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अल«ब्यनललधपनन-मानमतमा, 


'बेद' सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है । वेद” का पढ़ना- 
पढ़ाना और सुनना-सुनाना प्रत्येक आये का परम धर्म है । 


-कूषि दयानन्द 





वितीय संस्करण का 
संपादकीय वकक्‍तव्य 


ज्ञो मनुष्य प्रभु की कल्याणी वाणी का अध्ययन भौर मनन करता है, 
वह ऋषियो- के प्राप्त किए मथुररस-ज्ञानरस, मुक्तिरस को, तथा 
ससार सुख कीसाधन सामग्री-दूध, घृत, सघु, जल प्रभूतिको प्राप्त करता है ।' 


ऋषि दयानन्द, निस्मन्देह, इस युग के सद से बडे वेदिक विद्वान्‌ हुए हैं। 
उन्होंने वेद का फिर से प्रचार कर लोक रुचि के उद्दाम प्रवाहकोही बदल दिया 
है। ग्राचार्य्य के समय लोग उनकी बातोको उतना स्वीकार न॑ करते थे, किन्तु 
अब जंसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे बसे, कया जनसमाधारण और क्‍या 
पण्डित मौलिमण्डन, सब शने शने: दयानन्द के सिद्धान्तों को स्वीकार करते 
जाते हैं। यह और बात है, कि भ्रभी वे दयानन्द का नाम लेने मे सकोच करते 
हैं । ऋषि अपने जीवन का सब से मुख्य कार्य्य वेद प्रचार को ही मानते थे । 
बेद के लिए उनकी भक्ति इतनी भ्रगाघ थी, कि एक बार व्याख्यान देते देते 
महाराज ने कहा --दयानन्द की एक एक अंगुलि के पोर पोर को काट कर 
पूछा जाए, तब भी दयानन्द के मुख से वेद की श्रुति ही निकलेगी ।” इस 
कलियुग में इतना बडा वेद भक्त आझाचाय्ये, कदाचित्‌ ही ससार ने देखा हो । 
आय्यों ने स० १६८१ वि० में दयानन्द की शतसांवत्सरिक जयन्ती मताने का 
विश्वय किया । श्रपने गुरु के प्रति भक्ति प्रदर्शन के मिष से प्राय प्रत्येक ने 
कोई न कोई शुभ काय्यं किया, प्रथवा करने का सकल्प किया । पजाब-पआ्राय्यं 
अतिनिधि सभा ने इस अवसर पर वैदिक सिद्धान्तों के प्रचाराथ एक विद्यालय 
की स्थापना करने [उस वर्ष से लाहौर में गुरुदत्त भवन में दयानन्द उपदेशक 
विद्यालय स्थापित कर दिया गया ।] तथा “वेद मन्त्रों का एक सम्रह' प्रकाशित 
करने का सकल्प किया। सभा ने दूसरे कार्य्य का भार श्री पण्डित श्रीपाद- 
दामोदर सातवलेकरजी पर डाला । पण्डित जी ने बडे प्रेम भौर परिश्रम से शुभ 
काय्यं का सम्पादन किया। उस संग्रह का नाम “वेदामृत' रखा गया । पुस्तक, 
बम्बई में पण्डित जी के तत्वायधान में छपी । 


श्री १० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर प्राय्यं समाज का गौरव है। ऋषि के 
पश्चात्‌ दो ही ऐसे महानुभावों का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने वेद 
सबन्धी ग्रन्थ लिखे हैं। एक परलोकगत श्री प० शिवशकर काब्य तीर्थ तथा 
दूसरे श्री सातवलेकर जी | श्रीमत्काब्यतीर्थ जी भ्रत्यन्त चमत्कारिणी मेधा- 
3 तथा विशाल विद्या के धनी थे । उन्होने वेदो पर विपक्षियो के द्वारा 

गए नाना मिथ्याक्षेपो का निराकरण कर उनको उनके यथार्थ रूप मे प्रकट 
कर, वेदो का माहात्म्य बढाया । और पण्डित सातवलेकर जी ने बेद विषय में 
सरल, सुबोध ग्रन्थ लिखकर वेद को सवंप्रिय बनाने का सफल प्रयत्न किया है। 
आज यदि लोग वेद का श्रम्यास भ्रधिक करते हैं, तो उसका श्रेय बहुत कुछ 
पण्डितजी को है । सभा ने पण्डितजी को यह कार्यण्य सौपकर निपुण गुण- 
ग्राहकता का परिचय दिया है । 

उस समय २००० प्रतिया छण्वाई गई थी, जो सबकी सब जन्मशताब्द। 
महोत्सव पर ही समाप्त हो गई । इसी से पुस्तक की उपयोगिता कब. अनुमान 
किया जा सकता है। जन्मशताब्दी महोत्सव के बाद से अरब तक पुस्तक की माग 
बराबर जारी है। इस माग को पूरा करने के लिए सभा ने इसका द्वितीय 
संस्करण निकालने का निश्चय किया । उसके सपादन के लिए मुर्े भ्रादेश दिया । 
कई भ्रन्य योग्यतर विद्वानो के रहते तथा स्वय अ्रध्यापत एवं पुराशालोचन- 
ग्रन्थमालागु फन के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य्यों मे व्याप्त होने पर भी मैं इस गौरव 
प्राप्ति के लोभ को सवरण न कर सका, इसमे कारण वेदभक्ति तथा अपने 
आचार्य्य के प्रति अनुरक्ति है । 

श्री प० सातवलेकरजी को वेद का स्वाध्याय करते लगभग ३५ वर्ष हुए 
हैं, इतना समय तो मुझे कलेवर धारे भी नही बीता, श्रतएव मेरा वेद विषयक 
भ्रध्यपन कितना झल्प है, इसके कहने मे मुझे कोई सकोच नही है । ऐसी स्थिति 
में कदाचित्‌ पण्डित जी जैसे बहुश्रुत विद्वान्‌ के ग्रन्थ मे मेरा हस्तक्षेप करना 
दु स्साहस तथा घृष्टटा समझा जाएगा। किन्तु मैं पाठकों को तथा प्रशसित 
पण्डितजी को विश्वास दिलाता हूं, कि यथाशक्ति मैंने पण्डितजी के भावों की 
रक्षा की है, भावों की ही नहीं, अपितु उनकी भाषा भी बहुत से स्थलों पर 
बसी रहने दी है। परिवर्त्तन मदि किया है, तो क्रम में, और वह भी पाठकों 
की सुविधा को लक्ष्य मे रखकर । श्रब के क्रम मे सबसे पहले ईश्वर परक मन्त्रों 
का सग्रह है, फिर जीव, प्रकृति इत्यादि का | ईश्वर निरूपण मे प्राय्यं समाज 
के दूसरे नियम मे कहे सारे विशेषणो के बोधक मन्त्र देदिए, गये हैं। उन मे 
से बहुत से विशेषण स्कभ सूक्‍त में थे, श्रतएव ईश्वर प्रकरण मे स्कभसूक्‍्त 
इकट्ठा एक स्थान पर भी दे दिया है। ताकि स्वाध्यायशील पाठक सारे सृक्‍त 
का भी मनत कर सकें । इस बार पुस्तक मे कई नूतन विषयों का समावेश किया 
गया है | जसे जीव, प्रकृति, तीन झनादि प्रभूति । इस तरह से यह संग्रह भ्रव 
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केवल जनसाधारण का ही उपयोगी नही, अपितु शास्त्रार्य करने वाले पण्डित 
समुदाय के भी लाभ की वस्तु बन गया है। झाशा है दोनों वर्ग इस से यथेष्ट 
लाभ उठाएगे । 

यहा प्रसंगात्‌ यह स्वीकार करना कदाचित्‌ अनुचित न होगा, कि इस 
ह मे जो कुछ अच्छा है, वह सब प० सातवलेकरजी के महान्‌ भ्रष्यकसायका 
फल है । 


ग्रन्थ का मूल्य पहले भी बहुत थोडा था, किन्तु प्रचार के लिए मुल्य अब 
झाठ आने और भी न्यून करके २॥) कर दिया गया है । इस समय वेदविषयक 
हा सुन्दर, श्रच्छी पुस्तक शौर साथ ही सस्ती बाजार मे दूसरी कोई 
नह्ढी है । 

इस प्रन्थ की मन्त्र सती तथा विषय सूची बनाने और प्रूफ सशोधन मे 
मेरे शिष्यो--प० नरदेव सिद्धान्तभूषण तथा ब्र० सत्यदेव ने भक्ति पूर्वक 
सहायता की है। तद्थ उन्हे शुभाशीर्वाद । 

पृष्ठ १६२ पर 'दुष्टि' वे स्थान में दृष्ठि', पृ० ३६१ पर “सीसे' के स्थान 
पर 'सास' पृ० १६८ पर “परमेश्वर' के स्थान में “परमेश्वर सब” पृ० ४१६ पर 
'पृथिवी शान्तिरन्तरिक्ष' के स्थान मे 'पुथिवी शान्तिरिक्ष)/ तथा प्ृ० ११७ 
“इन्द्रियाधिष्ठाता' के स्थान भे “इन्द्रियाष्ठाता' मुद्रायन्त्र के भैरवों के धाण्डव- 
नृत्य का परिचय दे रहे हैं । 

वेदपुरुष परमात्मा की भ्रसीम कृपा तथा वेदाध्यायी सज्जनों के शुभा- 
शसन से यह पवित्र कार्य्य समाप्त हो सका है, भत उन्हे नतमौलि नमस्कारा,- 
डजलि समपित है। छिद्रोन्वेषी दोषदर्शीकों, सुधार मे सहायक होने के कारण 
बन्दनाकर इस वक्तव्य को यही समाप्त करता हू । ओ शम्‌ | 


दयानन्दोपदेशक विद्यालय, ओत्रियवुन्दपादा रविन्दमकरन्दमिलिन्दसतीर्थ 


गुरुदत्तमवन, लाहौर । श्रीवेदानन्द (दयानन्द) तोर्थ 
२ फाल्गुन, दया० १०३ । 


१ ये सभी अशुद्धिया इस बार शुद्ध कर दी गई हैं। 
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_ प्रथम संस्करण का संपादकीय स्करण का संपादकीय 


वेद का अमृत 
ऋू० १० | €१६। ६ 


ओऑंप्कक्ल सर्वश्रेष्ठ सर्वपूज्य | प्रमपवित्र उस दिव्य यज्ञ-पुरुष से ऋग्वेद, 
यजुरवेद, सामवेद भौर श्रयवंवेद प्रकट हुए है । यही “दिव्य वेद”” संबरर्ण 
शार्यों के परम॒ पवित्र और श्रेष्ठ धर्म प्रन्थ हैं । इसलिये “वेद का पढ़ना पढाना, 
सुनना सुनाता, भ्रार्यों का परम धर्म है। हरएक आय॑ के प्रतिदिन के ग्त्यन्त 
आवश्यक कतंव्यों मे “वेद के मत्र का मनते करना” भी एक मुख्य कतेब्य है । 


ऋषिऋण 

हुर एक आय के सिर पर “ऋषियों का ऋण है। इस ऋरा से उऋणा 
होने का एकमात्र उपाय यही है कि, वह वेद मन्त्रो का तथा श्रा्ष ग्रन्थों का 
अध्ययन करे और उनके तत्त्वज्ञान का प्रचार करे। अन्यथा जन्म से प्राप्त 
“झ्ार्यत्व'' का कोई गौरव नही और उऋणरा होने का कोई दूसरा मांगे भी 
नहीं है । 

मेरे सिर पर भी यह “ऋषि ऋण ' था । मेरे पूजनीय पिता जी की उत्तम 
प्रेरणा के कारण बालपन से ही मेरी प्रवृत्ति घामिक श्रार्ष ग्रन्थों की पढाई मे 
रही थी, परन्तु बेद मन्त्रों के मनन मे प्रवृत्ति का रुख कुकाने वाला कोई मिला 
नही था । मैं केवल छोटा बालक ही था, उस समय सवत्‌ १६३१ के हिम ऋतु 
में मैंने एक बम्बई के सनातन धर्माभिमानी वृत्त पत्र मे पढ़ा कि-“एक सन्यासी 
बबई मे पधारे है, जो प्रतिदिन बडे बड़े भावपूर्ण व्याख्यान देते हैं, विपक्षियों 
अर्थात्‌ नास्तिकों के साथ शास्त्रार्थ करके नास्तिक और पाखण्ड मतों का खडन 
करते हैं, और सनातन वेदिक धर्म कः मण्डन करते हैं। जहां ये सन्‍यासी जाते 
हैं, वहा श्रपने साथ एक गड्डाभर आपं ग्रन्थ ले जाते है और शास्त्रार्थ मे इन 
का मुकाबला कोई नास्तिक कर नही सकते ।/” 


संन्यासी के दर्शन की इच्छा 


सनातन हिन्दु धर्म के पक्षपाती पत्र में यह वृत्त मैंने जब पढा, तब मुझे 
अत्यन्त आनन्द हुआ । और इस सन्‍्यासी का दर्शन करने की इच्छा उसी समय 


श्र 


मेरे मन में उत्पन्त हुई । परन्तु मैं अत्यन्त छोटा बालक होने के कारण वहू 
इच्छा वैसी ही मत में रही और अन्त तक सफल नहीं हुई । 

द्श पन्द्रह वर्ष के पश्चात्‌ विद्याध्ययन के लिये मैं बम्बई भा गया। पा 
इस समय वह सन्‍्यासी परलोक को सिघारे थे, इसलिये दर्शन की अभिलाषा 
होना अ्रसम्भव ही हुआ । परन्तु मन में श्रद्धा विद्यमान थी । यद्यपि इस समय 
तक न तो उस सन्यासी का व्याख्यान सुना था और न एक भी ग्रन्थ पढा था, 
तथ्यवि उस वृत्त पत्र के पढने से जो श्रद्धा मन मे बनी थी, वह स्थिर ही थी । 


भाष्य भूसिका के साथ परिचय 


बम्बई में झाने के पश्चात्‌ चार पाच वर्ष अध्ययन में व्यतीत हुए और 
पश्चात्‌ एक समय भ्रचानक ही एक विद्वान्‌ योगी के साथ परिचय हुआ, जिसके 
पास 'ऋग्वेदादि भाध्य भूमिका” नामक एक ग्रन्थ देखा । यह भ्रमूल्य ग्रन्थ छोटा 
सा पढ़ते ही मेरी रुच्चि उस को भ्रधिक पठने की झोर हुई भौर उसी दिन मैंने 
वह ग्रन्थ खरीद लिया । एक सप्ताह मे मैंने कई बार उसका पाठ किया और 
प्रतिबार मुझे नवीन २ ज्ञान मिलता रहा । इतना होने पर भी मुझे यह विदित 
नही था कि, इस ग्रन्थ के लेखक वही सन्यासी हैं कि जिनके विषय मे मैंने बाल- 
पन में वृत्तपत्र में वर्णन पढ़ा था और जिनके विषय मे मेरे मन मे अत्यन्त 
श्रद्धा थी । 


परन्तु यह अम बहुत देर तक नही रहा । एक समय एक विद्वान्‌ सज्जन 
से मेरा परिचय हुआ । इनका नाम श्री प्रोफैसर श्रीधर गणेश जिर्नस्सावाले 
था। ये ससस्‍्कृत और श्रेजी के बडे भारी विद्वान, बम्बई युनिवर्सिटी के एम० 
ए० परीक्षा में उत्तीर्ण, वईलसन कालेज मे वेद के प्रोफेसर थे भौर विशेष बात 
यह थी कि उनका उसी सन्‍्यासी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, जिनका नाम 
वर्णन मैने बआालपन मे वृत्तपन्नों मे पढा था । ये प्रोफ॑सर साहेब स्वय प्राष॑ ग्रन्थों 
श्रौर वेद मत्रो के ज्ञाता थे, स्नानसध्यादि ब्राह्म कर्मों मे भ्त्यन्त निष्ठा रखते 
थे और प्रतिदिन यथाविधि अपना धर्मानुष्ठान किया करते थे। परन्तु इनका 
मत यही था कि '“ेद पौरुषेय भ्र्थात्‌ मनुष्य रचित है।” इसी विषय पर उस्त 
सन्‍्यासी के साथ इनका शास्त्रार्थ बम्बई में हुआ था। शास्त्रार्थ मे प्रोफैसर 
निरुत्तर हुए थे, यह बात मैंने बालकपन में ही वृत्तपत्रों मे पढ़ी थी । 


शास्त्रा्थ की बात 


इस कारण जब मेरा परिचय यूर्वोक्त प्रोफेसर महोदय जी से हुश्रा, मैंने 
वही शास्त्रार्थ की बात पूछी । तब प्रेम मे भाकर प्रोफँसर बोले---कि “विलक्षण 
युक्ति से स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मुझे निरुत्तर किया | झौर मेरे पास उन 
के साथ भ्रधिक शास्त्रार्थ करने के लिये कोई युक्‍ति भ्रवशिष्ट नही रही थी । 


१३ 


यद्यपि इस समय मेरा मत वेद 'पौरुषेय है, यही स्थिर है, तथापि स्वामी जी 
की युक्तिया और विद्वला नि:संशय ध्रशसनीय थी, और इसी काररा मेरे अन्दर 
उनके विषय मे दृढ़ श्रद्धा है ।” 

इस कारण बालपन मे जिनका परिचय सुझे वृत्तपत्र द्वारा हुआ था, 
झौर जिनका ग्रन्थ मैं पढ़ रहा था, उनका परिचय मुझे हुआ झौर मेरा मन 
अधिक आ्रानन्दित हुआ । इस रीति से श्न शने मेरा परिचय भ्री स्वामी जी 
के ग्रल्थों से हुआ झौर बम्बई छोडने के पूर्व ही मैने उनके सम्पूर्ण ग्रन्थ और 
सम्पूर्ण भाष्य मगवाये तथा मैं उनका प्रतिदिन नियम पूर्वक अध्ययन करता 
रहा । इतना होने पर भी बम्बई के आय्य॑ समाज से मेरा यत्किचित्‌ भी 
परिचय नही था और न बम्बई के आय्यं समाज का ग्रस्तित्व भी मैं जानता था । 


आदहों ब्रह्मचारी 


बहुत सालो के पश्चात्‌ मैं बम्बई छोड के हैदराबाद दक्षिण चला गया 
झौर वहा भी वेदमन्त्रों का अध्ययन, मनन और विचार प्रतिदिन करता ही 
था। उस समय जो ओ कठिनाइया वेदमन्त्रों के गृढ़तत्त्व खोलने में उत्पन्न होती 
थी, वह स्वामी जी के भाष्य से तथा उनकी विचारपद्धति से निवृच्त होती 
थी । इस कारण मेरे मन में स्वामी जी के विषय में अत्यन्त श्रद्धा उत्पन्त हुई 
और मैंने अपने मन मे इनको अपना “आदर्श ब्रह्मचारी” निश्चित किया ही 
था । इसी समय हैदराबाद दक्षिण के आयंसमाज मे मैने प्रवेश किया । 


मेरे आदर्श ऋषि 

यहा ही एक दिन मैं “ऋषि” शब्द के भ्र्थ का मनन कर रहा था, उस 
समय ऋषि “द्रष्टा होते हैं और द्रष्टाओं को “ऋषि! कहते है, यह विषय 
मन मे भ्रा रहा था, इतने भे ऐसा एक विचार मन में आया, कि यदि द्रष्टा 
और मार्ग दर्शक ही ऋषि होते हैं, तो जिन्होंने बालपन ही मे मुझे मार्ग बताया, 
वे मेरे लिये “ऋषि' क्यो नही हैं ? यह प्रश्त मन मे खडा हुआ | श्रौर निश्चय 
हुआ कि, जिन्‍होने मेरे भ्रन्त.करण मे वेद मन्त्रो का मनन करने की प्रेरणा की 
और केद मन्त्रो का अर्थ बताने मे मुझे इस पमय भी अपने ग्रन्थों द्वारा सहा- 
यता दे रहे हैं, वे नि:सन्देह “ऋषि” ही है। इस प्रकार विचार करते करते 
मेरे मन मे अधिकाधिक प्रमाण उपस्थित हुए श्रौर उनके “ऋषि” होने मे मुझे 
कोई शंका ही नही रही । 

(१ ) अपने देश में जिस समय साठ साठ वर्षों के वृद्ध पुरुष कुमारि- 
काओ्ों के साथ विवाह करने में धर्म का अतिक्रमण होने का विज्ञार भी सन 
में नहीं लाते थे, उस समय जिसने “ब्रह्मचयं' का विचार जागृत किया, 
( २ ) यूरोपियन सम्यता की भूलभुलेया के कारण अपने धर्मं ग्रन्थों के विषय 


श्ड 


मे जो उदासीनता भ्रपने देश के विद्वानों के भ्रन्तःकरण में छा रही थी, उस 
को जिन्होंने दूर किया और अपने दिव्य धर्म ग्रन्थों का प्रकाश दिखलाया (३) 
जिस समय महामहोपाध्याय यत्ते शास्त्री जैसे पष्डित भी ईसाई होने मे प्रवृत्त 
होते थे, उस विकट समय में पाद्वियो के साथ शास्त्रार्थ करने का धैर्य दिखला 
कर, अपने धर्म की ज्योति जिन्होंने भ्रव्धित प्रज्वलित रखी ( ४) और 
जिन्होंने अपने प्रनुयायियों मे भी ब्रन्य धमियों के साथ शास्त्रार्थ करने की 
लेजस्वी शक्ति उत्पन्न की ( ५ ) देश की परतम्तता दूर करने के लिये प्राति- 
निधिक सस्था निर्माण करने का मार्य जिन्होंने सब से पूर्व बतला दिया ( ६ ) 
चर्मसभा, विद्यासभा, राजसभा द्वारा देश की पूर्ण स्वाधीनता और स्वायत्तता 
प्राप्त करने का वैदिक मार्ग जिन्होने उदोषित किया ( ७ ) यूरोप के साथ इन 
देशबासियों का सुकाबला होने के लिये वैज्ञानिक उन्नति की झावश्यकता देख 
कर जिम्होने यहा के युवक जमती में भेजकर वैशानिक उन्नति की बुनियाद 
डालने का यत्न किया ( ८ ) गोमाता का रक्षण होने के बिना शारीरिक वल- 
वृद्धि होना श्रसम्भव है, यह देखकर जिसने ग्रोरक्षा के लिये सब से पहिले 
सुब्यवस्थित प्राश्म्भ किया था ( ६ ) मतमतानरों के कगडो से छिनन भिन्‍न 
होने वाले हिन्दुममाज में एकता का बल लाने के लिये जिस ने सब विभिन्‍न 
मतों के पूर्व विद्यमान परिशुद्ध जो सनातन वैदिक मत है, इसका सबसे पहिले 
प्रतिपादन किया ( १० ) शौर साथ साथ वेदमंत्र का गूढाथे बताने के साधन 
भी सबो के सामने प्रस्तुत किये, उस देक्षोद्धारक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
जी को मैंने “ऋषि” कहा और माना, तो उस में श्त्युक्ति ही किस प्रकार 
की है ? जो बात इतनी देर के बाद श्र इतने बिचार के पश्चात मेरे ध्यान मे 
था गई है, बही बात श्राजकल महृस्नो भौर लाखो लोग मान रहे हैं। इस लिये 
वह बात श्र कोई श्रपूर्व नही है । 


“ऋषितपंण” का अवसर । 


इस प्रकार जिनका “ऋषित्व” मैंने स्वीकृत किया था, उनका तर्पण 
करने का विचार मेरे मन में कई वर्षों से था । परन्तु वसा करने के लिये मैं 
अपने झाप को योग्य नहीं समझता था । वह योग्यता प्राप्त करने की इच्छा 
से ही सब धुनयवी कार्य छोड़कर इस भौंष ग्राम में गत सात वर्षों से मैं बेदा- 
ध्ययन करने भे अपनी सब शक्ति लगा रहा था और जितना जितना मेरा 
अध्ययन भ्रधिक हुआ, उतना उतना मेरा भ्रज्ञान ही भ्रधिकाधिक प्रकट होने 
लगा, तथा बेदसागर का मंथन करना भति दुस्तर है, ऐसा ही दृढ़ विचार 
होता गया। मेरे मन का विचार ऐसा हुआ था, इतने में श्री स्वा० सत्यानन्द 
जी महाराज के झ्ादेश भौर मंत्री झ्ार्य प्रतिनिधि सभा की प्रेरणा के साथ 
ओ स्वामी स्वतत्रानन्द जी महाराज का प्रत्यवा दर्शन भौन्च मे हुआ 


रु 


वयानन्द अजन्मश्नतान्दी 


उक्त तीनो का उद्देश्य एक ही था धौर वह यही था कि ““दयानन्द जन्म- 
शताब्दी” निमित्त मैं वेद विधयक एक बड़ा ग्रथ लिखू । श्री सवा ०स्वतन्त्रानंद 
जी कह कर रहे थे, परन्तु मन अपनी कमजोरी की साक्षी दे रहा था। 
इस लिये मेरा धैर्य होता ही नहीं थर । तथापि प्रन्त मे उक्त महात्माश्रो की 
प्रेरणा से और “ऋषितपंण” करने की हादिक लालसा से मैंने यह कार्य गत 
कातिक सं० १६८० के अन्त में स्वीकृत किया । 

धन्यवाद । 

सबसे प्रथभ मैं “श्रीमत्री झायये प्रतिनिधि सभा” का हादिक धन्यवाद 
करता हू , इसलिए कि, उन्होने यह अत्यन्त जिम्मेवारी का परन्तु शताब्दी 
महोत्सव के समय करने के “ऋषितरपंण”” के लिये भ्रति भावश्यक कार्य करने 
का मुझे भ्रवसर दिया झौर इस के करने के लिये आवश्यक सावन भी बिता 
अतिबन्ध मेरे. झाधीन किये, इसलिये, मैं श्रीमत्री जी (सभा) का भअत्यन्त 
कृतञज्ञ है । 
भ्रलण्ड प्रमत का स्रोत । 

प्रब यहां इतना ही निवेदन करना है कि, जो “बेद का अमृत इस छोटे 
पात्र में रख कर पाठको के सन्‍्मुख रखा है “ऋषियो का ही सगूहीत प्रमृत' 
है। “पखण्ड भ्रमृत के परम स्रोत से ऋषियो के द्वारा प्राप्त हुआ वह प्रमृत- 
रसायल अधिकाधिक संग्रह करने मे ही मेरी भायु का व्यय होता रहे और इस 
कार्य द्वारा वैदिक धर्म की सेवा मेरे से होती रहे, इतनी ही प्रार्थेना उस 
सच्विदानन्दस्वरूप परममगलमय परमात्मा के पास है। भाशा है कि पाठक भी 


मेरे साथ यही प्रार्थना करने में सम्मिलित होगे । 
ओरेम शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


१ आाद्रपद स० ११५८१ 
स्वाध्याय मडल निवेदक--- 
झौँध जि० सितारा शीपाद दामोवर सातवलेकर 
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६. आई 


“<# प्रार्थना #3*- 





खुब । यद्भरं सभ्च आ खुंब ॥ 
ऋ० ४।८२। ५ ॥ 


हे ( सपित ) सकल जगत के उत्पन्न करमे याल (देष ) ईश्वर ! 
( विश्यानि ) ( दुरितानि ) पाप हम सब से ( परा खुष ) दूर करो, और 
( यत्‌ ) जो ( अभद्र ) कल्याखमय है, ( तत्‌ ) बद (न ) इमें ( आखुष ) दो । 


। विश्वांनि देव सबितदुरितानि परो | 
। है सब जगत्‌ क उत्पादक प्रमो! दे सकल संसार के परम पिसा ! ; 
| है सर्थ मंगलमय देथ ! हे सशिदानम्द स्वरूप ईश्वर ! में यह क्ाम-यक्ष कर 
रहा हूं, इस लिये, दे दयामय प्रो ! इस क्वाम यश्ष में जो जो आस्तरिक ओर 
बाहा विश्न हो सकते हैं. उन सब विशल्लों और दोषों को दूर करो और इस ; 
शझाम-यह्ष के अनुकूल जो जविलार हो, उनको ही मेरे अस्त करख में प्रेरित करो। 
इस प्रकार तुम्दारी प्रेरणा से यह श्ञान-यज्ष निर्विन्न समाप्त दो आये। यदी 
प्रार्थना है, दे कृूपानिणे ! इस कामना की पूर्ति करो, इस इणुछा की सफलता | 
करो और इस शान-यक्ष की पूर्णता फरो।! दे देवाघिदेश ! इस क्ामन-यक्ष हवस ; 
| तुम्दारी ही पूजा करता हूं । इस को स्वीकार करो | 


औ शा ओ रेम्‌ शाम्तिः) शान्सि:!! शाम्सि:!!! 
*उ पक बहा ८-++-२०3क- बा ->+-२०५००ापबट « हा 








_र केक 
७ इशर ७ 
फ्क 
विश्वतैभ्न्तुरुत विश्वतों छुग्बो विश्वतॉबाहुरुत बि- 
: श्वततस्पात्‌ । से बाहुभ्यां धम॑ति से पते थावा- 
जूर्मी जनयन देव एक: ॥ ऋ); १०। . ।३॥ 


| 


( विभ्वतः चक्षुः ) जिसके आंख सर्वत्र हैं, (डत) और (जिश्वत. मुलः) 
जिसके सर्वत्र मुख हैं, ( विश्वत बाहु ) जिसके याहु स्वेत्र कार्य कर रहे हैं, 
( उत ) और ( विश्वत पात्‌ ) सर्वत्र जिसके पांच हैं । बह ( बाइभ्याम ) 
पुरयपापरूप बाहके द्वारा उत्पन्न ( पते ) प्रापणीय फलों से ( समृधमति ) 
जीवोंको गतिदेता है, वही ( एक ) ( देव ) विव्यगुणयुक्क प्रभु ( चावाभूमी ) ! 
चौलोक और पृथिवी को ( ज़नयत्‌ ) उत्पक्ष करता है! ह 

एक ही देव इस सब विश्वको उत्पन्न करता और चल १( है। उसकी 
संपूर्ण शक्तियां स्वेत्र एक जैसी हैं। सबको कमोनुसार फल देती है। । 


य एकैअ्रषणीनां वर्सनामिरज्यंतिं । 
इन्द्र: पञ्च॑ चितीनाम्‌ ॥ ऋ, १७६॥ 
(यः ) ओ (पएक्रः ) एक ही ( इन्द्र: ) प्रभु ( कितीनां ) पृथ्वीपर रहसे- 
वाले ( पंच चपेणीनां ) पांच प्रकारके मनुष्ियोंका तथा ( यसूनां ) सब घगोंका 
( इरज्याति ) स्वामी है। वही उपास्य है! 
एक ही प्रभु सब जगत्‌ का स्वामी है। 
य एक इृद्विदर्यत बसु माय दाशुबे । 
ईंशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रों अड्ढ ॥ ली 
( दाशुधे मतोय ) दाता मनुष्यके लिये (य एक. इत्‌) जो अकेलाही ५ 
( बदछ बिदयते ) घन देता है वद् ( अपतिष्कुतः ) अद्वितीय शक्तिशाली । 
(ईशान ) ईश्वर ( इन्द्र. ) परमैश्वयंवान्‌ प्रभुद्दी ( अंग ) निश्चयसे है। | 
परमात्माकी अद्धितोय शक्ति है और वद्ी भक्लोको संपूर्ण ऐश्वय देता है। ! 
स रायरूवासप॑ खजा ग्णानः पुंरुअन्द्रस्य स्वमिंन्द्र 
सवसमलप्लापन +कपकपक-क मऊ फेक बस्क्मज पक स> पक २७५२० >> >5क कहर 
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सुर्यनस्थ राजा ॥ ऋण ६। ३६।४॥ 


हे (इन्द्र ) प्रभो | ( स' त्यम) यह तू ( शणानः ) प्रशंसित होता हुआ 
( चुरुश्यंद्स्थ ) अत्यत आल्दावकारक ( थस्व ) निवासक ( रायः ) चनकी 
(स्व) घाराएं (उपसूज' हमारे ऊपर छोड दे। तू (जनानाम्‌ ) सेसार का (असम 
पति ) झनुफप्स पति ( बभूथ ) है और ( सिश्वस्य मुखनस्य ) सब झुयनों का 
( घक गाज़ा ) पक ही स्वामी है । 


दिव्यों ग॑न्धर्वों सुर्बनस्थ यस्पलिरेक एच नमसस्‍्यों 
विदवीडर्थ: | ते त्वां यौसि ब्ह्म॑णा दिवय देव नम॑स्ते 


+-ज्क 


रू 
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| ईंशअर एक । ; ५ 
| वस्ब! । पतिंवमृयासमों जनांनामेको जिश्व॑स्थ 
! 


अस्तु दिवि ते संघस्थंम्‌ ॥ अर, २।२१ 


( थ' | जा ( विठप संघ ) दिव्य गंध अथांत अद्धत भुव्नों का घारण 
करनेवाला है, जा ( भुवनस्य पएकर' एव पति ) मुबर्नो का ए[क ही स्वामी है 
ब्रही ( विज्छु ) प्रजाओ में । नमस्य ) नमस्कार करने योग्य ओर ( इंड्य 
प्रशसा करने योग्य है | है ( दिय देव ) अद्भत इंश्थर ! ( ते तथा ) उस सुझ 
का में ( श्रह्मणा | बंद छारा ( यामि ) प्राप्त होता हूं । (ते नम अस्तु ) तुझे नम ६ 
स्कार हो । (त । तरा ( सघस्थ ) वास ( दिधि ) तरे अपने स्वरूप में है । 

सेपूर्ण जगत दा अधिष्ठाता एक परमात्मा ही है। वही नमस्कार करन ओर 
प्रशसा करने योग्य है। घेद ज्लानद्वारा उसको प्राम करके मोक्तानन्द भोग 
करना चाहिए। 


दिवि म्पूष्ठो यंजतः सर्येत्वगवयाता हर॑सो देवय॑स्थ। 
मुडाद्‌ ग॑र्धवों सुनस्थ यस्पतिरेक एब न॑मस्थः 


सुशेवां: ॥ झ. २१२२ 
य ) ओआ ( दिधि स्पृष्ट ) प्रकाशस्वरूप ( सूर्य-त्थकू ) सूर्य जिसकी त्वया £ै 
अधधात सूर्य के अन्दर विराजमान, / देव्यम्य हरस ,) अग्स्यादि देवताओं के ॥ 
कारण हानवाल दु खाँका ( अवयाता ) दुर करनबाला ( यज्ञतः ) पूजनीय ! 
डेस है। बह ( भुवनस्य पति ) जगत का पालक आर स्वामी (एक पथ) 
एक ही ( नमस्य ) नमस्कार करने योग्य और ( शुशवा ) सथा करने याग्य |! 
हू वह हम सबको ( झड़ात्‌ ) सुख देवे । 


घह परतप्मश्चर हालोक में भी ध्यात्त सूर्य घतमान, सपृण दु खाका दूर हे 
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छ बदासखुत 


६ 

! करनेबाला, संपूर्ण जगद्‌ का एक स्वामी, पूजनीय, सलवनीय तथा नमन करने 
है योग्य दै। बही सवको यथायोग्य सुख देता है 
४ 


+ 
+-॥9+ ४ +परथक 


समेत विश्वेब्चसा पति दिव एकों विभूरतिशि 
। जेनांनाम्‌। स पृथर्यों नतनमावियांसत्‌ ते वंसनि 
; रनु बाबत एकमिल परू || जर२११॥ 
( विश्ये ) सब लोक ( घचसा ) शुद्ध बाणीसे ! दिख पति ) घलोकके 


स्वामी ईअयरके पास ( से एत ) एक होकर जायें । क्‍योंकि (विभू ) सर्वत्र 
! व्यापक होनेसे बह ' एक ) एक ईश्वर ( जनानां अतिथि ' सब लोगोंस 


|! खत्कार करने योग्य है। वद्द ! पूव्य , धराचीन होता हुआ ( नूतन ! | 
सवीन जगतका (झ-वि-वासल, वसाता है। (वर्तनि ) संसार (पुर) पूर्णरीति 

से (सम+एकम्‌ इस | उसी एकके टी (अनुवादत) अनुसार चल रहा है । |] 
! समिदं नियत सहः से एक एक एकबृदेक | 
| फ्ब॥ अ. १३।४(१११२९॥ ; 
! ( ६६ सद्द ) यह सामथ्य ( त॑ निगत॑ उस परमात्माको प्राप्त है । (खः | 
!!' एच पक ) वह एक ही दे ( एकबूल ' अकेला वतेमान ( पक एच ) / 
| एक ही है। ५ 
|! सब सामथ्य परमास्मामें है और वद्द एक अड्धितीय है । | 
| कीर्तिम्म यशअआम्मंश्र नरभश्र ब्राध्यणवर्चस चाक्नँ ) 
| चान्नच्य॑ य॥ य एत॑ देवमेंकबर्त वेद झ. १३।४/(२) १४,१४५ | 
!'.._ (कीर्ति ) कीर्ति, (ब) और (यशः) यश (अभ-) पराक्रम, (च) और (नमः) स्थान, हे 
] (आ्राह्मणयचेसं) झ्ानका तेज, (अञ्नम ! (ये) नथा (अप्नार्थ) खानपालक - 
) पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं (य. जा (एत देखे) इस देवको (एकबूले बेद ) एक |! 

व्यापक जानता है । । 
! औओ परमात्माक्ती से व्यापकता अनुमय करता है, उसका सब सुख | 
) प्राप्त होते है । )! 
। न द्वितीयों न ततीय॑श्वतर्थों नाप्युच्यते | ५ 
| न पेचसो न षष्ठः संप्तमों नार्प्युच्यते ॥ ; 
! नाष्टमो न न॑जमो दंशमों नाप्युच्यते ॥ / 
| य एस देवसेंकज्ल वेद ॥ भ. १४(२)११६-१८ 
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इंअ्आर । 


बह परमात्मा (म) न ही (द्वितीय-) द्वितीय, ( न दृतीयः ) न दी दतीय, 

! (न खलुर्थ ) न ही चतुथे, (न पंचम ) नदी पंचम, (न एछ-) न ही पष्ठ, (न सप्तमः) 

!, से ही सप्तम, (न अ्ष्टमः) न ही अष्टम, (म नवम ) नही नवम, (सम दशम ) मे दी 
| दृशम ( उच्यते ) कद्दा जाता है (य.एत॑ देय एकथ्ूत येद) जो इस देधको 

मानता है. उसको बह प्राप्त होत्य है। अथोत्‌ यह अकेला एकही वर्तमान है । 


स सर्वेस्मे वि +श्यलि य्थ प्राणति रथ न 
एल देवमेंकबल वेद ॥ झ. १३॥४/(२) १६ ॥ | 
( सर) वह (सर्वस्मे /सबके लिये (विपश्याति) विशेष रीतिसे देखता है. 


( यतच प्राणति यत्‌ थे मे ) जो प्राण लेता है और जो नहीं (य ) जो इसको 
अकेला एक बरतमान जानता है | उसको यह प्राप्त होता है! 


तमिद नि गते सह स एच एक एकबदेफ एय | 
य एल देवमकबल वेद श्र, १३।४(२)२० ॥ 
(दे सह । यह सामथ्ये (त॑ निगत) उसको ही प्राप्त है। वह एक अकेला 
ही हे । जो इसका एकट्ठी मानता है उसको सामथ्य प्राप्त होता हैं। 
ब्रह्म॑ थ॒ तरपश्च कीनिश्य यशश्चाम्भरथ नमश्च 


ब्राश्मवणवर्चेसं चाज्ने चान्ना्य च || 
भूत च मदर्य च श्रद्धा च॒ रुर्चिश्य स्वगेश्च स्वधा च॑ ॥ 


य एत॑ देवमेंकब्रत वेद ॥ १३॥४॥(३) २२-२४ ॥ 
(ब्रह्म) शान, (व तप ' ओर तप, कीते यश, सामथ्य स्थान, क्ञानका 
तेज, अस्न, ओर खाद्य (भूत थ् भव्य च) भूत भविष्य के सुख,भ्रद्धा, रुचि स्व 
| ( स्वघा ! अपनी धारणशक्ति उसको प्राप्त होतो हैं जो इसको इस प्रकार 
अकेला सर्वव्यापक जानता है| 
सर्वें अस्मिन देवा एकबलों भवन्ति । 
थे एत॑ देवमेंकब्स वेद ॥ अ० १३। ४ । (२) २१॥ 
( अस्मिन ) इसमें सब देव ( एक-सूत' ) एकरूप ( भ्यति ) हो जाते 
है। जा इस प्रकार इस अकेले एक दखको जानता हैं, यह शानी होता है | 
ऋषिईहें पूथजा अस्पेक हशान ओजेसा । 
इन्द्र चोष्कयररे बसे ।| ऋ० ८।६।४१ ! 
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दे (इन्द्र ) पमो ! (दि) निश्मयले तूदी ( पूजा ऋषिः) सबका 
प्राचीन पूृथेज ऋषि अर्थात्‌ सबको देखनेयाला ( असि ) है और ( ओजसा ) 
झपनी शक्तिसे ( एक ईशान ) सबका एक स्वामी है। तू सच ( बसु लोच्कू- 
यसे ) धन अपने आधीन रखता है। 
परमात्मा सबका पूर्वज है और वही बड़ा शक्तिशाली दोनेंके कारण 
सब अगतका एकही स्वामी है। इसलिये सब घनपर उसका पूर्ण अधिकार है। 
त्वमंग्न इन्द्रों ब्रषमः सतामासि त्वं विच्णुरूरुगायों 
न॑मस्थः | त्वं ब्रह्मा रेसिविंद्‌ ब्रेश्मणरपते त्व॑ं विंघलेः 
सचसे पुरंन्ध्या ॥ ऋ० २॥१॥३॥ 
दे (अपे ) तेजस्वी इंश्वर! ( त्यम) तू (सतां इंद्र वृषभः असि) 
सम्नोंका प्रभु और उसकी कामनाओंकी शृष्टि करनंवाला है। (त्यं) यू ( उड) 
गाय नमस्थः विष्णु ) अत्यन्त स्तुत्य, नमस्कार करने योग्य, व्यापक देव है। (सत्य) 
हू ( रयिविद्‌ ब्रह्मा ) धनवान ब्रह्मा है! दे ( प्रह्मसस्पते ) ज्ञानपते ! ( त्थम ) ' 
तू ( विधतों ) घाता है और तू ( पुरंध्या ) बुद्धेकि साथ ( सचसे ) रदता 
है। अर्थात्‌ शनी है ! 
एक ही ईश्वर रुद्र, अभि, विष्णु. बह्मा, प्रह्मगस्पति, ओर घाता दे। 3 
! अर्थात्‌ एक ही ईश्बरके ये माम होते हैं. यद बात इस मंत्रस स्पष्ट इुई है. , 
आर देखिये ।-- 
त्वमंग्रे राजा वरुणो घृतबंतस्त्व॑ मित्रो भेवसि दुस्म 
इंड्य । त्वमंयेसा सत्पंतियसथ सम्मु्ज त्वमंशों 
विद्थें देव माजयुः | ऋ० २११॥४॥ 
। देख ) हे देव! ' न्यम्‌ ) तू दी ! राजा वरुण ) राजा वरुण हैओ 
( घूतघत / नियमोंका घारण करनवाला है, तू ( दस्म ) दशनीय और ( ईंसख्य 
' स्तुत्य मित्र ( भबसि ) है, | त्वम्‌ ) यू ही | सत्पति अर्यमा ) सझ- 
नोंका पालक अर्यमा है ( यस्य ) जिसका ( सम्भुजं ' दान सर्वत्र है। तू (अशः) 
अश नामक देव है जो ( विदथे ) यश्ञमें ( भाजयु ' सेवरनीय दोता है| 
एक ही देव घरुण मित्र, अयेमा, अश, झादि नामस प्रशेसित होता 
| अर्थात एक ही ईश्वरके ये नाम होते हैं । 
स्वमंग्रे रो असरो महो दिवस्त्वं शर्घो मारुतं प्त्त 


* दाल न न्था«: नडाफ्िे न्‍च्टान्े > चीफ: >च्मिे ० ंेए »अीसए-न बे » पे ।० +्टब८ं-> चीज 
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हू: ॥ 
अं 


। 


>>्०१७०:०%७०-२०:३६ 
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!ी 






हि । ले बरलैररुणैयोंसि शहृयस्त्य पूषा विंधतः 
चासि नु त्मनां ॥ आऋ० २१६॥ 
( अप ) हे शानस्थरूप ! ( त्थम्‌ ) तू ( दिचरः ) चुलोकका ( महः झसुरः £* 
| शुद्रः ) बड़ा प्राशवासा रुद् है, ( त्वम्‌ ) यू ( मात शर्से ) मण्सोंका बल है 
| और ( पृक्तः इंशिपे ) अश्षका खामी भी तू दी है। (त्वम्‌) दूं ( शेगयः ) 
सुखमय ( अरुणेः वाते ) प्रेरक शक्षिओंके साथ ( यासि ) प्राप्त दोता है. ॥ 
( त्थे पूषा ) सू पूषा ( स्मना ) अपनी शाक्से (नु) डी ( विधघत' पार्ट ) उपा- / 
सैकोंका पालन करता है | ट 
। एक ही देव रुद्र, अखुर, मारुत, पृषा, आदि नामोंसे वर्णित होता है। 
अर्थात्‌ एक ही इईंश्यर के ये नाम दोसे दैं 
। स्वमंप्ने दविणोदा अरडकते स्व देवः संखिता र॑स्नघा 
अंसि। त्यं भगों नृपले बस्थ॑ हेशिषे त्थं पायुदसे 
यस्ते<विंघल्‌ ॥ ऋ. २१७।| & 
(अप) दे इंश्वर ! (बम) यू ही (अरंहृते) पर्याप पुरुषार्थ करमेथाले के खिये 
( द्रथिणोदा ) घन देने बाला दहै। (त्यं रक्षया सविता देव. असि ) सू ही रखो ॥ 
6 का धारणकतों सविता देव है , दे ( चपते ) मनुष्योके पालक ! (त्वं अगः ) सू 
| ही भग होकर ( वस्थ. ईशिय ) घनका स्वामी होता है। (यः दमे) ओ घरमे ( से | 
बिधत ) तेरी उपासना करता है, उसका तू ( पायुः ) रद्षक होता है । 
| एक ही देय द्रविणेदा, अप्लि, नुपाति, भग, सविता देव, पायु, आदि भामोसे | 
, चशित होता है | यही बात ऋग्वेदमें अस्यज वर्णन हुई हे + 
इन्द्र मिश्र बरुणसप्रिम|हरथों दिव्यः स संंपर्णो 


। ग़रुत्मांन। एक सद्दिर्पा बहधा वंदत्यप्लनिं यम 
सालिरिश्वानमाहुः ॥ ऋ., ।१।१६४।४६॥ 

। (पकमस) एक ही ( ससल ) सद्वस्तुको इन्द्र, मित्र, यरुण, अभि, दिव्य, सुपर्ख, 

!' यम, मातरिश्या आदि नाम देते हैं। अर्थात्‌ इन नामोंसे उस एकही बस्तुका ४ 


| यर्णन होता है। पाठक इस मंत्रकी तुलना प्ष्थोंत्र सञ्ोंसे करें और अनेक नामों ४ 
सर पक परमात्माका योध बेदमें होता है यह वात जान ले | । 


+2499-«--०००० 


। तदेषाप्रिस्तदांदित्यस्तद्वायुस्ततुं चन्द्रमां: । 
) सदेव शुक्र तत्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजाप॑तिः ॥ यजुः ३२१ /# 





आप 4१-०चटय ५१: ० चाटया4०-०बटु८८ ० चटप८०० ० चप८८म०ुदा५८३+ चुट ०4९० चुप ८० पाक भटपत >चटप८० ० युरपाद०० ० मकक 
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( सल्‌ एवं ) वहद्दी पूरे पुरुष ( अधि ) अश्लिस्परूप (तत्‌ आदित्यः ) यही 
अखराडइनीय, ( तत्‌ वायुः ) वही गति देने दाला ( तस्‌ उ चन्द्रमा: ) निश्भय 
करके वही खुखदेने बाला ( तत्‌ एवं शुक्रम्‌ ) यद्दी पवित्र ( तदू अ्रह्म ) बह्दी सब 
से बड़ा (ता: आप ) यही सर्वेव्यापक, और ( स प्रजापतिः ) यही सब अगत्‌- 
का पालने वाला है । 

अथोस्‌ अजि आदि यह सझ परमात्माके नाम हैं । 


य एक इत्तर्मु पटुहि कृष्टीनां वि्चभेणिः | 
पतिजशे वृर्षक्रतुः ॥ ऋ. ६४५१६॥ 


(य एक' इत बृषक्रतुः ) जे" अकेला हो वलवान्‌ कमे करमेवाला है, और ॥! 
(छृछीनां विचर्षणि पातिः ) मनुष्योका विशेष द्रष्टा, पति, (जल्ष) है (सेंड) 


डसीकी (घ्टुहि) स्तुति कर ! | 
सब भजुष्योंका एक स्वामी परमात्मा है, जो सर्वत्वष्टा भी हैं उसी की ॥ 


उपासना सबको करनी चाहिये ! । 





०२2१ चुप ८००२३ शहदाब+० ० 


वि 


ये एक इद्धव्य॑श्रषंणीनामिन्द्र ते गीमिरभ्यचे 
आजमिः। यः पत्य॑ते धृष॒भो वृष्ण्यावान्त्सत्यः सर्व्या 


पुरुमायः सहंस्वान ॥ ऋ० ६।२२।१ 
(ये ) जो ( बृषमः ) बलवान / वृष्णयवान ) शक्तिशाली ( सत्य ) 
तीनों कालोंमें एक जैसा सत्य ( सत्या ) सत्ववान्‌ ( पुरुमाय ) महाह्वानी / 
ओर / सहस्वान्‌ ) विजयी शक्किसे युक्त ( पत्थत ) सबको आश्रय देता है, यह 
( एक ) अकेला ही ( चर्षणीनां हठय ) मनुष्योंका पूजनॉय है / ते ) उसकी ॥!' 
(आपिः गीरि) इन स्तोजं से ( अभ्य्ये ) पूजा कर | 
परमेश्वर पूर्वाक्त गुर्णोस युक्ष है इसलिये उक्त गुर्णोके मननके साथ 
उसकी उपासना मनुष्योको करनी चाहिये 
युझलते मन॑ उत युंजञते घियो विप्रा विप॑स्थ बृहतो 
विंपश्चित । वि होता दे बयुनाविदेक इन्पही 
देवस्थ सवितुः परिष्डतिः ऋ. ५४८११ 
( इृहत विपाश्चितः विग्रस्य ) बड़े शानी प्रभुक साथ ( विप्रा ) ज्ञामी 


! लोग (मन ) अपने मनको (युजत) जोडते है ओर (घिय युजते) बुद्धियोंको भी 
4 चर चहप<:+ चहड८+ रपबसत आथ८-+ रत स्लि<तज मऊ 9 चुध८-> उय८>-न बह प८-+०००५४ टेप८८-- बेहद८ल-- 
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हि अल आ अ (अ- अल की अमल कट की. म अमर छा आह डक  आ की क ला. कक जम 
इंफार । हू 

। सेयुक्क करते हैं। उस ( स्वितुः देवस्य ) साबिता देवताकी ( परिष्दुतिः ) 
| प्रशेसा बहुत ही ( मही ) बडी है। बह ( वयुनावित्‌ एक ) कर्मका काम 
रखनेवाला अकेला ही ( दोतच्रा विदधे ) सब सरिक्रियाओंकों भारण करता है। 

परमात्मा सर्वश है. इसलिये उसके साथ अपने मन और दुद्धिका योग 
ज्ञामी करत हैं, क्यों कि उसके बलका महत्य अतकर्य है। वह सब ह्षन और 
कमेको यथावत्‌ जाननेबाला सय क्रियाओंको चलाता है, इसलिये जो उसके 
साथ अपने मनका योग करते हैं वे उत्तम कर्मयोंगी होते हैं । 


सन॑ः पिता ज॑निता स उत बन्धुधोमानि वेद 
सुर्वनानि विश्वा | यो देवानाँ नामध एक एय त॑ से 
प्रश्न॑ खुबना यंति सर्वो ॥ झ. २/१३॥ 

( स॒) बही ईश्वर (ज' पिता) हमारा पालक और ( ज़निना ) उत्पादक तथा 
(बम्धु / बंचु है, वही (विश्या भुवनानि) संपूर्ण भुव्नोंको तथा (घामानि) स्थाममों 
, को (बद) जानता है | तथा (य ) जो इंश्वर (एक पथ, अकेलाही ( देवानां नाम-घ) 
(| देयोंके नाम धारण करनेवाला है। (त सं-प्रश्ष) उसी पृरछा करने योग्य 
(९ ईंअशरके धरति | अन्‍्या भुवना ) सब अस्य भरुवन ( संयाम्त ) मिलकर जाते हैं । 

बहद्ी परब्रह्म परमात्मा हम सबका पिला, जनक और भाई है। थही सब 
प्रदार्थों सब स्थानों सथा सब ज्ञासव्यफों यथावत्‌ जानता है उसीकी शक्ति 
सब देवोमे रहती है, इसलिये संपूर्ण अन्य देवोंके सब नाम उसके किये प्रयुक्त 
किये जाते हैँ--वे अन्य नाम उसीके समझे जाते हैं| सपूरो पदार्थमात्र उसीमें 
| जाकर पकरुप हो जाते हैं । 
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अज्् 


॥। 


० 


॥ व्यापक 
| लव हि विंश्वतोसुर विश्वर्ः परिभ्रसिं | 
अप नः शोश्शचदघम । ऋ, १६७॥६॥ 


€-+बदंरून्लयर-चदरू ६ ४८ छू स्वर बशिस-चसेू- सर च4 १ छू सर स्लंस- सर 


है प्रकाशमय देव ! ( त्वे द्वि ) निम्रय, आप सर्वत्र मुखवाले हैं अर्थात्‌ 
आपका मुम्य चारो दिशाओं ऊपर, नीच सर्वत्र दे आप सब ओरसे सबको 
देख रह हैं अत ( विश्वतो मुख ) डे विश्वतोमुख देव ! आप (विश्थत ) सर्वत्र | 
/ ( परिभू असि ) व्यापक है अत समस्स उपदय्योसे हमारी रक्षा भी कीजिय। ५ 
इम आपकी शरणम सब प्रकारस उपस्थित होते हैं, (न अर्थ अपशोशुलत ) | 


+ की +२2१७ 


| 


हमारा पाप विनष्ठ हो । 
७ चटपिचा-र (5 >त्क्रसथिब- «पिएं पड स्डर-स्थरू-७ू+ढ८+ ६-०३ अक३+ ५ 
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| १७ कैदासृत । 


श्र यदगेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति मानयेः | 
अप॑ नः शोशचदघम | ऋ, १६७५॥ 


| ( सदस्वतः ) सर्वविष्नवियाशक ( अपे ) परमात्मा के ( मानव ) प्रकाश 
( विश्वत ) सर्वत्न ( प्र-यम्ति ) ग़मन करते हैं अथवा सर्वत्र विद्यमान हो हैं 





| दमारा पाप विनश्ट दो । 

है इसका भाव यह है कि इईंश्वरका प्रकाश सर्वे विद्यमान दे अरथात्‌ यह 

। निस्य सर्वत्र घायुयत्‌ ध्याप्त है। यह इमारे सब कर्मोको देखता है | हम उससे 
छिपकर कोई कर्म नहीं कर सकते अत' यदि इम पाप करेंग तो यह अयश्यमेय 

४ देखलेगा और उसका द्राड वेडीगा अत. हम पाप ही न करें यही उत्तम है। 
इंठ विच्णुर्थि अंकमे ओछा नि दघे पदम | | 


समृल्हमस्य पांसूरे ॥ १७ |) ऋ, १२२७॥ ॥ 
( बिष्लछु ) सर्वब्यापक परमात्माने (इदम ) यह ( थि-चक्रम ) खिशष | 
करमपूर्यवक रखा है | ( ्रेघा पद किदधे ) तीन प्रकारस उसने जगस्‌ का रखा। ै 
पांखुरे ) धूलिमय श्यानर्मे अथोत्‌ प्राकृतिक परमाणुओंमें ( अस्थ ) इस | 
व्यापक परमात्माका सब काये ( सं+ऊ्ं ) नियमोंस सुब्यवस्थित हुआ है । । 
सर्वव्यापक परमेश्यरका पराक्रम सर्वत्र जगत्र्मे हो रहा है। स्थूल, 
सूचम और कारणरूप त्रियिध स्थानमें उसके पद हैं अर्थात्‌ उनके कारये ! 
४। यल रहे हैँ । और प्रकृति परमाजुओंमे॑ जा उसका कार्य हो रहा है यह सब |! 
उक्तम सुनियमोसे चल रहा ८ (कली स्थानपर भी उसका नियम हान नहीं है। 
अणि पदा ।वे चंक्रसे विष्णगोंपा अदाम्यः | ॥ 
झतो घरमम!ोणि घारय॑न्‌ ॥ १८॥ ऋ, १२श८॥ | 
प ( गो-पा ) इम्दियोंके अथवा पृथियी आदि साष्टिक पालक और ( अवा- !! 
स्थ' ) सम दवनयाले ( विष्णु ) सर्वव्यापक परमात्मान ( त्रीणि पदा ) सोन 
श्राप्त होने योग्य पदा्थोकोी ( विच्क्रम ) खिशेष्त क्मसे रखा हैं। ( असः ) इस । 
लिये वह सब ( घम्मांखि ) धर्मो अर्थात्‌ धारक और पाषक ग़रुर्णोका / घारयन ) 
आारण और पोचषल करता है। ; 
परमेश्यरके थिना थारण पोषण नहीं हो सकता । ! 


श्र 


विष्णोः कर्मोंशि परयन यतों अलानिं पस्पशे। | 
इन्द्र॑स्थ युज्यः सरवा ॥ १६॥ ऋ. १२२।६।॥ । 
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ईज्शर । ११ 
( विष्णोः ) सर्वेब्यापक ईअ्वरके ये ( कमाणि )सब कर्म ( पश्यत ) देखिय। 
( थतः ) जिससे ( कतानि ) शसों का अर्थात धर्मानियमोंको (पस्यशे ) आग 
जाता है। यह ( इम्द्रस्थ ) जीवात्माका ( युज्यः ) योग्य ( सखा ) मित्र दे ॥ 
इस जगतमें सर्वेव्यावक परमात्माके अर्धस कर्म स्थान स्थानमें हो रहे हैं । 
४ उनके देख कर ईश्वर के सामथ्य की कल्पना करनी साहिए । यह ईआ्यर 
जीवास्मा का सक्या मित्र इंनस ही जीवास्माके दितके लिये सब कार्य इस 
ँ अरशत्‌ में कर रहा है! यही उसकी अपार दया है| 
; सद्विष्णोंः परम पद सदा परयन्ति सूरयः । 

| दिवीब अकतुरात॑तम्‌ ॥ २० ॥ ऋ, १।२२॥ 
५ (विष्शी ) सर्वव्यापक पर मान्माका ( सत्‌ ) वह (परम पर) परम पद दे झिसको 
(सूरथ ) ज्ञामी लोग (सदा) सदा 'पश्यति) देखते हैं । जिस प्रकार ( दिवि इय ) 

| भूलोकर्म ( चच्ु. ) जगतका स॒येरूपी आंख ( आ ततन)] खोलकर रखा दै। 
५ डस प्रकार ज्ञानी लोगोंकों परमात्माका साक्षात्कार होता है, जैसे साधा- 
है, रख लोगोंका सूये दिश्वाई देता है । विचारकी दर्से जो लोग इस अगत्‌ को 


॥ 


( चिष्णो. तु वीयोलि ' व्यापक देयके हो अव्भुत पराक्रम ( के प्रयोग * 
शीघ्ररी कहला हु | (य ' ज्ञा, पार्थियानि ) पृथिवीसेबधी * ग्जांसि घिमम । ६ 
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९। देखते है, उनका परमास्माका साक्षात्कार सर्वत्र होता है। । 
१ लहिप्र|सो विपन्यवों जागृवांसः समिन्धले । 

$ विष्णोयेत्पैरमं "दम्‌॥ २१॥ ऋ १२२॥ 

हे! ' यिष्णा | विष्णुका ( यल ) जो ( परम पदम ) परम पद है ( तल ) । 
( उसर थिपन्यव ) कि, ( विप्रास ) हानी, ( जागृर्यंसः ) जागृत रहनयाले | 
है अथलति जा दक्ष होते है, ( सम्मिघत ) प्रकाशित करने हैं। । 
४ ,! काय थे हैं ज्ञा शब्दका मर्म जाननवाल होते हैं। ( २) ज्ञानी य हैं, ! 
| जा आत्माशानस युक्त होते हैं। (३) ओर जागृत ये हैं कि जो सुस्त नहीं, 

। परम्तु दक्षताक साथ सदा पुरुषार्थर्मे तत्पर रहते हैं | ये ही परमात्माके परम ! 
९, पदक प्राप्त करत है, अन्य स्िसियां भी इन्हीको मिलती हैं। अथांत जाग, | 
। विशान तथा जागृत रहना इन सीन गुणास सिद्धि प्राप्त होती है । 
5 विच्णानु के दीयोणि प्र बोच यः पाधियानि विश्नमे ! 
३ रजांसि | यो अस्के मायतुर्तरं सघस्थं विचक्रमाण- | 
४ खेधोरं॑गायः ॥ ऋ. श१४शश। 
ध्‌ं हि 4 
५; ह 
| 
्ू 


! 
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श्२्‌ बेदासूस | 


शंअनके साधन उत्पक्ष करता रहता है, अथवा जो पाथिव लोकों को उत्पस्त करता । 
है। तथा (यः ) (डत्तरं सबस्य) ऊपरके लोक को भी ( अस्कभायत्‌ ) आधार 
देता है। इसलिय ( उयगाय ) उस यहुत अशंखित ने( ्रेघा वियक्रमाणं- ) 
सोन घरकारस अथवा तीन स्थानों में विक्रम किया है । । 

सर्वेव्यापक परमेशबरके पराक्रम और कर्म वड़ेही अद्भुत है, इस पृथ्चाक ) 
ऊपर उसने उचम पदार्थ निर्माण किये हैं, नेक में संपूर्ण तेजस्वी गोलोंकों 
आधार दिया है और अतारिस्तमें भी उसीका आधार है। इस प्रकार सीनों 
! लोकोंकों उसका आधार है| 


न्ज्ज्ज्ल्नििििजजज न के 





नली अगर 


रु... 


यो रज्यासि विममे पाथिवालि जिशिद्विष्णुमेनये 


बाघिताय | तस्ये ते शर्मे्नुपसच माने राया संदेस 
तन्वा३ तनां च ॥ ऋआऋ, ६।४६।१३॥ 
( बराधिताय मनवे ) यद्ध मनुष्यक लिय अर्थात्‌ उसकी पुरुगर्थका अब 
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सर देनेके लिये (य ) जिस ( विष्णु ) व्यापक इंश्वरने ( पार्थिवाति ) पार्थिव / 
( जिः रज़ांसि ) तीन लोक ( विममे / उत्पन्न किये। ( तसय ते ) तेरा ( शर्पन 
जपसधमाने ) आश्रय प्राप्त करनेपर ( राया ) धनस, ( तनन्‍्वा ) शरीरस, तथा | 
( सना ) पुत्रस, ( मदेम ) हम आनेदित हें/ आायंगे । 

परमात्माने ये तीन लेक इसलिये दिप्र/ण किये हैं. कि इनमें मनुष्य अ/कर 
पुरुषार्थ करके उन्नति भाप्त करें। उस परमश्वरकी दयासे खुख प्राप्त दवानेपर 
घन, पुत्र, शरीर आदिका अद्मुत आनंद प्राप्त देता है । 

प्रास्नें तबसे मरध्यू गिरे दियो अरतयें पृथिव्याः 


यो विश्वेषामसूतानासुपस्थे वैश्वानरों वाबपे जाग 


को त- 


ऐ।+-ड 


४ बद्धिः । ऋ, ७५५॥१॥ 

(दिवः एथिव्या ) चलोक,अरतरिक्ष लोक और पृथ्वी पर / अरनतये | फैलने 
!' याले ( तवले अस्नय ) अति प्रभावी तजस्वी हंध्वरके लिय | गिर. भरध्य! अपनी 
याणी अपण करें, ( यः ) जो ( वेश्वानर ) सबका नेता ( विश्वयां असूत/नां ) 
सब अमर जीवों के (उपस्थ) पास रदता दुआ 'जाशयद्धि याद) जाश॒त पुरुषों 
के साथदी बढ़ता है अथांत्‌ योगिजनोंद्ारा जिले यशकरा विस्तार होता है । 
। परमेश्वर त्रिलाकीमें व्याप्त होकर सबका नेतृत्व कर रहा है । सब सूर्यादि 


! 
। 
। 





' 
४ 





। देवोमे रहकर उनकी प्ररणा करता है और जीव तथा प्रकृति में व्यापक होता 
हुआ भी कवख योगियों कोही साध्षात्‌ होता है । | 
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ईश्घर । १३ 


'*स्लस 
/%-> यकीन 


यो अग्नी रुद्रो यो अप्स्थत्न्तर्थ ओवधीवीरुध 
आदियेश | य इसा विश्या सु्वनानि चाक़ृपे तस्कें 


कद्राय नमी अस्त्कन्तयें ॥ झा. आध८्भश॥। 
' ये रद )जा रुध / अ्ी ) अप्निमि (य') ( अप्छु अत | जलमें और (य 
( ओषधी ) ऑऔपधियों , वॉरुध ) वनस्पतियोंमें ( आरविवश ) व्यापक हें (य । 
जा । इमा यिश्वा भुवनानि ) इन सब भुवना को चकूपे रखता हैं। तस्म 
अग्नय रुद्राय ) उस अग्निरूप रूद्रके लिय मेरा नम. अस्तु ) नमन है । 
रुद साम परमात्माका है उसका सवव्यापकतला इस मम बताइ है | अल 
आदि सर्व पदाथों मं यह रहता है। आर यहांका सब कार्य करता है । 
एयो ह॑ देवः घदिशो5नु सर्गः पूर्वों ह जातः स उ 
गर्भ अन्तः। सण्य जातः स ज॑निष्यमाण:ः प्रत्यकः 


जनांस्तिष्ठति स्वतोमुस्वः |! ये. ३२२४॥ 

( है) निश्रयस ( एव ठथ ) यह देव अथोत दिव्य परमात्मा ( सवा 
प्रदिशः ) सब दिशा उपविशाओंम ( अनु | साथ साथ रहता है! (स'ह ) 
बह निश्चय (पूर्व ) प्रा्यीन आर ( जात ) प्रख् है। ( स्ःउ । यह |? 

निश्चयस ( राम अन्त ) सबके बीचमें है! ( स एवं जात ) घह निकट. पास ' 

है, ओर निम्चयसे (स ) यह ही सदा ( अनिष्यमाण ) निकट रहेगा।हे | 
( जमा ) लोगो ! यह परमात्मा ( स्वेस मुख ) स्तर मुख आदि अवययाकों /॥ 
शक्षियांका धारण करनवाला , प्रस्यक्ष ) प्रस्थक पदार्थम ( सिष्ठति | रहता है 
घद् दिव्य परमात्मा सब दिशा उपदिशाओंमें पृरुतया व्यापक है। वध है 

सबसे भारवाम. सबस प्रस्द्ध ओर सर्व विद्यमान है| बह सथके बीस भें 

व्यापक है| यह जसा इस समय सर्वज उपस्थित हे, बसा दी आगे भी रहेगा है 
वह मुख आदि अवययोकी शक्कियोंको, प्रत्यक पदार्थर्म व्यापक रहता हुआ ३ 
फ 


+उप्की ८ ५०० ०+क०० था 


रू 
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स्कम्र+> > रुणक 


ज्ल्करिफ 


कनिगिन्टल अत पमका 
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"'डच्थओ 


धारण करता ह । 
बेनस्तत्परयाशिहिंत गुहा सद्‌ यत्र बिरत मजत्येकं- 
नडमस्‌ ॥ सस्मिन्निदए सथ वि चैंति स्वए स ओतः 
पोल॑स वियः घजासे ॥ य. शेशदा 
( घेनः ) झाली मसुष्य ( तल ) उस , शुद्या निहिले ) शुत्तस्थानर्म अथवा 
न्ज्प्क्रनऊ्पकम्जप +फ, 


लू >> सफर स्ऋंऑनअंथ> >> के स्‍रन्‍्कऋनऊऋन्जप 
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; १४ बैदासूत । 


' बुद्धिमें रहत वाले, तथा (सत्‌ ) जिकालाबाधित-नित्य ब्रह्म को 'पश्यत्‌) देखता 
है है। (यत्र ) जिस ब्रह्म ' विश्व ) सब ज़रात्‌ ' पएकनीडम ) पएक्र आश्रयक्रो 
£ ६ भवाति ) प्राप्त होता है, ( तसर्मिन ) उस ब्रह्म ( इर्द सर्च) यह सब अगत्‌ 
( से-याति थे) एकज्िित होता, हे, (च थि एति ) ओर पृथरू भी होता है । 
( लः ) यह परमात्मा « प्रजासु ) सब प्रजाओंम ( वि-भ्‌ ) ब्यापक है, और 
( ओतल प्रोतल' जे) ओया और धोया हुआ है 

ज्ञानी मनुष्य उस परमात्माको, प्रत्यक पदार्थ्मं छिपा हुआ, नित्य, सबका 
एक आशय, उत्पात्तिके समय सबका संयोग करनेवाला और प्रलयमें सबका 
! बियोग करनेवाला सब जगसमें व्यापक, और कपड़ेमें तान और बानेके समास 
सर्वत्र समाया हुआ ज्ञानता और अनुभव करता है। 
यत्‌ परममंवर्म ये मध्यमं प्रजापति: ससृजे विश्व- 


रूपस्‌। किय॑ता स्कम्सः प्र विवेश तत्न यन्न प्रावि- 


शल्‌ कियत्‌ तद्‌ थ॑नूय | अ. १०७८॥ 

( यत््‌ परमम्‌ ) जो परम ( अवर्म) कनिष्ठ (ज) और (यत्‌ मध्यमम्‌) मध्यम 
। ( विश्वरूप ) विश्व के रूप को (प्रजापति ) प्रआपति ( सखजे ) उत्पन्न करता 
| है। ( तत्र ) उस त्रिविध जगत्‌ में ( रुकम्भ- ) सवोधार आत्मा ( कियता 
| प्रधियेश ) कितने से प्रविष्ट हुआ है ओर (यत्‌ न प्रायिशत्‌ ) जहां प्रविष्ट नहीं 
है ( तत्‌ कियद्‌ बभूव ) वद कितना है । अथोत्‌ कोई वस्तु ऐसी नहीं, जिस 
में वद प्रभु नहीं और जा प्रभु के आध्य के बिना हो * 

सृष्टि बननेके पश्चात्‌ रष्टिके कितने अश में आत्म'का 'अनु प्रवश' हुआ 

ओऔर क्या ऐसा कोई अश अवशिष्ट दे कि जहां यद प्रविष्ट नहीं है ! 

४ लत्सष्टा तवेवानुप्राविशत्‌ ”। इस उपनिषद्त वन का आधारभूत यहद्द मंत्र 
है। इस मंत्रके प्रशका उत्तर 'डस आत्मासे रिक्न कोई मी खाष्ट का अश नहीं 
है, यही है! 

किर्यता स्कम्मः प्र विवेश भूत कियंद सविष्यद- 
न्वाशंयेस्प | एक यदड्गमकंणयोत््‌ सहम्रधा कियता 


स्कम्मः प्र विंवेश तख्र॑ ॥ अर, १०अ६॥ 

/ ( कियता भूत) कहांतक भूवकालोन खष्टिम / स्क्रमः प्राविवेश ) सर्वा चार 
आत्माने प्रवेश किया था, ( कियत्‌ मविष्ययत ) कितना भविष्य कालकी सृष्टि 
(अस्य अनु आशये ) इसके साथ रहगी । ( यत्‌ एक अंग ) जिस एक प्रकूति 
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को यह (सहस्तरधा अकहूणोत्‌ ) सदस्त प्रकारों से विभक्त करता है (तत्र ) 
डसमें यद्द ( स्कम्मः- आधारस्तस्म ( कियता प्रवियेश ) कहांतक शभ्रविष्ट 
होता है 
भूसकालमें जिस प्रकार अस्त्माका अजुप्रवेश होता था वैसाही भविष्य 
कालमें दोगा या नहीं? तथा एकही पदार्थ को सदस्तथा विमक्न करने पर उसके 
प्रत्येक अशमे यह आस्मा प्रथिष्ट होता है या नहीं ! यह प्रश्मका भाव है। 
यह सर्वत्र एक जैसा व्यापक है ! यह इसका उक्तर है। 
सविता पञ्चातांत सबिता परस्तांत सबितोत्तरात्ता 
व्सश्तिधरात्तांत्‌ | सबिता नेः खुबतु सर्वेताति स- 


डिता नों रासतां दीघेमायुंः ॥ ऋ. १०२६।१४॥ ! 


+पकरूरखरूनअबूलरू रूम खकसपन्कक> * 


(स्चिता पश्चक्षात्‌ ) सर्वोत्पादक परमात्मा पीछे की ओर ओऔर वही 
( सबिता पुरस्तात ) परमेश्वर आगे, यही ( सविता उक्तरातात्‌ ) प्रभु ऊपर 
आऔर वहीं ( सायिता अधरासात्‌ ) सर्वप्रेरक नीये मी है । (सविता) बढ़ सर्वे 
व्यापक सब का उत्पन्न करन वाला ( न. ) हमें ( सर्वतातिम्‌ ) सब दृष्ट पदार्थ 
( खुबतु ) देव और वही (सविता ) कर्म फलप्रदाता प्रभु (न ) हम को 
( दीर्घम आयु-) दीर्ध जीवन ( रासताम ) देवे ॥ 

काई स्थान, काई दिशा ऐसी नहीं, अब्यां परमेश्यर स दे। । 


पणात्‌ एणंमसुदचति पुर्ण पूर्णन सिच्यले । 
उलो तद॒द्य विद्याम यतस्तत्‌ परिधिच्यलें॥ भर. १०८२६ 


(पूर्णास्‌) पूर्णल (पूर्णम्‌ ) पूरणका ' उद्खसि ) उदय होता है, (पूर्णम) पूर्णको 
( पूर्णन ) पूर्ण ही ( सिच्यत ) जीवन देता है। ( डउतठ ) अब (झथ तत्‌) आज 


उसको ( यिद्याम ) हम जाने, (यत तस्‌ ) जिससे यह (परिषिण्यत) चारों ओर 
सींचा जाता है 
पूर्ण परमास्मास पूर्णताका उदय हाता है, क्‍योंकि पूर्तताका जीवन यही 

दे सकता है कि जो स्वयं पूरे होवे। इस लिये आजही इस आत्माकों पूर्णता 
देनेवाले पूणेताके मूल स्त्रोत को जाननेका यत्न करें, क्योंकि जिसको उसका 
जान हारा, यही पूणताके मागेसे जल सकेगा | 

स्वाघार 

#३०७७क--कन-ी 


जया इ्पे अम्नय॑स्ते अन्ये स्थे बिग्वें म्टलां माद- 
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हा अर अफानआ ॥ 
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श्र केदासृत | 


/ 
] 
यन्‍ते ॥ वैश्वांनर नाभिरसि छितीनां स्थूर्णेंद जनों 7 
उपभियंयन्ध ॥ ऋ, १५६१॥ है? 
( झझे ) दे अझे ! (त अम्ये अम्रय ) ये दूसर अप्लिजजीब ( त्वे / तरे झदर 
( क्या इतद्‌ ) शालाओंके समान ही हैं अर्थात्‌ आश्ित हैं। थे सब ( अम्इता ) 
दोकर, तुमसे ( माइयस्ते / आनस्द पाते हैं। ( वेश्यानर ) सर्वनियम्ता 
इंश्वर ! सू ( छ्िसीजां नाभिः ) सब स्ोकोका केस्त्र है।( स्थूशण्षा इय! स्तंभक 
समान ( अनान्‌ ) सब जसताका तू ( उपसिद्‌ / समीपस्थ दोता हुआ ( ययस्थ 
नियमन करता है | 
परमात्मा सथोधार है और सर्वब्यापक दोनेस सबका नियस्ता है| | 
यस्य अयख्िंशरेवा अंगे गाता विमेजिरे। ५ 
! 
! 
! 


तान्‍्वे अरयंखिशदेवानेके ब्रत्माविदों विदुः ।। अ. १०५२७॥ 


(यस्य अंगे) जिसमें अथोत्‌ जिसक सहारेस ( अयस्व्िंशल देया ) 

। बैंसीस देवता [आठ बसु, एकादश रुद्र, दादश आदिस्यथ, इन्द्र तथा प्रजापति] 

( गात्रा विमजिरे ) अपने अपने शरीरोंका सेवन करते हैं, अर्थात्‌ अपनी सत्ता 
लाभ करते हैं | ( तान तयखिशत देवान्‌ / उन लैंतीस देवोको ( एके अ्रह्मबिद ? 
विदु ) केवल प्रह्म-झ्ञानी ही आनते हैं 

| इस मन्जमें सारी रष्टिका आधार ब्रह्म बताया गया है । 


सच वीयोंथि प्रियायमांणा 
जुय॒ुपुरप्स्व(न्तः । अश्मिश्वन्द्रे अधि यदिर॑ण्यं 


लेनाय कृंथवद रीयोंशि ॥ १६।२अ१०॥ 
( ब्रियायमाणा ) प्रेममय आजर्ख करन याले लोग ( ऋष्सु अस्त ) अपन ) 


या. 


कर्मोमे ( अयक्िशद्‌ू देखता ) सैंसीस देवों (ज ) और ( जीखि बीयांखि ) 
प्रकारकी शक्षिवांको ( जुसुचु- / सुरक्षित रखते हैं| ( शर्मिन चन्हे अधि ) उस 
ऋत्न्वमय परमेश्यर में ( यथ्‌ ) जो ( दविशशयम ) तेज है (तन अये बीयाणखि 
कलथत्‌ ) उसके ह्वारा यह मसुष्य पुदभार्थ कररा है। 

इंश्वश्मक्लि से मजुष्य संसारकी समस्त शक्तियोका खामीसा होआता है। 
का यद आशुभवय करने लगता दै, कि मेरा आधार बद्दी 
परमात्मा 


गर्ल यो अर्पी गर्भा बनांजां मर्मेश स्थातां गये 
अवलकमपानम 


क्क््न्स 
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है ईअखर । हब! १७ 
! अरधांस। अद्रों चिदस्मा अन्तदुरोणे विशां न 
विश्वों अस्हतः स्वाघीः ॥ ऋ. १। ७०२॥ 





| 
( यः ) जो ( अपां गर्भः ) जलोंका आधार, ( बनानां गभेः ) बनोंका सहारा, 
' (स्थातां खरथां स गर्स ) स्थावर और जेगमों का आश्षय है, (अद्ी दुरोशे अन्त ) 
| पयेतकी गुहाके अन्दर ( अमतः स्वाधी: ) अमर और अपनी शक्तिसे विराज- 
मान ( विशां विश्व न ) प्रजाओंके निवासक राजाके समान रहता है। / अरे 
खचित्‌ ) इसीके लिये पूजा अपेण करना योग्य है । है 
जल, स्थल, स्थावर जंगम, बन पवेत आदिकों के अन्दर व्याप्त अमर परमात्मा 
अपनी शक्तिसे रहता है। जिस प्रकार प्रजाओका निवासक राजा होता है उसी ! 
प्रकार सधका निवासक पह है इसलिये सघको हसीकी पूजा करना योग्य है। 


हिरण्यगर्म! समंबतताग्रे भूलस्थ॑जातः पतिरेक 
आसीत। स दधार एथिवीं घामुतेमां कस्में देवाय ल्‍ 
हथिए। विधेस ॥ ऋ. रगश्र्शशा 
( हिरशय-गर्भ: / जिसके गये में अनक तेजस्वी पदार्थ हैँ यद परमात्मा ' 
' | क्प्रे ) साश्टिक पूर्व ' समछतेत ) था। वह ” भूसम्य ) सब यने हुए सेसारका 


( एक पति ) एकही स्वासी ( जान आसीत ) प्रसिद्ध दें। (सः पृथियी दाधार) 
उसने धूथिवीका धारग किया है। ( उत इमां था ) ओर इस घलाकका भी | 


घाश्ण किया है। ( करे ) उस आनन्द स्वरूप ( देवाय ) एक देखकी ही उपा- | 
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जन बा 


जहछ + 


॥ 


ध्टपब्ा जा २: 5 ४ 


सना | हत्रिपा " यज्षक द्वारा ( विधम ) हमर करें| 
आविः सन्निहिंत गुहा जरज्नाम॑ सहत्‌ पदम | 
ततन्नेदं सर्वेमार्पितमेज॑त प्राणत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ झ.१०८।३॥ ४ 


(सत्‌ * तीनों कालोमें विद्यमान ( जरत्‌ नाम / स्तुनियोग्य ( महस्‌ 
पर्द ) पूजनीय, प्राप्त करने योग्य परमेश्वर ( गुहा ) हृदयमें (आदि. निद्चित) | 
प्रकट द्वोता है (इवूं सर्च ) यह सब जा (एजत ) गाति कर रहा है, 


आनन्द ब्यण «पर 


बहुचिण2-+ आए ०२२ 


 प्राणत्‌ ) प्राणवाला वस्तुमात्र हे ओर (प्रतिष्ठित ) स्थावर है, बद सब !ँ 

£ सत्र ) उसी घभुमें / आ अर्पितम्‌ ) पूर्णरूपले आश्रित दै । $ 
हृदय की सुद्दा में ही आत्मा ओर परमास्माका परमस्थान है ओर सब 

| वस्तु उसीके आधारस रहती है । 
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यदेज॑लि पर्तति यल तिष्ठ॑ति प्राशदप्रांणन्षिभिषण 
यद्भुबंत्‌। तहांघार एथियां विश्वरूपं तत्सेभूर्य 


| मवत्येक॑सेव । झा. रै०ण८।११ | 

। ( यत्‌ एजति ) जो चलता है, ( पतति ) उड़ता है (यत्‌ च तिष्ठति ) 
ऋर जा ठहरता है, (थे यत्‌ प्राणत्‌ अप्राणल्‌) और जो प्राणवाला, प्राण 
खंदित, और ( निमिषत्‌ ) सत्ताकी आरम्मिक अवस्थामें है इन सबमें जो 
( झुचत्‌ ) घर्तमान है, ( तत्‌ ) वद्दी ( पृथियों विश्यरूप दाधार ) प्थियी और 
चुलोक को आधार देता है, प्रलयावस्थार्म (तत्‌ सभूय) वह अह्म सबके साथ मिल 

॥ कर (एक एव भांति ) एक ही होता है, अथांत्‌ जीव और प्रकृति अव्या 

करखीय अवस्थामें होजाते हे-केवल सत्पदवाच्य होते हैं । 

| चलने फिरनेयाले संपूर्ण ज़गत॒कों एकही सत्य ब्रह्मकका आधार है और 





| बह आधारभूत ब्रह्म एकही है! 
| यतः सूर्य उदेत्यस्त यत्र च गच्छुति । 

सदेव सन्‍्ये5ह ज्येष्ठ तदु नात्येलि किचन ॥ अर. १०।८।१६॥ 
। (यस ) जहांसे सूर्यका उदय होता है और ( यत्र ) जहां वह ( अरूसे 





गच्छुति ) अस्त होता हैं, ( तद्‌ एवं) वही ( ज्यष्ठ ) श्रष्ठ ब्रह्म है एसा 
( अइई मय ) में मानता हूं। ( किचन उ ) कोई भी ( तत्‌ न अत्येति ) उसका 


जल्लेघन गहीं करता । 
जिसकी शक्तिसे सूयोदि गोलेंका उदय मोर अस्त हं।सा है. वहो सबसे 


| अष्ट शक्तिशाली ब्रह्म है, यद्द बात मनमें धारण करनी चाहिय # 
| यो विद्यात्सूत्र विर्तते यस्मिन्नोतां! प्रजा इमाः 
क्‍ सूत्र सूत्रस्थ यो विद्यात्स विद्याद्राह्म॑णं महत्‌ |! अ.?०।८।३७ 


!' ( थस्मिन ) जिसमे (इमा प्रजा ओताः ) यहे प्रजाएं ओतप्रोल हैं, उस 
| ( बितले सत्र ) फैले हुए सत्रका (य विद्यात्‌) जो जान ले, और ( सृत्रस्थ 
| सत्र यः विद्यात ) सूजके सत्रका जो जान ले, (स ) यह शानी (मदत ब्राह्मण) 


| अप्ठ ब्र्यशानका ( विद्यात्‌) जान सकता है। 
| जिस सत्रात्मामें ये सब प्रज्ञा अथांत सृष्टि ओलप्रोत है. उस सूतचात्मा 


*२७७)९०२०५०४००५७०१०७४० यम 
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को जानना जाहिये ओर सवोधार परव्रह्म परमात्माकों भी जानना चाहिये। 


यहा अतिम शातब्य है । 
एज. न बम 2० + <ब 4८ चहीपद:ं> उधम ० यह फबए-० पयि+-+ चहस्य८८-क ऋधिचात-+ ७ 
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इंश्वर । १ ९ 
बेदाह सूभ वित॑त यस्म्रिन्नोत्रा: प्रजा हमाः 


सूत्र सूश्नस्थाह बेदाथों यद्‌ ब्राह्यएं महत्‌ ॥ भ.१०८।३८ 


( यस्मिन इमा प्रजा ओताः खितत॑ सूतजम ) जिसमें ये सब प्रजाएं 
आतलप्रात है उस फैल हुए सूत्रका ( अर वेद ) में जानता हूं और ( सृत्रस्थ 
सूतच्रम अहं वद्‌ । सूत्रके सूचका मं; में जानता हुं ( अथो यत्‌ मह॒त ब्राह्मणम ) 
और जा बड़ा प्रह्मन्नान दे वह भी में जानता हूं । 


यस्मिन्ल्स्तन्ध्या प्रजाप॑तिलोकान्सवोी अधांरयत्‌ | | 


' 
४ 
४ 
स्कूम्म॑ ते त्रहि कतमः म्विदेव सः ॥ भर. १०७७) 
४ 


अहफदर-+-री पल + पिपद१-+५+>श पेज 


( यास्मिन ) जिसमें रह कर ( प्रजापातिः ) प्रजापति ( सर्वान लोकान ) 
सब लाकाका ( स्तब्ध्या ) स्‍्तेमन करके ( अधारयत्‌ ) धारण किया करता 
है ( त॑ स्कंभे झरूहे ) बह आधारस्तम्भ है पेसे तू कह ( सः कतमः स्थित्‌ ) 
यह निश्चय करके अआनन्द्स्वरूप परमात्मा है। 

जिसके आधारसे प्रजापति संपूर्ण लोकलोकांतरों का धारण कर रहा 
है यह सयका (कतम ) आनन्दपूर्स मूल आधार है । 


यज्ज॑ लोकांश्व कोशांश्रापो ब्रत्म जन विदुः | 
असंथ यत्र सघान्त स्कंस ते ब्रहि कतमः 


स्विदेव सः ॥ ञझ, १०७१०॥ !॒ 
(जञना )लझानी लाग 'यत्र' जिसमे ( लोकान थे काशान जे) सब लोकों और ! 


'आट+<६-० पहुल्दआटु८+ धरटप4€-« या ८-> चर पदर+ वईटीयया+-+ पदक ध्दुटफिक+क 
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सब काशों का तथा ( आप ) मूल प्रकृति को ओर (ब्रह्म) ब्रह्मजझ्ान को प्राप्त करते हैं 
तथा ( अ्र-सल्‌ ले सत्‌ थे) अगत्‌ और जीव आत्मा भी अथवा अ्रव्यक्ल 
और व्यक्त भी ( यत्र अन्त. ) जिसके भीतर हैं (तस्कर ब्रृष्ठि ) वही सो | 
घार है फेसा तू कह, (मर) वह ( कलम स्त्रित्‌ एव ) अत्यत आनंदरूप 


ही हैं |] ४ 
सिख आधारसे ही सब लोक. सब काश, सृष्टि, अगत्‌ आदि सब सथ। 


आओ रे 


जीवात्मा भी रहते है वद्दी सबका आधार है । $ 
! यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्त चौयेस्मिन्नष्याहिंता । 
! यत्नापस्‍्रिश्चन्द्रमाः सर्यो चातस्तिछ्ठन्तापिताः 
| सके ते अंहि कतमः स्विंदेद सा ॥. भर. १०७१२ 
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अं फडी बम 


| ( यस्मिन्‌ अधि ) जिसमें ( भूमि-) भूमि, ( अन्तरित्तम ) अंतरिक्ष 
|; और (थो ) घुलोक ( अ्रध्यादिता ) रहते हैं ( यत्र ) जिसमें ( अप्नि- ) 
| अज्लि ( चन्द्रमा: ) चंद्र, (सूर्य ) खर्य, ( वायुः ) वायु ये देव ( अर्पिसता ) 
| रहते हैं. (ते स्कंस शृह्े स कतम स्वित्‌ एवं) वही सबका आधारस्तंभ ' 
' है, और वही आनंदमय है, ऐसा व्‌ कद । 
अध्यात्मपक्तमें स्थूल शरीर, अत करण, मस्तिष्क, वार्णी, मन, नेत्, 
। प्राण ये जिसके आधारसे रहते है बही सबका आधार है। 
| भूमि, अतारिक्त, धलोक, अग्नि. चन्द्र, सूर्य और वायुके प्रतिनिधि , 
! अध्यात्मम स्थूल शरीर, अतःकरण, मस्तिष्क वार्णी मन, नेत्र, प्राण ये ही 
| क्रमश हैं। 
| यसय अयख्िंशद्‌ देवा अडूगे सर्वे समाहिताः । 
स्कम्मं त॑ ब्रेहि कतमः स्विदेव सः ॥ अ,१०।७।१३ 
( यस्य अंगे ) जिसके शरीरमें (सर्वे त्रय वत्रिंशत्‌) सब नैंतीस देव 
| ( समाहिता ) मिलकर रहते हैं वही सबका ( स्कस्म ) आधारस्तंभ है ऐसा 
| लू कद, वही आनंदमय है । 
अप्मे आदि तेतीस देव परमात्माके विश्वपरिमाण रुप>प्रकृतिरूप शरीर 
में रहते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा के छोटे शरीरमें श्रग्न्यादि देवताओं के अंश ' 
! रूप प्रतिनिधि वाक्‌ आदि इंद्रिय स्थानों में रहते हैं । यह समानता ठेस्वकर 
मेत्र का अर्थ जानना चाहिये । 
स्कम्मे लोकाः स्कम्मे तपः स्ऊम्मेड्ध्यूतमाहितम्‌ । 
स्कम्म॑ त्वा वेद प्रत्य्षमिन्द्रे से समाहितम्‌ ॥ 


हर अ. १०७२६ 
अं६ 7 ( झुकम्मे ) आधारस्नंभ परमात्मामें ( लोका' ) सवे लोक, (रूुकमे तप ) | 
2040९ सब तप और (स्केंमे ) परमात्मामें ही ( ऋत अधि आहिते ) 
रहता दे | है ( स्कम्म ) सवाधार ईश्वर ! मैं (त्वा प्रत्यक्ष वेद ) तुमे प्रत्यक्ष 
जानता हूं। और अनुभव करता हूं कि ( इन्द्र ) तुम प्रमुके अदर छी (सर्वम) 
सब कुछ ( समाहित ) रहता है । 

हन्द्रे लोका इन्द्रे लप इन्द्रेषध्यूतमाहिंतस्‌ । इन्दं 

त्वा वेद प्रत्यक्च॑ स्कम्मे सर्च प्रतिछ्ठितम्‌॥ अर, १०७३० 


मे _(इन्द्रे ) इन्द्रमे (लोका ) सब लोक, ( इन्द्े लंपः ) इन्द्रणे तप और |! 
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० चबप: चुपदा>धरफय-अरपतानदायबू-- चूहा +८5०<+ हपबू-+रिप्॑-+पहप+८->चलप८-० चुस्मढ-*चुप८-० बह ८++ 
। ईश्वर । २१ 
ऐ ( इन्द्रे ऋूतम अधि आहितम ) इन्द्रमें ही ऋत रद्दता है । ( त्वा इस्द्े प्रत्यक्ष 
बेद ! तुम इन्द्र को में प्रत्यक्ष उपजता हैं और अनुभव करता हूं कि ( स्कम्म ) ! 

4 आधारस्तम्भ आत्मामें ही (सर्व प्रतिष्ठितम ) सब समाया है। 
ये दो मंत्र दखनस स्पष्ट पता लग सकता है कि “ स्कंभ और इन्द्र ” | 

| ' थे दो नाम एक ही परमात्माके हैं । 
स्कम्सा दांधार द्यावांपएथिवी उसमे इमे स्कम्मो 


/.. दाधारोबे/म्तरिद्वम | स्कम्सो दघार प्रदिश चड़वी 


| स्कम्स हद विश्व सु्यनमा विंवेश ॥ अ.१०।७।३५ 
( स्कम्मः ) सबके आधार स्तेभ इंश्थरन ( उभर इस द्यायापृ्ियी ) इन 
दोनों बुलोक, और पृथिवीका ( दाधार ) धारण किया है ( उरु अतारिक्ष ) इस 
' बड़ अंतरिक्ष को ( स्कम्म दाधार ) स्वाधार धारण करता है। ( उर्वी: पर 
प्रदिश ) विस्तृत छः दिशाएं श्रादि सबको € स्कम्भ दाघधार ) स्कंमने धारण 
किया है। और ( इद विश्व भुयन ) इस सब भुवनके अदर यह ( आवियेश ) 
ब्यापक है 


महद्‌ यक्तं सुवनस्यथ मध्ये तपसि क्रान्तं स॑लिलस्य॑ 


पृष्ठे | तस्मिन छयन्ते य उ के च॑ देवा वृक्तस्य 


स्कंधं! परित॑ इच शारस्वाः || झ० १०।७शे८ | 

मदहस्‌ यक्षम ) अत्यन्त पूजनीय देव ( भुसनस्य मध्ये ) जिभुकनके ! 
मध्यमें और ( सलिलस्य प्रृष्ठ ) अंतरिक्षके पृष्ठपर ( तपास ) तपनमें अथोत्‌ 
प्रकाशर्म ( कान्‍से ) व्यापक है । (य उ के थ देवा ) सब कोई देव ( तस्मिन ) 3 
उसीमे ( भ्रयन्ते ) रहते है। ( इव वृक्षस्य स्कन्‍्य परित- शाखा ) जिस प्रकार 
वृत्तके स्कन्धर्मं सथ ओर से शाखाएं ! 

यो भूत॑ व भव्य चर सर्द य्रांघिसिछ्ठति । 
स्व१ यस्य॑ च केवल तस्में ज्येष्ठाय ब्रश्म॑णो नमः ॥ 


कं >०> या ५ 


बैड चर 


के, १०।८।१॥ 
(य-) जो (भूत मब्ये ज) भूत ओर मविष्यकालीन (सर्थ) सचका (अधितिष्ठति) 
अधिष्ठाता है और ( यस्य ) जिसका ( स्व ) आत्मीयताका आनंद दी ( केयल ) 
केवल्य दे. ( तस्पे ज्येष्ाय प्रह्मणल नम. ) उस ज्येष्ठ अह्ाको मेरा नमस्कार दै। 
पर संपूर्ण अगत॒का ईश है और वही कैवल्यघाम है आनन्द से पारिपू् 
यही है । 
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हर बेदासृत। | 
स्कम्मेनेसे विश्वभिते चौरच भूमिंश्व तिष्ठतः । , 
स्करूम इदं सर्वेमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राणल्लिमिषथ्य यत्‌ ॥ २ 


अर, १०।८२॥ 
(इमे थी च भूमि च ) ये चूलोक और भूलोक (स्कंभ्नन विशभिते) सर्वाधार 
परमात्मास घारण किये जानेके कारण ही ( सिषप्ठत ) ठहर है। (इदे स्व) 
यह सब ( यत्‌ धाणत यत्‌ निमिषत थे ) जो प्राणवाला, ओर जो गतिमान 
है, यह सब ( स्कंभ ) सवोधार परमात्माके ही श्राधार से / आत्मन्थत ) | 
स्तावाला है अर्थात्‌ इस संपूर्ण स्थावरजंगम सृष्टि का धारण करने काला ई 


2८ 


बही सवोधार परमात्मा ही है, अ्रन्य नहीं | | 

(/ 

| निर|कार ४ 
अस्ति ॥ ॥ हे 

न तस्य॑ प्रतिसा अंस्ति यस्थ नास॑ सहद यशंः ।॥ ; 
हिरण्यगर्म इत्येष मा मां हि८साहढत्येषा यस्मान्न ै 

जात इत्येषः ॥ य.३२॥३ ६ 


( यस्य ) जिसका ( महत्त | ग्रद्मान (नाम । प्रापद्ध / यशः ) यश हैं, 
( तस्य ) उस परमात्माकी कोई (प्रतिमा ) प्रतिमा ( न अस्ति ) नहीं है। । 
( दिरराय-गर्भे इति एप ) 'हिरण्यगर्स! आदि मंत्रोद्वारा नथा, (मामा ' 
हिसीत्‌ इति पषा ) 'मा मा हिंसीत्‌' इस मत्रस, और ( यर्मात्‌ न जात इति 
एषः ) 'यरमान्नजात' इन मंत्रोंस उसका वर्णन होता है। 


इन उक्क अत्रोंद्वारा जिसके महान प्रसिद्ध यशक्रा गायन हुआ है, उस 
आत्माकी कोई प्रतिमा नहीं है । 


स जायत प्रथमः पस्ल्यांखु महो बुच्चे रज॑ंसो अस्य 
योनों ॥ अपादेशीर्षो गुहमानो अन्तायोगुबानो 
बच भस्य॑ नीछे | ऋ.,४।१।११ 
( स प्रथमः ) वह पहिला ( पस्त्यासु' जायत ) प्रजाओंमें 
वह ( अस्थ महः रज़स' बुश्े योनौ ) इस मद्दान अतरिक्षक जज होता 
है ' यह ( अपाद-शीर्षा ) पांव सिर आदि अबयदों से रहित ( अत गुहमानः ) 
अदर गुप्त है। यह ( बृषभस्य नीडे ) वीर्ययुक्त पुरुषक स्थानमें ( झ्या योयु- 


बान ) संघटताका कार्य करता है, संमेलनका कार्य करता है। 
७ &९९४:१ रुटपद5+ बज 
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इस मंत्रका तात्पय यद्द है कि, सब देवोमे अत्यंत प्रार्चीन तथा सबसे 
पहिला यह वेव है, इस महान अयकाशमे इसका स्थान है। न इसके दाथ ) 
है और न पांच+सिर आदि अवयय हैं, अर्थात्‌ यह अशर्ररी, निराकार है, | 


* अलप७८-० हि ८८८० शदिकआए०० 


और सबके अदर म॒ुप्त अथवा व्याप्त है। शरीर रद्दित होनेके कारण ही यह 
निरवयय दोनेसे सबमें व्यापतत और अःव्यक्त है। बलवान मजुष्यके अदर यह 
संमिश्रणका काये करता है, अर्थात्‌ निर्बेलके अदर यह भदनका कार्य करता 
है । “ नायमात्मा बलहाीनेन लम्य ,  ( मुंड ३।२। ७४ ) यह आत्मा बलहान- 
को प्राप्त नहीं होता यह तल्थज्ञानका सिद्धांत है। निम्धयपूर्यक दृढ अनुप्ठानसस 
ही इसकी प्राप्ति तती है। और जिल समय इसकी प्रासि होती है, उस समय 
डस मनुष्यकी शक्ति, और योग्यता बढ जाती है । 


सर्वे ।नेमेषा ज॑ज्ञिरे विद्यतः पुरुंषादर्धि । 


5४७22 222 532 


११ 


नैन॑मृध्य न तियेश्व न मध्ये परिजप्रमत्‌॥ . य. ३२२ 


( बि-चत ) विशेष तेजस्वी और ( पुरुषास-पुर-उषात्‌ ) स्ृष्टिम पूर्ण 
व्यापक परमात्सासे ( सर्ये) सब ( नि-मेषाः ) निमेष आदि कालके अवयवद 
( अक्षिरे ) होते हैं । कोई भी ( एने ) इस परमान्माका (न ऊध्बे ) न ऊपर, 
( न तियञं ) न तिरछा ( न मध्ये ) न मध्यभगमें ( परि-जप्रभत्‌ ) पूर्णतासे ' 
ग्रहण कर सकता 'है ॥ ॥ 

कालके सब झअवयव और सय गति उसी तेजसखी सर्वव्यापक परमान्मा 
सर प्रकट हो रही है। उस परमात्माका ऊपर नौंये आदि कोई अवयय नहीं, 
अर्थात्‌ वह निराकार है । , 


अन्तरिच्छुन्ति त॑ जनें रुद्रं परो मनीषया 
गुम्णन्ति जिया ससम्‌॥ ऋ, ८७२३ 


जो ( मनीषय। ) वुझ्धिसि (यर' ) परे है, (ते रुद्र ) उस रुद्व प्रभुको, ।! 
झानी पद ( जने अन्त ) मनुष्यके बीचमेंन्‍्अस्माके भीतर (इच्छुम्सि ) 
साहते हैं >खोजते हैं| जैसे ( ससम्‌ ) फलको ( जिहया ) जिह्ासे ( शुहृम्ति ) 
| प्रहएण करते है । 

मैसे कोई पूछे, अमुक फलका स्वाद कैसा है, तो उसे दूसरा उन्तर दे, 
'जीठा है ।' ' मीठा कैसा होता है ' पूछने पर ' खाके देखलो, जीमसे पता साल 


जाएगा' कह्। जाता है, दैसे ही परमात्माके निराकार दोनेस वाणी आदिसे 


'अस्८->आु:८-+ 
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#, रैछे वैदारूत । । 
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| बर्णुन नहीं हो सकता, योगस्यास आदि साधनोंसे अपने आत्मामें 


उसका साज्षास्कार करना चाहिए । 
स पस्थेगाचछुक़संकायसंबरणमेस्नाविर < शुद्धमपा प- 
विद्वम | कविभेनीषी प॑रिभूः स्वैयम्भूयोथातथ्यतो- 
धथांन व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समांभ्यः | यजु. ४०।८ । 
जे। अहा ( शुक्र ) शीघ्रकारी, तेजखी, सर्वेशक्तिमान्‌ ( अकायम 
अवशम अस्नाविरम) कारण, सूदम, एवं स्थल शररीरोंसे राहित, अर्थात्‌ 
कभी भी नस नाड़के बन्धनमें न आने वाला ( शुद्धम ) अधियादि वोषोंसे ४ 
रहित, सदा पवित्न ( अपापाविद्धम्‌ ) पापसंसगेस सदा पृथऋू ( कवि ) सर्वक्ष । 
( मनीषी ) शअ्रस्तर्यामी ( परिभूः ) दुशो का तिरस्कार करन वाला ( स्थयंभूः ) ४ 
खसलायमे परानपेक्ष, अनादिस्वरूप अर्थात्‌ जिसकी संयोगसे उत्पासि, विभागसे 
नाश, माता पिता, गर्भवास. जन्म, घृद्धि हास, मरण, कभी नहीं होते ( परि- ' 
अगात ) सर्वत्र व्यापक है। (स ) वही परमेश्वर ( शाश्वतीभय' समाभ्य. । * / 
मिस्‍य जीवरूप प्रजाओंको (याथात ध्यत ) ठीक ठीक रीतिसे (अरधांन ब्यदधाव) |! 
वेदकारा सब पदार्थोको देता है अथवा कर्मफल देता है । / 
इस मन्तरमें इंश्वरके अनेक शुर्णशाका वन है, यहां विशेष उल्लेखके ४ 
योग्य उसका सब शरीरबन्धरनोसे रा्विस्थ है। किस मनोरम री तिसे ईश्यरकी 
निराकारताका प्रतिपादन किया है । ४! 
अपादिन्द्रो अपांदश्रिर्विश्वें देवा अंमत्सत | वरुण 
हृद्ह चैयत्तमापों अभ्य॑नूषत वत्स संशिम्धरीरिव ॥ 
! 


ऋ्र, ८। ६६ | ११। 
( इन्द्र ) अखिलैश्वय्येसपन्न प्रभु ( अपात ) चिन्दररह्त-निराकार है, 
( अज्लि ) चेतनजीव ( अपात्‌ ) पिराकार है, और ( विःवे देव! अमत्सत ) 
सब इन्द्रिये या सय्येचन्द्र आदि सुखके साधन है। अथवा इस बातको जान- 
कर सब विश्यान मोक्षानन्द पाते हैं! ( वरुण इत्‌ इद क्षयत्‌) चरुखस्लपेभ्रेष्ठ 
भगवान्‌ ही इस सेसारमे सत्र वास करते हैं। ( आपःसम्‌ अभ्यनूषत शि- ५ 
श्वरी इय चत्से सम्‌ ) सब स्तुतियां उसको प्राप्त होती हैं, जिस 
शक्किएं जद उ होता है । मर 
श्वर और जीच दोनों निराकार हैं, किन्तु केवल ईश्वरदी सर्वेब्धापक 
। | जय सर्वव्यापक नद्'ां। सब स्तुतियां परमेश्थरको प्राप्त होता हैं अर्थाल्‌ 
; ! परमेश्वर सकल शुभ कल्याण गुण्णोंका आकर है। | 
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ईज्वर । २४ 
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सर्वशक्तिमान्‌ । 
अगे सहस्नात्त शतमृर्धजछूत ते प्राणः सहस््र ष्यानाः 


त्व९ सॉाहिस्नस्थ राय ईैशिय तसं ते विधेम वार्जाय 
स्वाह ॥ यज़ु० १७। ७१ 
है ( सहस्ताक्ष शतमूझून) अनन्त नेत्र तथा असंख्य शिर शक्ति- 
सम्पत्न ( अमे ) शानस्वरूप परमेश्वर ! ( ते प्राणा शतम ) तेरे पास जिलाने के 
अमनन्‍्त उपाय हैं, तथा ही ( ते व्यानाः सडस्नम ) तेरी मारक शक्तियां अपरिमित 
है | (त्वं साइस्नस्यथ राय इंशिब ) तू अनन्त पेश्थयय का खामी है।( ते सस्भे वाजाय 
स्वाहा पिधेम ) तेरी उस शक्ति का मन, वाणी और कमे से समाक्र करें । 
त्वम॒स्यथ पारे रज॑सो व्यॉमनः स्व्ल्थोजा अरवसे 
धृषन्मन! । चकृषे भूमि प्रतिमानमोज॑सो5पः स्व॑ः 


॥ऐ परिभ्रेष्या दिवम ॥ ऋआ. १५२।१२॥ 
|] है इंश्वर ! (अस्य) हस (रमसः व्योमन पारे) इस अन्तरिक्ष और आकाश 


डक के 


ब्न्न्दूू 
पर 
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के पर (स्व-भूति-आओजा ) अपनी महिमाके यलसे युक्त तथा मच मन ) 
घमेशाली मनसे युक्त तू ( अवसे ) हमारी रक्ता के लिये ( भूमि की ( चछूणषे ) 
रचना करता दे । तृ (' ओजस ) शक्षिका ( प्रतिमान ) नमूना हुआ है। 
! घू (अप ) अन्तरिक्ष तथा ( दिये / चलोकमें ( परिभू ) व्यापक और (स्व ) 
३ प्रकाशस्वरूप थो में ( आ एपि ) सर्वत्र प्राप्त है | 

! ध्यर इस अन्तरिक्ष और आकाशस भी परे है और अत्यन्त 
; 
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चैयेशाली तथा अपन प्रभावस बलयुक्व है। घही सवकी रक्षा करता है। सबसे 
अधिक शक्तिशाली है और वही सर्वे व्यापक है । 


यर्दौसिन्द्र श्रवाय्यमिथ्र शविष्ठ दधिष । 


पप्रथे दींघेश्त्तम हिरण्यवर्ण दुष्टरम्‌ ॥ . हऋआ. शरेध्२॥ ; 


है ( हिररायवर्ण इन्द्र ) तजखी प्रभा ! हे (शविष्ठ ) शक्तिमय ईश्वर ! 
( यत्‌ ) जो ( अवाय्य ईम्‌ ) प्रशंसनीय ही (इपें ) अज्न।दि भोगक पदाथे सू 
( दृधिषे ) देता है और ( गुएर ) अनुल्लघनीय (दीर्घश्बसमं ) अत्यंत सत्कार ४ 
' के योग्य शान नू ( पप्रथ / फेखाता है | वह तरी ही महिमा है । 
। इंश्वर ! तू सबको प्रशेसनीय अन्न देता है और जोर आदिकोंसे ले । 
जाने के अयोग्य शानरूप घन देता है। बह तुम्हारी ही मद्ििमा है। इसलिये 
वैसा अन्न और घन हमें दो । 
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ए६ वेदारूत | 
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अर्दटेन बिसर्पि सायकांति धन्वाहोँनिष्क य॑जतं 
विश्वरूंपम | अहँभिद दंयसे विश्वमभ्व न या 


आओजींचो झ्द्भ स्वरदेस्ति ॥ आ० २॥३३।१०॥ 
है (अ्न) पूजायोग्य ! दृदी (सायकानि घन्च विभर्षि ) अन्त करने वाले 
झुत्यु के साधनों को घारण करने वाला है, और दे ( अर्हन ) पूजनीय देव ! 
सूद्दी ( विश्वरूपे यजत निष्कम ) खब प्रकार के संगत धनादि को धारण करता 
है ( इदं अभय विश्वम ) इस महान्‌ जगत्‌ पर ( दयसे ) तूही दया करता हैं । 
( बै) सचमुच, दे (रुद्र) परमात्मन ! कोई ( त्वत्‌ ) तुकेसे ( ओजीयः ) अधिक 
बलथान्‌ ( न अस्ति ) नहीं है । 
किसी के प्राण लेने में शक्ति चाहिए, किन्तु किसी को जीवनशक्कि 
सम्पन्न करमा उससे भी अधिक शक्ति का कार्य्य है । परमात्मा इस सारे 
संसार के जीवन मरण की व्यवस्था करता है | अत' निस्सन्वेद्ध वह सबसे बढ़ 
कर शक्षिमान दे | 
अचों शक्तायं शाकिने शचीयते श्टण्वन्तमिन्द्र 
महयन्नभि षडुहि | यो धृष्णुना शर्वसा रोदंसी उ मे 
बृषां बृषत्या वृंधभो न्यूज़तें ॥ ऋ० १४४२॥ 
( वृषा ) सुखवषेण शील | वृषभः ) सुखसाधनों का प्रकाश करन याला 
( बुषत्या ) खुखों की वृष्टि करता है, ओर ( यः ) जो ( घृष्णुना ) दृढ़लादि गुरा- 
युक्व ( शवसा ) बलस उसे रोदसी ) दोनों लोकों की ( नि-ऋञजते ) निरस्तर 
| गति देता है, कार्य समर्थ बनाता है ( शक्राय ) सामर्थ्य प्राप्ति के लिये, लू डसी 
( शर्वीवत ) परम ज्ञानो (शाकिने ) सर्वशक्तिमान्‌ की (अर्च) पूजा कर। 
( श्टरायन्तम ) सदा सबको सुनने वाले (इन्द्रम) अखराड फेश्वय्येयुक्र प्रभु 
के ( महयन ) सत्कारपूर्वक ( अभि स्तुद्दि ) गुणों की पूर्शरूप से स्तुति कर । 
| प्रभु ही खुखदाता दे! सर्वेलाक कर्तो वही पक है। वही सर्वशक्तिमान्‌ 
। है। शक्ति प्राप्त करने के लिए उसी की पूजा करनी चाद्दिए। । 
! शर्त सहरख्मयुत न्यबुदमसंख्येय स्वम॑स्मिश्नि- 
। विष्टम्‌ | तदेस्‍्य मन्त्यभिपश्यंत एव तस्मादेयो 
| रॉचते पएथष एलल ॥ अ, १०।८।२४॥ 


॥ 


+ ० उजर्+२ १, 


न अप 
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। 


ब्च्व्र्न्स्रनज्डेस-र संस छ्चस 





ब्ड चर ब्थ> 





( शर्त सहस्तम्‌ ) सौ, सहस्त्र. ( अयुत ) द्शसदस्त्र, ( स्पथुद ) दस करोड़ | 
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ओर ( असंख्येयम्‌) अर्संच्यात ( स्व ) शक्ति-आर्मिक बल ( अस्मिन निवि्ट ) 
इस अहम में है! ( तल्‌ ) उस परमेश्थर को ( अभिपश्यत' ) मली प्रकार साक्षात्‌ 
करने वाले ( अस्य ) महात्मा को ( प्लम्ति ) यद् प्राप्त दोती हैं। ( तस्मात्‌) उस 
झनन्‍्त सामथ्य से (एव देव ) यह दिव्य गुण सम्पन्न श्रभु (एतत्‌ ) इस 
संसार को ( रोखते ) प्रकशशित करता है । 
परवह्न के अन्द्र असंख्यात शक्तियां हैं, उनकी गिनती नहीं दो सकती! 
इसीलिये उसका प्रकाश सबसे अधिक है और उसकी प्राप्ति महात्माओंको 
ही होती है। 
भ्रजापले न त्वदेतान्यन्यो विश्वां ज़ातानि परि ता 
धंभूव । यत्कांमास्ते जुहमस्तन्नों अस्तु चय स्थांम 
पत॑यों रखीणाम ॥ ऋ, १०१२१।१०॥ 
- ( प्रजा-पते ) प्रजाके स्वामिन परमेभ्वर ! ५ पतानि ता चिश्या जातानि ) 
इन सब जगतके पदार्थोपर ( त्वत्‌ अन्य ) तुझसे भिन्न कोई भी दूसरा (न परि 
यभूय ) स्वामित्य नहीं करता । ( यत्‌ कामा ) जिन इच्छाओंका धारण करते | 
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हुए हम सब (ते जुडुम ) तेरा यज्ञ करते हैं, (तत्‌ न अस्तु) वद हम सबको 

प्राप्त होवे । और (वर्य) हम सब ( रयीशां पतय ) धनोंके स्वामी ( स्थाम ) बने । 
न॒ हित्वा शूरो नतुरो न धृष्णुने वा योधो 
सन्य॑मानो ग्रुयो्ध॑ | इन्द्र नकिंष्टवा प्रत्यस्त्थेषां विश्व 


जातान्यमभ्यपासि तानि ॥ ऋ, ६।२५५॥ ' 

है (इन्द्र ) प्रभे ! (न )ना द्वी ( त्वा) तेरे साथ कोई ( शर ) शर और 

(न तुर ) न ही शत्रुनाशक और (न) न ही ( घृष्णु ) काई शत्रुका धषषेण करने 
वाला और ( न ) न हीं / मन्‍्यमान योध ) माननीय योद्धा भी ( युयोच ) युद्ध ! 
| कर सकता है, ( त्वा ) तेरे साथ ( न कि प्रत्यस्ति ) कोई भी विरोध नहीं कर 
' ख़कता, क्योंकि तू ( तानि विश्वा जातानि) सब बने हुए बीरादिकोंका 
, ( अभ्यसि ) पराभव कर सकता है ' ै 
परमेश्वरका कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति , 
सबसे अधिक होनेके कारण यह सबका पूर्ण पराभव कर सकता है। 
न यस्य॑ देवा देवता न मता आपश्चन शर्वस्रो 
अन्त॑मापुः । स प्ररिका त्वचचसा दसो दिवस मरु- 


त्वान्नो भवस्विन्द्र ऊली ॥। ऋ., १/१००१४॥ 
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कन्कोन्टस ० पम्प 


श्घ वेदासूत । 
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(न) न ते (देखा देवताः ) देय देवता और (न) न हीं ९ मर्तो ) 
भलुष्य (थ ) और न ही ( आप ) जल भी ( यस्य शवस -अंत ) जिस ईश्वरके 
यबलका अंत ( आधुः ) प्राप्त कर सकते हैं। ( स' मरुत्वान्‌ इन्द्र ) वह प्राण- 
शक्हिसे युक्त प्रभु ( विवः उधम च ) यलोक और प्रथिवीलोकको ( त्वक्षसा 
परिक्ता) बलसे रिक्न करनेवाला (न ऊती भवतु ) हमारा रक्तण करनेवाला होवे । 

परमेश्थरके बलका अंत कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता | यह अपने 
बखसे चलोक और पृथ्यीकों बशर्मे रखता है, अथात्‌ खय उनसे बहुत बड़ा है | 
उसकी रक्षा में रहने से कभी नाश नहीं होता । 


प्र तुविश्यज्नस्यस्थविरस्य एष्वेदिवों रैरप्शे महिमा 
| प्रंथिव्या:। नास्य शत्र्न प्रतिमान॑मस्ति न प्रतिष्ठिः 


485 । 


सब सपबर+ चहकबल+ सकबत 


पुरुमायरय सद्थों: ॥ आ, ९१८१२ । 
( तुवि-च-सम्लस्य ) अत्यन्त तेजस्थी ( स्थविरस्य ) स्थिर और ( घृष्चे' ) 
वुष्टताको पीसनेवाल इंश्वरकी ( महिमा ) महत्ता (दिव प्रथिब्याः) धलोक 
और प्रथिवीकी सर्यादाओंसे भी ( प्रर्शे ) परे फैली है। ( न अस्य शत्रु ) 
इस ईश्वरका कोई शत्रु नहीं ( न अ्रस्य प्रतिभान ) न हसकी कोई प्रतिमा है, न 
इसके समान कोई है। ( पुरुमायस्य ) अनन्त ज्ञामवाले अनन्त शक्तियाले । 
( सह्यो" ) तथा सहन शक्षिवाले बलवान इंश्वरका और कोई ( प्रतिष्ठि ) | 
| आश्रय (न) नहीं है। अर्थात्‌ वह सर्वाघार होता हुआ अपने लिए दूसरे 
आश्रय की अपेत्ता नहीं करता । 

इन्द्रे विश्वानि वीय्यों कृतानि कल्वोनि च । । 
यम्र्का अंध्वरं विदुः ॥ ऋ, ८।६३।६॥ |! 

( यम्‌ ) जिस प्रभु को (अका ) स्तुति करने वाले ज्ञानी भक्त / अध्वरम ) 
अद्विंसनीय, अहिंसक (विदु ) जानते हैं, उस ( इन्द्रे) सकलैश्वय्यैसम्पन्न 
प्रभु में ही ( कृतानि कत्वोनि च विश्वानि वीर््या ) कृत-्प्रकाशित, और |; 
/ 


रूबरू चंबल 


ब. 


गा 
अउका2झ+ अपफका:+-+ आटे फक:क अदरक क 





करिष्यमाण-”अप्रकाशित सय शक्षियां हैं । 


. परमात्मा में नाना शक्तियां हैं, कुछ का ज्ञान मनुष्यों को है, कुछ का 
आगे होगा, इस समय नहीं है। । 


न ते अन्तः शर्वसो धाय्यस्य थि तु बाबघे रोदंसी 

महित्वा | आ ता सूरिः एणाति तृर्तुजानो यूथे- 

वाप्सु समीज॑मान ऊती ॥ ऋ, ६॥२६॥४॥ 
(मे 
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| 


डे अगदश्वर ! ( ते अस्य शवस अम्तः न थायि ) तेरी इस शक्तिका 
झम्त किसी से नहीं पाया जाता | (तु) और ( रोदली ) धायापृथिती फो 
(वि बाबणशे) विशेष रीति से वांघता है, अथोत्‌ बिना किसी सदारे के अ(कर्षण 
शक्ति द्वारा उसको स्थिर रखता है, गिरने नहीं देता है। तेरी ( ताः ऊतीः ) 
उन रक्षाओं को (समीजमान ) भली प्रकार प्राप्त करता हुआ और (सूतुजानः) 
शीघ्र तदनुसार अनुष्ठान करता हुआ (सूरिः) विद्ञान ( अप्सु ) प्रालों में 
(आ पूणाति ) प्रसन्न दोता है ( इय यूथा अप्सु ) जिस प्रकार पशुओं रे 
समूह जलों में दप्त दोोते हैं 

परमेश्वर की शक्ति अनन्त है। देखिए, किस अद्भुत शक्ति स सथ्ये 
शन्त्र  क आदि ग्रह उपग्रहों को आकाश में बिना आधार स्सम्म के धारण 
करता है | 


'चर+८र->बपादध-०चपप८-०+२००२०*अक* ? 
न्फ 
क्न्क 


धटपप ६-० ६ 





'बहटप ८८८० चपक::> धटापड 


सर्वेध्वर । 
त्वमीशिषे खुतानामिन्द्र त्वमखतानाम्‌। त्वं राजा 
जनानाम ॥ ऋ, ८।९४१॥ 
है इन्द्र | ऐश्वय्ये तम्पन्न जगदीश्वर ! (त्ये) तू ( सुतानाम्‌ ) सत्पत्च 
पदार्थों का ( इंशिषे) ईश्वर है, और ( त्वम्‌ अखुतानाम ) अ्रनुत्पक्ननननित्थ जीव 
लथा प्रकृति का, अथवा आगे उत्पन्न होने यालखों का भी ईश्वर है। (तय 
जनानां राजा ) तू ही लाकों का राजा है। 
परमात्मा ही सर्वेश्वर है। 
यदब्य कर पृश्रहन्नुद्गा अभि सूये । 


सर्वे तदिन्दु ते बशें ॥ ऋ, ८।६३४॥ 
है ( पूश्रहन ) अशाननाशक ! (सूस्ये) चराखर के आत्मन , सर्वेश्रकाशक 
परमात्मन्‌ |! ( अभि ) सब ओर ( अद्य ) इस समय ( यत्‌ कनश्च ) जो कुछ ( उस्‌ ल्‍ 
ऋंगाः ) प्रकट है ओर ओआमल है। दे ( इन्द्र ) पमो ! ( तख्‌ सर्वे ते वशे ) बह 
सब तेरे वशन्अधििकार में है ! 
रश्य और अदृश्य सब इंभ्वर के अधीन दे, वही सबका ईश्वर है । 
पिच्रा सोम माय कमिनद्र कर, सम । 
स्व हि शख्ंतीनां पती राजा दि ॥ ऋ. पाहशशा । 
है ( इन्द्र ) सकलेश्यय्येसस्पञ्न श्रमो ! ( श्येनाशृतम्‌ ) शानियों से प्राप्त 
( झुते ) सुनिष्पन्न ( सोमम ) सोमरस-हानासत ( मदाय ) मोक्षानस्द्के खिश 
अ्ककक-बपत+>कक्रन+-> +क्र नजर परक्रन्ज्कऋ रसयममकरूखन- रूप 


इूहप८ 


3 डूपदू-> आपका 


। ड़ 


'चप८६-> <( ७८ बस्पकार-> स्िपिय5» 


॥#>करों 
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बे० वेदासूत । 
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( कम्‌ ) शीक्ष ( पिच ) पिला । (हि ) निश्चय करके तूही ( शभ्यतीनां प्रजानाम) 
अविनाशी भ्रजाऑचन्जोयो तथा प्रकृति का ( पति राजा असि ) पालक 
और राजा है। हु 

ईजवर सबका पालक तथ! रक्षक है, वही सबको मोज्ञानन्द्‌ प्रदान 


करता है । 
इन्द्रों दिया इन्द्र इशे शधिष्या: इन्द्रों अपामिन्द्र 


इस्पवैलानाम । हन्द्रों ब्धाभिन्द्र इन्मेथिराणामिन्द्र! 


ल्षेसे थोगे हवय हन्द्रः ॥ ऋ, १०।८६।१०॥ 
(इन्द्र: इत्‌ दिव इंश ) परमेश्वर ही चलोकका खाती दै (इन्द्र पृथिन्या> 
परमेश्वर ही पृथिवी का (इन्द्र अपाम्‌ ) परमेश्वर ही जलों का ( इन्द्र 
पर्वतानाम्‌ ) परमेश्वर ही पर्वतों तथा मेघ्री का (इन्द्र वृधां ) परमेश्वर ही 
बृद्धिशीलों का ( इन्द्र: इस मेधिराणाम्‌ ) इन्द्र ही भेघावियों या इकट्ठे कार्य्ये 
करने वालों का खामी है । ( ज्षेमे इन्द्र हव्य. योगे इन्द्र ) योग और ज्षम में 
ईश्वर ही स्मरण करन योग्य है । 
प्रत्येक वस्तु का स्वामी परमेश्वर हो है। ' पंचों में परमेश्वर” इस 
लोकोक्ि का मूल इन्द्र: इत्‌ मेघिराणां प्रतीत है । 
अनन्त 
अनन्त विर्ततं पुरुत्नानन्तमन्तंवा समन्ते। 


न श 
| ते नॉकपालअ॑ंरति विचिन्चन्‌ विद्वान मूतमुत 
मज्यमस्य ॥ अर, १०।८।११२॥ 

१ ( अनन्त ) अन्तरद्िित ब्रह्म ( पुरु-त्रा ) सवेत्र ( वितत ) फैला हुआ 
| है। ( समन्‍ते ) मिले हुए ( अनस्त ) अनन्त और / अन्तवल्‌ थे) अन्तवाला 
| ते'इन दोनों का (विचन्चर) अलग अलग करता हुआ (उत अरूय भूत मव्यम्‌ ) 
और इसके भूत और भविष्य का (विद्वान) जाननेबाला (नाकपाल') ' 
) सुख का पालन कतो होऋर ( चराति ) विचरता है। 

.. अन्तवाल अर्थात्‌ मयादाले युक्त जगत्‌के अन्दर अनंत अर्थात्‌ मर्यादा 
रहित परमात्मा फैला हुश्रा है। अनन्त और सान्‍त एक दूसरे के साथ मिले 
जुले हैं। इसके विवेकको जाननवाला जो श्ञानों होता है, वही आगे उन्नति 
करता है। 

न यस्‍्थ॑ देवा देवता न मां आपंश्च न शर्व सो 
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संपूर्ण माहिमा का ( नहि विज्य ) ज्ञान इमें नहों है। तेरे ( मधवस्यस्थ न विश्व ) 
केलपयेका 
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इृझखर ॥ हे 
अन्तभाषुः | स प्ररिका त्वक्षसा रमो दिवश्॑ 
सस्त्यांत्नो भयत्विन्द्र ऊसी ॥ ऋ, १।१००।१५॥ 


(देवा देवता.) बिढहान और सूथ्येचन्द्रादि (मर्ता) मजुष्य अथवा आप) 
जल भी ( यस्य शवस्र॒ अत ) जिस इईंश्वरके वबखलका अत (न आपु ) नहीं 
प्राप्त कर सकत ।(स मरुत्यान इन्द्र.) वद्द जीवनाधार प्रभु ( विवः उम 
थे) चलोक और पृथिवीलोकको ( स्वक्तला परिक्ता ) बलसे रिक्ल करनेयाला 
(न ऊसी भयतु ) हमारा रक्षण करनेयाला होवे 

परमेश्वरके बल का अत काई भी प्राप्त नहीं कर सकता |! वह झलोक 
ओर पृथ्यी स बहुत बड़ा दे | उसकी रक्षार्मे रहनेसे कभी नाश नहीं होगा । 

न यस्य द्यावांशथियी अनु वययों न सिन्ध॑यो 
रज॑सो अन्त॑मानशुः । नोत स्वजूरष्टि मंदे अस्य 
युध्यंत एकों अन्य्थकृषे विश्वेमानुषक्‌ ॥ ऋ. १।५२१४॥ 


( द्ावयापृथियी ) झलोक और प्ृथिवी लोक ( यस्य व्यल ) जिसकी 
ब्यापकता ( न अनु ) नहीं पाते और (श्ज़स सिन्धव ) अंतरिक्ष लोक भी 
जिसका अत (न आनशु ) नहीं पा सकते । ( अस्य युधघ्यत- ) इसके युद्ध 
करनेके समय ( मदे ) दर्षम ( स्ववृर्धि न ) शख्पादिकोंकी अपनी वृष्टि जो 
होती है उसको भी कोई नहीं जानता / ऐेसा (एक ) तू अकेलादी ( अन्यत्‌ 
विश्व ) अपनेले भिन्न विश्वकाो ( आनुषक्‌ चकहुूचे ) संपूरी रूपसे करता है| 

परमात्माकी व्यापकता अज्रिलोकीसे अधिक है, इसलिए कोई भी 
ठीक प्रकार उसे नहीं जानता, तथा उसके शख्याख कैसे शत्॒का नाश करत हैं 
यह भी कीई नहीं जान सकता | ऐसा विलक्षण शक्तिशाली इंश्वर अकेला ही 
किसीकी सहायताकी अपेक्षा न करता हुआ उससे भित्न जितना कुछ विश्य 
है उस संपूर्र विश्वको घनाता है! 

नहि नु ते सहिसन समस्य न सघवन्मघवत्त्वस्थ 

विह्य | न राधसो राधसो नूरतनस्पेन्द्र नकिंदेहश 

इन्द्रियं ते ॥ ९२५१ 
है ( मघवन इंद्र ) ऐेश्वय्येसंपन्न इन्द्र !( (ते समस्य मद्दिमनः ) तरे 





भी पूर्ण शान हम नहीं कर सकते ( नूतमस्य राघलसो राघसः ) 
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डर बेदासत । 


तेरी नूतन २ सिद्धियोंका मी हमें ज्ञान नहीं है (इन्द्र) हे भगवन ! (ते इन्द्रिये) 
! तेरी शक्कियोंका भी ( नाके ददशे) हमें दशन नहीं हुआ है | 
परमात्माकी शाक्ति, उसकी मद्दिमा, उसका ऐश्वये आदि इतना अपार , 
है कि किसी को भी उसका अत ज्ञात नही हो सकता । 
अनुपम 


प्रतुविद्य्नस्थ स्थविरस्य पष्वे्दिवों र्‌रप्शे सहिमा 
पपिव्याः । नास्थ शत्रने प्रीतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः 


पुरुमायरय स्यों! ॥ ऋ, 5 । श्य | १२॥ 
( तुधि-दु-च्नस्य ) अत्यंत तेजस्वी ( स्थविरस्थ ) स्थिर और ( घृष्बे ) ' 
दुश्ताका पीसनेयाले ईश्वरकी ( महिमा ) मह्ता द्लाक और पृथिवीकी 
मर्यादाओंस भी बाहर (ररप्शे ) फैली है। (न अस्य शव ) इस इंश्वर का कोई | 
शत्रु नहीं ( न अस्य प्रतिमाने ) न इसकी कोई प्रतिमा है । ( पुरु मायस्थ ) , 
इझनंर' शानयाले ( सश्यो ) और अनन्त शक्तियाल बलवान इंश्थवरकों छोड़कर 
और कोई (प्रतिष्ठि ) आश्रय (न) नहीं है । अ्र्थात्‌ वही एक सबका आश्रय है| 
त्वें झ्ुवः प्रतिमाने एथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहत:ः 


पतिश्े:। विश्वमाप्रां अन्तरिक्त महित्वा सत्यमद्धा 


नकिरिन्यस्त्वाबान | ऋ, १॥४२॥१३॥ 
है जगदीश्वर ( त्वम्‌ ) तू ( ुव पृथिव्या प्रतिमानस्‌) आकाश और 
भूमि के परिमाण का कतो, तथा (बृहत ) महायली ( ऋष्यचीरस्य ) महग्रुण | 
युक्न अगत्‌ तथा महावीर मनुष्य का ( पतिर्भू ) पालक है और ( अन्‍्तरिक्षम ) , 
सम्पूर्ण अवकाशको पर्व (सत्यम्‌ ) अविनाशी जीव तथा प्रकृति को ( मद्दित्या ) 
अपनी महती व्याप्ति से ' अद्धा आग्रा ) साज्षात्‌ पूर्ण कर रहा है | सचमुच | 
( त्वाचान ) तुझ जैसा ( अन्य ) दूसरा / न कि ) नहीं हैं । ' 
परमेश्वर फे समान श्रस्य काई नहीं है । 


न त्वावीं अन्यो द्व्यो न पार्थियो न जातो न 
जैनिष्यते | अश्वायन्तों मघवश्लिन्द्र वाजिनों गव्य- 


। न्लैस्त्वा हवामहे ॥ ऋ, ७। ३२। २३ ॥ 
| दे ( मघवन्‌ इंद्र) धनवान प्रभो! (दित्य ) चुलाकमे उत्पन्न और 
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१ ०ऊडक 
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इंश्वर । ३३ 


( पार्थिव. ) पृथ्चीपर उत्पन्न ( त्वाचान्‌ अन्य ) तरे सदश काई दूसरा न 
ज्ञात नहीं दुआ और (न जनिष्यते )न होगा। ( अश्वायस्त ) घोड़ों की 
( बाजिन ) वल और अन्नकी ( गव्यस्त ) गौयोकी इच्छा करनेवाल हम 
( नया दृबामदे ) तरी ही उपासना करते द्वे । 
परमेश्वर के समान बलवान काई भी नहीं है इसीलिय उसकी खब 
प्राथना और उपासना करत है । 
न कि इन्द्र त्वदुत्तरं न ज्यायो अस्लि वृत्नहन | 
नकक्‍येव॑ यथा स्यस्र ॥। सा. पू. ३/१।१०॥ 
है ( बृतदइन इन्द्र ) अशाननाशक विशानेश्वयसेपन्न प्रभो ' /नक्ि) 
न तो काई ( त्यत्‌ उत्तर ) तुकूस अ्रष्ठ है, ओर ( न / ना ही काई / ज्यायान 
ज्येष्टठ हे ।( ( नाक) ना ही काई ( एवं ) एस दै ( यथा न्वम्‌ ) जखा तू । 
कितने सुन्दर और सरल शब्दों में प्रभु की अ्रछता तथा अनुपमता का 
बणन हू ॥ 
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अज़र 


खुर्वनस्थ पिलर गीर्मिराली झद्र दिया बर्धयां 
रुद्र मक्ती । बृहन्त॑मृष्यमजर सुषुश्नस्तधधुवेस क- 
बिनिषितासः | ऋ, 5 | ४६ | १० ॥ 

( आमि गीर्भ ) इन वचनांल ( दिवा) दिनमे ' भुवनस्य पितर 
रद ब्धय ) सेसारके पिता रुठ् भगवानकी बड़ई करो ( श्रक्तों रुद्रम ) 
राजिमे भी उसी भगवान्‌ रूद्र की बढ़ाई करो।' कविना इपिता ) शान स 
ब्ररित हुए हम् उरी (यृहन्त महान | ऋष्ध ) भ्रप्ठ ज्ञानी ( खुखुस्त ) 
अत्यन्त उलम यिचारशाली ( अजरं ) अ्रज़र परमान्माकी ( ऋधक ) विषश 
रूप सर ( हुवम ) उपासना करें। 

देवेभिन्विपितों यक्षियभिराग्नि स्तोषास्यजरं बृह- 
न्तेम। यो भमानुनां प्थिवीं च्यासुतेसांसालतान 
रोदसी अन्तरिक्ष प्र ॥ ऋ, १० | ८८ । ३॥ 

( यक्षियमि देवेभि- इपषित ) यज्ञ करनेवाले पूजर्नाय दिव्यगुण सेपन्न 

विद्वानोस शिक्षा प्राप्तकर में ( बृहम्तम्‌ अजरं अप्निम स्ताथाशि ) उस महान 


अजर परमात्मा का सतुलि करूं। (थ') जो ( भानुना ) अपनी तेजोमयी 
मलिक +जए 3 +क्थ्ो3+२०५३ ५२20० ५ ज५२७५+-०५२७४५५०२६०३ %क ही०-+ ही, ८८८५ जुटाप८:८-+ ॥८,#प के 


८६:-+ घट कक अटका८-+ आ.अक० आए +&८०+ आए 3७*-+ ७८ +क८7+ बुआ: ०+ (4-७ पथ कक कं ०-० अत सक2 7७ आए अक२0+ आई अकट-+ पपकक< ० 


अं सका. 
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ह ३७ बेदासत । | 


पु 2१० 26 6२ 8 ० 20 20 2० 8 52 शक 
! शक्किसे ( पृथियीं ) बिस्ताणे पृथिवाको ( उत) और (इमां यां? इस प्रसिद | 
! घलोकको और ( रोदसी ) रातदिनको और ( अन्‍्तरिक्त ) अन्तरिक्षको (आ ! 


तंतान ) भर्लाप्रकार रचता है। ; 
। इन दोनों मनन्‍््ोथ परमात्माके अन्य गुणों के साथ अ्जर विशेषण भी | 
! स्पष्ट पढ़ा है । 
! इन्द्रमेव घिषणा सातये धाद्‌ बृहन्तंस्ष्वमजरं । ! 


| 


युवानम्‌ | अपषांक्हेन शर्वेसा शूश॒वांस सश्रिद्यो ह ! 


वाजूधे असांमि ॥ ऋ, 5 । १६ ।२॥ 


| (ये ) जो (घिषणा / बुद्धि या कमैस ( सातये ) सत्कारके लिए, पूजाके 
। लिए ( बृहन्त ) सर्वेमहान ( युवानम्‌) सदा जवान ( ऋष्वम्‌ ) पूराशानी ' 


'बरीफिबल+ किक 


( अषादेन शवसा शशुवांसम्‌ ) अ्रसह्म बलसे युक्त होकर सर्वेत्र व्यात (अजरं 
जरारदित ( इन्द्र) सर्वैश्वय्येसपक्ष भगवान्‌ को ( घात्‌ ) धाग्ण करता है 
यह (सद्य ) शीघ्र असामि) अ्रद्धितीय $ पवा अत्यन्त (वायूथ) वृद्धिको प्रा 
होता 

। परमेश्वर कभी भी वृद्ध नही होता, वह सदा युवा अर्थात्‌ स्वकाय्येकरण 
समर्थ रहता है । बुद्धिद्ारा, तथा करमदारा उसकी भक्तिपजा करके बिपुल 

वृद्धि प्रात करनी चाहिए । 

| अश्याम त॑ कार्ममग्ने तवोती अश्याम॑ रथि र॑यिवः 

सुवीरम | अश्याम वाज॑मभि वाजयन्तोष्श्याम॑ 

| चन्नमंजराजर॑ ते ॥| ऋ, ६।५।७॥ 


। है ( अजर अं ) क्षीण और ज॑ण न होनेवाल तेजसखी देव ! ( तब 
! ऊती ) तेरे रक्षणोंके द्वारा (कार्म अश्याम) भमनकी कामना प्राप्त करें, हे 
| ( रयिव. ) धनयुक्त ! ( खुबीर रायें ) उत्तम वीरोंस युक्त धनको ( अश्याम ) 

प्राप्त करें। ( अभि वाजयन्त' ) सब प्रकारसे भोग्य अश्नकी इच्छा करनेवाले 
) हम (घाज अश्याम ) अक्षादि भ्राप्त करें । तथा (ते अज़रं घस्त ) तरे क्षीण 
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न हेनिवाले प्रकाशमान यशकों ( अश्याम ) प्राप्त करें 


! त्वां ध्य॑ग्रे सदामित्‌ संमनन्‍्यवों ठेवासों देवमंरलिं 
| न्थेरिर इति ऋत्वां न्‍्येरिरे ॥ अम्ल यजत 


>पक ंला+तल 


+ पहिपक£-+ चापथा:५-० चवपिदर+ चल +ड2-० चुटरफबार+ पर का८+ बा्ड2+ न लक लए मच 0 नरक 
ईश्वर । ३५ ६ 
मत्येष्या देवमारदेंव जनत प्रचेतस विश्वमार्देय 
जनल प्रचेतसम !! ऋ., ४।१९॥ 
हे (अग्म ) परमेश्वर | ( समन्यव' देवास ) मननशील दिव्यविद्याप्रका- 
शयुक्ल महात्मा ( हि) निश्चय करके ( सदमित ) सदेव ( अरतिम्‌ ) प्राभकरने 
योग्य ( नया देवम्‌ ) तुक सुखदाताकी (र्यारिरे ) भ्राप्तिका यज्ञ करते हैं। 
( इसि) श्रतएथ ( क्रत्था ) अपन कमेबलसे (न्यारिरे ) तुकभको पा लेते हैं । 
( मर्त्धु ) मरणधरस्मा पदार्थोर्म ( देवम ) प्रकाश करनेवाले (अमत्येम) तुझ 
अमर प्रभुको (आ यजत ) सब प्रकारस पूजत हैं / आदेव॑ प्रयथतसं जनत ) 
तुभ विद्याप्काशदाता परमन्नानी परमेश्वरकी प्रसिद्ध करते है और इसौस वे 
( विश्वम ) संसारको ( आदिवं प्रचतर्स जनत ) सब प्रद्यारस खुखयुक्न शानी 
बनाते हैं। 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धने न सत्यवे5व तस्थे 
कदांचन | सोमभिन्मां सुन्बन्तों याचता बसु न में 


पूरव! सखू्ये रिधाथन । ऋ, १०।४८४५॥ 
( अहम्‌ इन्द्र न परा जिस्ये ) में ऐश्वय्येसपन्न, सर्थ प्रकाशक कभी 
किसीस पराजयको प्राप्त नहीं होता | ( न कवायथन मृत्यवे अयतस्थ ) और 
ना ही कभी मसृत्यको प्राप्त दाता हैं, अथात्‌ अमर हूं । धनम इत) घनादि ऐश्व 
य्येका दाता में ही हूं। ( खुन्बन्त ) धनादि ऐश्यर्य्यप्राप्तिक लिए-यल करते 
हुए तुम ( च्सु ) धिज्ञादि धनका ( भा सोमम इत ) मुझ इंश्वरहास ( याचस ! 
मांगे ( ( पूरथ ' हे विक्ञामी भक्को ! ( मे सख्य न रिषाथन ) मेरी मेत्री मे तुम्हें 
कष्ट न होगा। 
इस मंत्र परमेश्वर का अमरपन तथा विज्ञामादिधनदात॒त्व स्पष्ठ 
उपदिष्ट है | 
यो मत्येप्वसत॑ ऋतावां देवो देवेष्वरतिनिधायिं। 
होश! यर्जिष्ठो महा शुचध्यें हच्येरप्रिसेनुंष हेर- 
यध्यें ॥ ऋ, ४।२१॥ 
(य ) जा ( अप्नि ) परमश्यर ( मर्त्येधु अस्त”) मरणध्मंवालो में 
अमर ( ऋताया ) सत्यस्थरूप ( देवेदु देवः ) देवोका भी देच ( अरतिः  सर्थतर 


पभाप्त ( होता ) दाता ( मद्भा ) महत्वयुक्व ( यजिष्ठ: ) अतिशय पूजनीय है. उसे 
( हब्ये ) अपने दानोंके कारण अश्या सुख प्राप्ति के हेत (मनच ) मम्णोे 


पय:-> बी पब:+० 
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£ रे६ बेदासत । 
श्‌ 


को ( ईग्यध्ये ) प्रेरणा करनके लिए तथा ( शुचध्ये ) पवित्रता, श्ानप्रकाश 
था कास्ति धराप्ति के लिए ( निधायि ) हृदयमे धारण करना चाहिए । 


। स नो विभावां चक्षणिन वस्तोरभ्रियेदारु वे्य- 
। श्रनों घात्‌ | विश्वायुर्यों अझतो मर्त्येपूषभुद्‌ 
है भूदतिंधिजातवेदाः ॥ ऋ, ६।४।२॥ 
! (ये जो ( वस्तो.' दिन और (चक्ताणि ) प्रकाशक सूख्ये तथा 
४ (अप्नि न) अप्निकी भाति /विभावा) विशेष प्रकाशवाला (विश्वायु ) 
/ खैपूणे ससारकों ज्ञान तथा आयु दनेवाला (उपभुत) उपाकालमें बोध्यन्ठपास्य 
५ अतिथि सतत ज्ञानवान्‌ / जातवदा । प्रत्थक पदार्थ्मे विद्यमान ( मर्त्थेषु 
४ अ्रेस्रतः / बिनाशी पदार्थोमें श्रमर-अधिनाशी ( न) हमकी ( वन्दारू ) प्रश- 
सर्नाय  चन. ) प्रन्नादि पदार्थ (घात्‌) देता है. (से वेद्य भून्‌ ) चद्दी 
जानन विचारने प्राप्त करने योग्य है। | 
अय्य॑ कविरकविषु प्रचेंता म्तेष्वप्रेरण्तों नि ! 
परॉंयि। स मा नो अन्न जुहरः सहस्वः सदा त्वे | 
सुमन॑सः स्याम ॥ ऋ., ७४४॥ 
| ञ्रय प्रथता' अप्लनि ) यह ज्ञानी अभि (अ-कवियु कवि ) शब्द न | 
करनेवालोम शब्दका प्रवर्तक, अज्ञानियोमे शानी / मतेषु अमसृतः ) मरनेवालोंमें | 


ज्> 


'++> ०२ १-०१ ०२०९३ ०-०४्४०->प->प् १ ०० उम्र ० 


अमर (निधायि ) हृदयमे धारण करने योग्य है ' ह ( सहस्‌ व) बलवन ! 
(>्बां ) तर विष्यमें ' सदा ! सदा हम / सु-मनस स्थाम ) मनका उत्तम भाव 
| घागण करेंगे इसलिए (ले ) वह तू (न ) हमारी (मा जुदर ) दिसा 


बे 7 ४६:२८६०-+ ६हफ<++सरप<झल स्टप॑ा+ चध-थ 5 था 


न कर । 
..._ इस मन्त्रका पृवादं जीवान्माके विपयमे भी लगता है । आत्मा भी चेतन 
ओर अमर है | आत्मपक्षम उत्तराका अर्थ द्ोगा-हे ( सहस्व ) महाबली 


ध्द्दूद 


ै[ 

४ परमात्मन ! ( नः सः अन्र मा जुदुर ) बद्द हमारा आत्मा इस संखारमें कुटिल 

| तायुक्षन दा आर दम , खदा न्वे खुमनसः स्थाम ) सदा तरे प्रति भक्तियुक् | 

[ मन बाले होवे । | 

४ ! 
४; 


ऊ 


यहां प्रवृद्ध सत्पले न मेरा इति मनन्‍्य॑से । 


/ उसो नत्सत्यमिक्तव ॥ ऋ, ८।६३॥४॥ , 
का ५2 ५ मन |] 

4 हे (प्रवुद्ध। स्वस्यष्ट (सत्पते) सज्न-पालक प्रभो ( न मर) 'मैं अमर हं.' £ 
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४ 0 ! - 
पं (इति यथ्‌ मन्‍्यसे) ऐसा जो आप मानते है, (उत उ तब तत्‌ सत्यम्‌ इत्‌ ) निश्चय 
| से आपका वह उपदेश सर्वथा सत्य दी है। ! 
| जीव पक्तमे भी यह संगत हैं। जीव कदता है; परमात्मन | आपने जो , 
५! उपंदश दिया है, कि में जीव अमर हूं, सो ठीक ही है। | 
८ तमंध्वरेष्वींढलते देव मती अम॑त्येम्‌ । 
ही न लि ४ 
; ठं मारनुधे जनें ।॥। ऋ. ५१४२॥ 
६; (मर्ता ) मनुष्य हरएक (मालुपे जने) मनुष्य के अन्दर वत्तेमान (ते यजिष्ठे) उस ! 
५ पूजनीय ( अमत्य देव ) अमर देवकी (८ 7) सत्करमों के समय ( ईलत ) ै/ 
स्तुति करते है । / 


प्रभु जगत्पति लब मनुष्यों के अत-करण में विराजमान हैं, वही पूज्य, 
उपास्य, अमर और स्तुत्य देव हैं| संपूर्ण सत्कम ४रने के समय श्रेष्ठ मनुष्य 
उसीकी प्रशसा करते है । 
न्‍्यायकारी 
शे॑ नो सित्रः शे वरुणः शे नो मकत्वयंमा | 
श॑ न इन्‍्द्रो वृहस्पतिः श॑ नो विष्णुरूूकमः ॥ य. ३७६॥ 


करे अपक+ बहुपदर-० धधप<<+ 
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( मित्र । सबकाँ मित्र ईश्वर (न श) हम सलयका कल्याणकार्र दोये | 
! बेरुण ) सबसे भ्रेष्ठ ईश्वर (शे ) कल्याणकारी होवे। ( अयेमा ) न्‍्यायकारी | 
इंशवर (न शे! हम सच का कल्याणकारी ( भवतु ) होवे | ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य- / 
वान्‌ ई»बर (न शे। हम सबका ऋल्‍याणकारी हाथ । ( बृहरुपति ) बड़ी वाणी- १! 
का-बेद बाणीका स्वार्मी, | पिष्णुः ) व्यापक और ( उरु-क्रम ) जिसका महान्‌ | 
क्रम रचनादि सामर्थ्य है वह ईश्वर 'न शे। हम सब का कल्याणकारी दोवे। 
सबके साथ प्रेम करने वाला, सब से श्रेष्ठ, सर्वव्यापक, न्‍्यायकारी, ४ 
परम एश्वर्ययान विश्वका अधिपति, और विशेष क्रमस काये करने वाला ईश्यर | 
हम खबका कल्याण करे । | 


विशां राजानम्ह्रतमध्यक्षु धभेणामिमम्‌ | । 


अप्निमीक्े स उ॑ श्रवत्‌ ॥ ऋ. दाध्रे।२४॥ ! 


( विशां) घजाओं के (अच्ुते राजान) अदधुत राजा (घम्मेशा अध्यक्ष) | 
धमंकार्यों के योग्य अध्यक्ष अर्थात्‌ कम्मेफलप्रदाता (इमे आप्तिं) इस तेजस्थी | 
देख की ( ईले ) में स्तुति करता हु (स. उ) बढ़ी ( अवत्‌ ) डमारी स्तुति 
खुनता है. ॥। 
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॥। 7 बदासत । 

॥| परमेश्वरही सथका एक राजा और सब घर्मकर्मोका श्रष्ट अध्यक्ष है। 

है अर्थात्‌ यथाकर्म सच का फल देता है। आर यह सब केी प्रधताए सुनना है 
इस्पीलिय उसकी दपालना करनी चाहिय | 

| यदडू ठाशुप त्यमग्न सह कररिप्यासि | 

| सवेत्तत्सल्यमंद्विरः ॥। ऋ. १।१।६॥ 

| है अगिर प्राणो के प्राण / अग | परम प्यारे अगले सर्चन प्रगो ! 

| (यल्‌ ' जा (स्व) तू दाशुप दानशील क प्रति फलम्बरूप 'भद्र! भलाई, कल्याण 


। करिप्यसि / करता है, ( तल) वह तब ) तरा सत्य इल | अश्रटल नियम 
हीहे। 

परमेध्वर का यह जिकालावाधित नियम ह कि जा जला कर्म करेगा उस 
घैसा फल मिलग। | इसी वास्त शास्त्रफारा ने कहा है. अ्रवष्यमय भाक़ब्य 
कूल कम शुभाशुभस्‌  ॥ 


वि जानीद्यायान्पि चर ठस्यवो वहिप्सत रन्‍्थया 
शासदबलान | शाककी मच घजमानस्थ चोदिता 
विश्वेत्ता ते सपमार्टेपु चाकन ॥ ऋ, भर शायद! 


है प्रभा ! ( आयान विजञानीहि थे यदस्यथब ते आश्योजअभ्रष्टकर्म्मा 
मनुष्योका ज्ञानता है और जादसम्युत्द० कर्म्माया अकर्मा है इनका भी जानता 
है । अत एव त्‌ ७ यहिप्मति ! प्रज्ञादि सत्य करम्मे करने बाल को (रन्घय । 
सिद्धि युक्न करता है आर / अग्तान शासन अदब्रतोनएापियों को दएट के 
हारा शिक्षा दता ह. शाकी क्षय ) ते ही शाक्रशाली है। आर यज्ञमानम्थ 
सादिता ) यज्ञादि करन वाले का सन्‍्करम्म मं परग्ति करता ह |, ते सधपादेषु 
ता विश्वा इसू चाकन' तेरे सहश आनन्द भेग के निमित्त म उन सर्मी खुकमों 
का खाहता हू । 


पर तात्मा सर्वज्ष तथा सर्वशक्विप्ान है. अत वह सब के साथ टीक 
टीक न्याय करके भले बुर कम्प]| का फल देता है । 


वर्षदेःशंसों अर्प दृद्थों जहि दूरे वा ये अन्ति वा 

के चिंदश्नि्ण: | अर्धा यज्ञाय॑गरणते सं कध्यमें 

सख्ये मा रिषासा वर्य लव ॥ ऋ, १६४।६॥ 
है (श्रम ) तेजस्त्री पसो | (वध ) वधके साधनभूत शरम्रों से 
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( हु शंसान ) दुष्ट (दृख्य ) दुर्दुसिवालों को अप जद्धि) ताइ़नाओं के द्वारा 
मार अथांत उनको सन्‍्मागे दिखा। ( दूरे ) जो दूर हैं (या ये) घा जो ( अंति 
था) पास हैं तथा (केलित्‌) जो काई (अतिणः ) सर्वे भत्षण करने 
चाले भर्थात्‌ स्वार्थी हैं। उन सबका इनन कर । ( अघा ) और (यशाय 
गूणते ) यक्ष करने वाले स्तेोताको ( खुर्ग कृधि) खुखी कर | दे प्रभे हब) तेरी 
(सख्ये) मित्रता में ( वर्य मा रिघाम ) हम नष्ट न हों । 
परमेश्वर दुष्टों को उनके अपराधाजुरूप दण्ड देता है. सत्कर्मी पुरुषों 

को खुख देता है। दुष्टों को दराड देने का प्रयोजन उन्हें कुमार से हटाकर 
खुमाग पर लाना द्ोता है । 

न दुष्टुती मत्यों बिन्दले वसु न स्रेधन्त रसयिनेशल्‌ । 

सुशक्षिरिन्मंघचन्तुम्यं मार्यते देष्णं यत्पार्थ दियि॥ 


ऋ, ७३२॥२१॥ 
( मरत्यः ) मनुष्य ( दुश्टती ) दुष्ट और मन्द स्तुतियों से ( वसु न घिन्दत ) 
अभीए्? धन नहीं लाभ करता, [केवल भोग विल[|स के लिये एवं मारण, मोददन 
और उच्चाटन आदि अभिवार क्रिय/ के लिये अथव। अन्य/न्‍्य जनों को दवा 
कर अभिमानी इत्यादि दोने के लिये जो स्तुति की जाती है उसको डुःस्तुति 
कहते हैं ]।( स्त्रोधन्तम्‌ ) (हैसक पुरुष को भी ( राये ) अभीझ घन (न नशस्‌ ) 
प्राप्त नहीं दाता (मघवन ) हू सर्व धनस्वामिन! (पा) इल जगव्‌ में और (दिवि) 
और दलोकमें ( मावते ) मेरे समान जनको ( देष्णम ) देने के लिये जो धन है 
उस उत्तम घनकी (तुभ्यम) आप से ( खुशक्कि इत्‌ ) खुकर्मा उद्ये,गी पुरुष दी 
पाता है| कुकर्मी अलसी जन सदा दु खर्तेही रहता दै । 
मनुष्य दुष्ट और मन्दस्तुतियों से घन नहीं पाता और हिंसक 
जनके निकट भी लदमी नहीं जाती। जो घन इस जगत्‌ में और युलोक में 
मेरे सदश जनको देने के लिये दे। दे मघवन ! इसको सुक्र्मा ही आप से 
श्त करत दै। 











वयालु । 
थो पमृव्ठयाति चंकबें लिदागों बर्य स्पांम बरुणे 
अनांगाः । भनु ब्तान्यदितेऋधन्तों यूयं पांत सव- 
स्तिलिः सदा नः। ऋ, ७८७अआ। 
( यः ) जो प्रभु ( आग ) अपराध ( सक्रुष चिस ) करनेयालेके प्रतिभी 
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( सडयाति ) दया बनाए रखता है । ( बढणे ) उस सर्वपूज्य परमात्माके 
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० वेदास्टत । 


भर अनपेनदअ5न नर: लक 





निकट (वर्य अमागाः स्याम' हम मलुष्य अनपराधी होयें्सदरैध उसके 
समीप अपराध विद्दौन होकर रहें।( अदिते ) उस अखराड सर्वव्यापी वेवके 
( बतानि अलु ) विविध सत्यादि बता के अनुकूल ( ऋधन्त ) आयरण 
करें | दे विद्वानादे समस्त सत्यदेयों ! ( यूयम ) आए सब (न ) हम उपा 
खको को ( स्वस्तिमिः ) कल्याणोंस अथोत्‌ बिविध महुल ओर आशीर्वाद देकर 
( पाल ) रक्षा करें। 

जो परमात्मा अपराधी पुरुषोंको भी खुखी करता है उसके निकट 
इस सवैब निरपफराथी होवें। उस अखरड ईश्वरके श्रृतोंका आजनुपूर्ी निर्याइ 
करें। हे विद्धाना ! आप सब हमको सदैव कल्याणों से युक्त करें ! 

यश्ननमश्यां गाति मिम्रस्य॑यायां पथा | 


अस्य॑ प्रियस्थ शर्मण्यर्टिसानस्थ सख्विरि ॥ ऋ, ४।६४श॥ 


( यत |) यदि ( गतिम्‌ अश्याम्‌ ) सद्गति प्राप्त करना चाह, तो (भित्स्य) , 
खेहमय-द्यालु प्रभुके ( पथा ) बताए मार्गस ( यायां ) जाऊं, क्‍योंकि ( अस्य 
अहिसानस्य प्रियस्थ ) इस हिंसा न करने घाले अथांत्‌ दयाभावयुक्त परमप्रिय 
परमेश्वरके ( शमेणि ) कल्याणमय मागगमें, विद्धान्‌ ( सश्विरे ) आश्रय पाते हैँ । 

परमेश्वर द्रड देता है, किन्तु डिंसाफे भावस नहीं, अपितु कल्याणकी ! 
भावना से। कल्याण चाहने बालोंको दयालु प्रभुके बताए मार्गन्वेदका अदुसरण 
करना चाहिए | 


च्पर+ सर ज्- सल ८ स्किप सदर सलस-- ब्थर- सन 


आम 


अन्तर्यांमी । 
नते दिदाथ य इमः जजानान्यग्रष्माकमर्न्तर 
> 200 कल 3284 

बभूव । नीहारेए प्रात्ंता जल्प्या चाखुतृप॑ उक्‍ध- 
शासश्वरन्ति ॥ ऋ, १०८२।६॥ 
(ते न विद्ाथ / तुम उसको नहां जानते, (य इमा जनज्ञान ) जो इम 
सबको प्रकट-उत्पक्ष करता है! ( युष्माक॑ अन्तरं अस्यत्‌ बभूव ) तुम्दारा 
अस्तयांमी तुमस मिश्र हैं। किन्तु मनुष्य ( नीहारेण प्राबुता जरूया ) अज्ञा- 
गसे ढके हुए होनेके कारण दूथा जल्प करते है, (च / और (डक्‍्थशास अखु- 
तृप खरास्ति ) बातूनी-बकवादी [ अपने आएको ब्रह्म माननेवाले ] प्राशमाज्र | 
की तृप्तिमें लगे रहते हैं ! 
अलुष्य अपने अशानके कारण अपने अन्द्र विराजमान झअन्तर्यामी भगवान ' 


को नहीं जान पाते, उस अक्लानके कारण कई इन्दियभोगलोलुप अपने आपको । 
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इंश्वर | छ१्‌ । 


ब्रह्म मान बैठते हैं। ' अदंग्रह्म' माननेवालोंके लिए मन्त्र पढ़ा “ अस्यत्‌' पव [ँ 
सर्वथा विचारणीय है। वेद स्पष्टशब्दोंमें अन्तयोगी परमात्माको ज्ञीवात्मास्े 
भिन्न बतारदहा है । 


प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो बहघा विजा- 


यते । तस्थ योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थु- 
सुबनांनि विश्वां ॥ य. ३११६॥ 


( प्रजापति अजायमान गले अन्त चरति ) संपूर्ण संसारका स्वामी 
अजायमान-उत्पन्न न होने घालाजअजन्मा है, और जड़, चेतन सबके भीतर 
रहता है | ( बहुधा विजायते ) नाना प्रकारका जगत्‌ उसीके सामथ्येस 
उत्पन्न होता है। (घीरा तस्थ योनि परिपश्यान्ति ) ध्यानी जन उसकी 
प्राप्तिक साथनों का भलीप्रकार विचार करते हैं, अथवा बुद्धिमान लोग इस 
जगठ्‌ का कारण उसी ब्रह्मको जानते हैं। (तरिमिन्‌ € घिश्वा भुवनानि तस्थु ) 
उसीही में सारे लोक-लोकान्तर रद्दते है । 

इस मन्त्रमें परमात्माकों सब पदार्थोका अ्न्तयामी कहा है कोई यह न 
समझ ले, कि उत्पन्न होनेवाले पदार्थांमे वद्द उत्पन्न होता होगा, इसके वास्‍्त 
अजायमान ' पद्‌ कहा | अर्थात्‌ वद्द नित्य है। और सबके अन्दर रहता हुआ 
इतना महान है. कि यह सारे लोक लोकान्तर उसीमें समाएर हैं । 


प्रजा है तिख्रो अत्यायंमीयुन्ये/न्या अकममितों 


विविश्रे। बृहरद्ध तस्थो भुवनेष्व॒स्तः पर्यमानो हरित 
आविवेश | ऋ., ८।१०११४।॥ 
( ६ तिस््रः प्रज्ञा अत्यायं ईयू / सचमुच तीन उत्पादक”एक कक्ों 

परमात्मा, एक जीव, तीसरा प्रकृतिरूपी उपदान अजश्यताको प्राप्त हैं, 'अन्या. 
झक अभित नि विविश्ले! दूसरी [ जीय, प्रकृति तथा खिकाति | पूजनीय 
परमेश्वरद्दीमें निविष्ट हैं । ( शृद्दत्‌ ह भुवनेषु अन्त तस्थो) इन सबमें ग्रुणोंसे 
बड़ा प्रभु सारे लोकोंके भीतर अन्‍न्तर्यामिरूपसे स्थित है, और (पवमान हरित 
का ) सकल संसारका पविश्नकत्तो भगवान सब दिशाओं उपदिशाओंमे 
ब्या 

प्रजांपत्िगररति गर्म अन्तर्श्यमानों बहुधा वि- 


जांयते । अर्घेन चिश्व॑ ख्रुवन॑ जजान यद॑स्यार्ध 
कंसमः स केतुः | अ, १०।८४१३॥ 


>> चहपे+-+प्टस॑->य ८ उप च->जगक उदार चलस- चर +>थ्के आप >ज्पक ५ 


हू 


धसल- 3 आय 3 अर हा 


+->०235२-०५२०४० २०५२४४०-०४४३४०->:>->+क्>-लस ० ऋष यक 'ऊरद्दचाई यम चट॑-ग। 


बकरे ऋयद:-+ चल पिब2++ बट यड्टध-+ चुलिपिय:-० 
अफ्रेड० ० फंड ७ पक २ जे +> ४० 


४८-+ - पंढर-+ आट+ब2०० 5. 





अनिल, 


७ व्यापक 


| आरंआ5- कं अर कर 


ह- अाव्कन्‍थाजमाओ ऊा हा वन अक+ा 
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घर बेदासूत । 
९ प्रजापतिः ) प्रजापति (गर्म अन्य ) गर्भक अन्दर-सारे संसागके बाचमें 
अन्तथोमिरूपसे ( चराति ) विचरता है, प्ष्द ( अरृश्यमान ) न वीखता हुआ 
(बहुधा बिजायते) बहुत प्रकारस प्रसिद्ध होता हैं। (अर्घेन) प्रकृतिरूपी--आधे | 
भागसे विश्व भुचन) सब भुवनको (जजान) उत्पन्न करता और (यत्‌ श्रस्य अर) | 
ज्ञाइसका आध! है, (स कतम केतु ) बह उसका आनन्दमय खरूप है। 
प्रजापति परमात्मा सथ पदार्थेमाज्रके अन्दर है, बह दीखता नहीं, ' 
तथापि विधिथ परकारासे प्रकट दोरदा है | उसका प्रकृतिरूप जा आधा भाग || 
है, उससे सब जगत्‌ उत्पन्न होता है, परन्तु जा उसका दूसरा आधा भाग | 


| 

/ै 

( य उत्तराबन्त सनातने देव उपासाने ) जो अनक उक्तमगुणयुक्क सना- !' 

सन प्रह्यकी उपासना करता है, यह ( भाग्य भचत्त्‌) भाग्यशील होता है, 
। और परमात्माकी दयासे ( बहु अन्न अ्दत्‌ ) अनेक भोग्य प्राप्त करता है। !' 


! 
! 


अधांत्‌ आत्मिक अश है, उसका देशेन स्पष्ट रातिस नहीं होता, उसको | 
प्रत्यक्ष करनेक जा जा उपाय है, उनका ही विचार करना चांदिये। 
नित्य ( सनातन्त ) 
माग्यों मददथों अन्नसमठदवहु । 
थो देवमुत्तरावन्तसुपासाते सनातनम्‌ ॥ अर, १०८।२२॥ 





सनातनमेनमाहुरुताद्य स्यात्‌ पुनेएंयः । 
अहोराप्ने प्र जथिते अन्यो अन्यस्थ॑ रूपयों: ॥ 
अआ, १०८२३ ॥ 
चिद्दान लोग (एनं सनातन आहु ) इस परमान्माकों सनातन कहते हैं, 
| ( पुन अद्य नव उत स्यात्‌ ) किन्त्‌ वत्तमानमें बह नयाभी रहता है, अर्थात्‌ 
सनातन होता हुआ भी सदा युवा है | (अद्दोरात् अन्यो अन्‍्स्य रूर्पयो प्रजायेते) 
दिन और रातन्सृष्टि और प्रलय, एक दुसरे की अपेक्षासे होते रहते हैं । 
शाक्सना शाको अरुणः सुपर: आ यो सहः श्र: 
सनादनीत्ठः | यथ्विकेत॑सत्यमित्तन्न मोघ॑ बसु 


स्पाहसुत जेलोल दाता ॥ ऋ., १०।४५॥६ 


है प्रभो ! (य) जो यू (शाफ्मना शाक ) शक्ति सम्पन्न होने से सर्व समर्थ 

( अरुण ) सब को गति देने घाला ( सुपण ) शोमनज्ञानवान्‌ ( शर ) दुरछ 
। का दलन कर्चा ( मह ) पूजनीय ( सनात्‌ ) सनातन>मित्य ( अनीत्ठ ) किसी 
१ चं<-+++२७ उप बसंत क+त+ स4<८ू+ २५० अरूपसलसूखरू-र्थासूपल+सू-खस्ू- सच ६ 


॥ 
+ 
) 


+०२७०« 
न्ज्प्क 


०००००००० 


हा 
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| । इंज्थर । श३ 
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हे विशेष स्थान में न रहने बाला होता हुआ भी ( आ ) सर्वत्र ब्यापक है । 
देसा तू (यत्‌ चिकेत ) जो कुछ जानता है, अथवा करना चाहता है, वह 
( सत्यम इत्‌ ) सत्य दी द्वोता दै ( तत्‌ न मोधे ) बह विफल अथया भकूठ 
कभी नहीं होता ( उत ) और तेरा ( बसु स्पाई ) धन चाहने योग्य होता है 
तू ( जञता उत दात।) सब को घश में रखने याला और यथायोग्य देते 
वाला 
अस्सा इदु प्रये इव प॒येसि भराम्याहष बाघें 


सुषृक्ति | इन्द्रांप हुदा मनंसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये 


धियों मर्जयन्त ॥ , १६१२॥ 

( श्रम्म इत्‌ उ ) इसी ( इन्द्राय ) प्रश्नु के लिये ( बांछ ) शत्रु को हटाने 

लिये ( सर्वृक्ति आंगृ्ष ) उत्तम भाषण युक्त स्तवन ( प्रयंसि ) करता हू और 

( प्रय इय ) अन्न के समान ( प्रभरामि ) उसको हृदय में घारण करता हूं । 

। सथ उपासक ( घिय मजयन्त ) अपनी बुद्धियों को शुद करते हुए ( हृदा ) 

हृदय ( मनससा ) मन और ( मनीषा ) बुद्धि से ( प्रत्नाय पत्ये ) पुरातन-सनातस 

स्वामी प्रभु के लिये अपने शब्द अरपंण करते हैं 

प्राथना तब खुनी जःती है जब वह शुद्ध आाव और पश्चित्र मनोदृत्ति 

के साथ उच्चारी जाती है। सब उपासक अपनी प्राथनायें इसी प्रकार उसको 

अर्पण करें। उपासक अपन अ्रन्द्र परमात्मा के प्रति ऐसी उत्सुकता उत्पस्न 
करे, जैस एक भूखंकी अन्नके प्रति होती है । 
पवित्र 


ण्लो न्विन्द्र स्‍्तवाम शुद्ध शुद्धेन सान्ना | 


शुद्धरुक्पैवोव्रृप्वास शुद्ध आशीवॉन्ममत्तु ॥ 

हू, ८ 6&४।|।39॥ 

( पतो ) सब लेग आओ । हम सब ( शुद्धेन साज्ता ) पवित्र साम से 

( शुद्ध इन्द्र सु स्‍्तावम ) पवित्र इन्द्ृल्परमात्मा की ही स्तुति करें, और 

( शुद्ध. उफ्यै ) शुद्ध बचनों से अथवा ऋचाओं के द्वारा ( वाबृध्चांस ) दोष 

गद्दित भगवान की स्तुति करें ! ( शुद्धः आशीयोन मभक्तु ) घह पवित्र तथा 
अआश्रयदाता ( सबको ! खुख देता है 

परमेश्वर सवैथा दोषरदित, और पवित्र है, पवित्र वेद मन्‍्जों, तथा । 

| पुनीत बाक्यों द्वारा उसकी स्तुति करनी चाहिये | | 


लि. अर ० ब्दरूडछ्रू 


20%. ००२७५ ०-०९ आग कि अल 
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के (डक्रनजकन: 


8० अप थुए५१०+० स्ियिंव८+ पुपम 0-० चटिआ£-० पहुट+।८-० चुपकर-+ चुप -+ पुदिदर+ पका: > चु्पथ2 ० पटटपपबास्‍ञ ७ चहिररंकाए-+ 
छड बेदासूत ! 


इन्द्र शुद्धों न आग॑हि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः । 

शुद्धो रयि नि धारय शुद्धों मेमाद्धे सोम्यः ॥ 

ऋ, ८। €२।८॥ , 

है (इन्द्र )! अखराडैश्वय्यसम्पन्न विभा ! (शुद्धाभि ऊतिनि शुद्ध) 

पवित्र रक्षाओं के द्वारा शोधक और ( शुद्धः) स्वय पतच्तित्र तू (न आ गहे ) 

हमें सथैथा प्राप्त दो | (श॒द् रोये निधारय ) तू शुद्ध घन देता है। और 

( शुद्ध) पविश्न तथा ( सोम्य ) सास्य न ( ममद्धि ) हम सब को अ्रानान्दिल 
| करता है । 


एप सूर्थेमरोचयत्पवमानो विच॑षेणिः । 


विश्या धामानि विश्यवित्‌ ॥ ऋ, ६।२८।५॥ 
/ एव विचभेरि पवमानः सथ्येम अरोचयत्‌ ) यह स्जश पतित्र प्रभु 
स॒य्ये को भ्रकाशित करता है, ओर वही ( विश्वधिस ) स्वेव्यापक, सथ स 
विचार करने योग्य सब से जानने योग्य प्रभु ( विश्वा धामानि ) सम्पूर्ण 
तजञञस्थी पदार्थों का प्रकाश युक्त करता है । 
विश्वों यस्य॑ ब्रले जनों दाधार धर्मणस्पतें: | 


पुनानस्थ प्रभूव॑सोः ॥ ऋ., ६॥३५६॥ 


( यस्य ) जिस ( प्रभूवसा* ) प्रभुत ऐेश्वय्येसम्पनन ( पुनानस्य ) पवित्र 
( धम्मैणः पते ) नियम पालक प्रभु के ( वते ) ब्त-नियम में / विश्व जन ) 
सारा ससार ( दाधार ) अपनी सत्ता घारण कर रहा है, उस पचित्र 
परमात्माकी भक्ति स अपने मन, बाक्‌, काय को पविश्र करना चाहिये। 
सष्टिकर्ता 


अहमेव यात इव प्र वाम्पारभभमाणा सुवनानि 
विश्वां | परो दिया पर एना पैथिच्यैलाबंती महिना 


सम्बंभूव । ऋ., १०१२५।८॥ 
परमेश्वर उपदेश करता हैँ-' विश्वा भुवनानि आरभमाणा ) सब 
भुकनों को बनाता ऊेशाझह एवं ) में दी ( बात इव) वायु की भांति 
( प्रवामि ) इन सब का गति देता हुं । अथवा नाश करता हूं! में (दिव परः ) 
धलाक से पर हू, ( एना पृथिव्या' पर )इस पृथिवी से भी परे हूं । (बुलाबती) 
यह दश्यमान सष्टि मेरी ( महिमा संबभय ) सहिमा है, अथवा मेरी भहंती 
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। इंश्वर । डा । 
शक्कि से उत्पन्न हुई है । ह 
परमेश्यर सारी सृष्टि की रखना करता है | 


थ इसमे द्यावाएथिवी जनिश्री रूपैरपिंशहब॑नानि 


विश्वा | तमदय होंतरिब्िितो यर्जीयान्देब त्वष्टार | 


मिह यदि विद्वान ॥ ऋ, १०११०।६॥ 
( य' इमे चयावापृर्थियी जनित्री ) जो इस चलोक और पृथियी लोक को 
उत्पन्न करता है. और ( विश्या भुवनानि रेपे अर्पिशत्‌ ) सम्पूर्ण लोक 
लोकास्तरों को तक्तदृप से युक्व करता है, दे ( होत ) दोता | ( अच्य ) तू आज 
( विद्वान) इस रहस्थ को जानता हुआ ( इचित ) विज्ञान युक्तदोकर, 
सदिच्छा से प्रेरित होकर ( यर्जीयान्‌ ) अत्यन्त यजनशील दोता इुआ 
(व देखे त्वशारं ) उस कमनीय सृष्टि कती की ( हृह ) इस स्थान में (अप यक्षि) 
भली प्रक।र पूजा कर 
मनुष्य का चाहिये कि इन लोक लाकान्तरोकी रचनाका वधचन कर 
इनके रखयिताकी खोज़ कर । उसल्रका क्ञान प्राप्त कर अत्यन्त उत्खुकता 
हथा भक्ति से निरन्तर उसकी पूजा कर अपना कल्याण साधे । 
मा नो हिंसीज्जनिता यः एंगथ्रिव्या यो वा दिवं 
सत्यध॑मी जजान॑ । यश्चापश्चन्द्रा बृंहतीजजान 


कसम देवाय॑ हाविषां विधेम ॥ ऋ, १०।१२१६॥ 

(ये सत्यधर्मा ) जो अटल नियमों का धारण करन वाला हैं और 

“ये या दिवे जजान ) जा घलाक का यनाने वाला है और (य. पृथिव्या 
बलिसहर ) जा पूशिथित्री का उत्पन्न करसा है यह या ना हिंसात्‌ *' हम लॉग 
को कच्चन न दे । (य चन्‍न्द्रा. ) जा आनन्दकारक ९ बृहतीः अप ) बड़ा 
प्राकृतिक रृष्ठी के (अजान) उत्पन्न करता है, उस (कस्मे देवाय हविया विधेम) 
आननन्‍्द्कारक परमात्म। की उपाखना यक्षद्वारा हम सब को करनी 


खाहिये | 
खुरूपकृत्लुसृतयें खुदुघामिव गोदुहें । 
जुहससि य्विंद्यदि || ऋ, १॥४१॥ 
( गोदुद्दे छुदुघां इव ) गौ का दूध निकालने के समय उसम दूछ देने | 
बाली गो की जैसी इच्छा की जाती है, उसी प्रकार ( ऊतये ) अपनी रक्षा | 


करने के लिये, ज्ञान प्राप्त के निमिस ( थवि चवि ) प्रतिदिन ( सु-रूप-हकत्तुं ) 
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, रु यूर आकार याले पदार्थ बनाते हैं, वे भी दमारे संघ में होगे, जिस से , 


४६ बेदारूत | 


उक्तम रूप बनाने वाले-स्टश्टिकर्सा ईश्वर की ( जुड़मसि ) प्राथना करते हैं । 


>0>> 0 > पल ब>ज >णटज पी जसल्‍ीजनरीचत पल न तननक, 


परमेश्वर इस जगतके सम्पूर्ण पदार्थोका खुन्दर रूप देता है, और 
वह सबका उत्तम रक्षक है। अतएय अपनी रक्षा करनेके लिये तथा 
अपनी अयस्था उत्तम धनानेके लिये हर एकको प्रति दिन उसकी प्रार्थना 
और उपासना करनी चाहिये । 
हृह स्वष्टारमग्रियं विश्वरूंपसुप हये । 
अस्मार्कमस्तु केवलः ॥ ऋ, ११श॥१०॥ 
( इद ) इसी अन्म में (अपग्रियं) अम्नपूज्य, प्रथम (विश्यरूप) सब को रूप 
देने बाले (त्वशर) त्वष्ठा अथात्‌ कारीगर"-सष्टिकर्सा ईश्वर की (उपडये) प्रार्थना | 
करता हैं । बह ( केघल ) केयल>सुखस्थरूप (अस्माकं अस्तु ) हमारे पास | 
रहने बाला दोवे | अथवा वही हमारा केवलजउपास्थ हो । | 


परमेश्वर सब से पदिला कारीगर है, जिसने सब जगत्‌ के पदार्थों | 
को रूप दिया है | वह हमारा सहायक होवे | हसी प्रकार जो कारीगर 


->चथबे+ सपबसतसदत 


चटप<+ब्टेंक्‍ज 


इमारा संघ सदा उच्चत हो, क्योंकि कारीगरी से ही उन्नति दोता है 
स्वमंग्ने पुरुरूपों विशेविशे व्यों दधासि प्रतरथां 
पुरुष्टत । पुरूणयज्षा सहेसा वि राजसि त्विधिः सा 
लें तित्विषाणस्थ नाजूवे ॥ ऋ, ४।८।५॥ 
है ( पुरुष्दुत अग्ने ) अति प्रशंसित तेजस्वी देव | ( त्यं पुररूष' ) तू 
सब को रुप देने बाला ( विशे घिशे ) प्रत्येक पदार्थ के अन्दर ( प्रत्नथा ) 
प्राथीन काल से ( वय दधालि ) आयु बल आदि धारण करता है ! (सद्सा) 
अपने बल से ( पुरुणि अञ्ञा ) अनेक अन्नों से ( वि राजसि ) शोभता है । 
 तित्विवाणस्थ ते ) तेज से युक्त तेरा ( न्विषिः ) प्रकाश (न आधूदे ) दूसरों 
के काश्ण कम नहीं दोता । 
है इंश्बर ! सब जगतूको तूने रूप दिया दै। प्रस्थेक प्राणिमात्रको 
बल, आयु और आरोग्य तू दी देता है। सब भोग्य पदार्थ देने के कारण 
हरी ही शोभा बढ़ रही है. और तेरा तञ्ञ ऐेसा है कि, जे क्रिसी प्रकार भी 
अस्योंके द्वारा न्‍्यून नहीं हो सकता । 


कि ६ स्विदासीदधिछान॑सारम्भंणं कतमत्‌ स्वित्‌ 
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इस जगल का ( अ्रधिष्ठान ) आधार ( किस्थत्‌ आसीत ) क्‍या है 
आथवा कैला आ्ाश्चथमय है । और इसका ( आरम्मणं ) उपादानकारण 
( ऋतमत्स्वित ) कौन सा तथा ( कथा आसीत्‌ ) किस प्रकार का है। (यत ) 
जिस से ( विश्व-चत्ता ) सर्वेश्ष ( विश्व कमो ) विश्वका कर्ता प्रभु 
€ भूमि थां जनयन्‌ ) प्रकाश आर अग्रकाश लाका की रचना करके ( माहना ) 
अपने महत्व से  वि-ओणोत्‌ / विधिध प्रकार से आच्छादित करता है | 

इस मन्त्रमे जगतके उपाद।नकारणकी अम्वपणा को सूचना है। धरभ्ुको 
सर्वज्ष तथा घिश्व- रचयिता कहा है विश्वकर्माके साथ विश्वचत्ता सपेश 
बिशेषण अत्यन्त डपयुक्त तथा महत्वयुक्न हे। सश्कितोका सर्वक्ष होना 
आवश्यक है यह इस मन्त्र्म दर्शाया गया है । 


चि?शवर्तरचत्तुरुत विश्वतों मुग्वों विश्वतों बाहुरुत 
विश्वतेस्पात्‌ । से बाहुभ्यां धमंलति से पतन थोवा- ' 


भूर्मी ज़नयन देव एक ॥ यजु, १७१६ 


( विश्वतः -चक्षु ) सर्वत्र जिसकी दर्शन शक्ति दे और  विश्यतः 
मुख्वः ) सर्वत्र ज़सका उपदश हो रहा हु. ( विश्वतः-बाहु ) सर्वत्र जिसकी 
वाहक शक्तियां है, ( उत) ओर ( विश्वल -पास्‌ ) सर्वत्र जिसकी व्यात्ति 
है (पक ) अद्वितीय, अकेला ( देव ) दिव्य गुणयुक्क प्रभु ( पतत्र ) परमाणु 
आदि से ( द्यावाभूमी ) प्रकाशाप्रकाश सृष्टि के! ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
हुआ ( बाहुभ्याम ) अपनी घारण-आकर्षण शक्तियों से ( से धमति ) गति 
आंवन दे रहा है ! 

बड़े स्पष्ट शब्दों में परमात्माका रृष्टि कर्सा बतलात हुए सर्वब्यापक 
भी कहा गया है. जा सर्वव्यापक नहों, वह सृष्टि रखनेमें केले समर्थ हो 
सकता है ? साथ ही यह भी बतला दिया, कि वह अफेला ही सृष्टि 
रचता है । 


सोमः पतले जनिता मतीनां जनिता दियो जनिता 
एथिव्या: । जनिताग्रेजनिता सूर्येस्थ जनितेन्द्रस्थ 
जनितोल बविध्णोः ॥ सा. पू, ६४३॥ । 


पशण२७+> ० जप + जझुधञसूरऊू ० ऊलंऋमनओरअओंंईडर-ऊ अप जप एक ये जथ ता फ्ाणएए 


इृधश्धर | छज ! 
कथासीत्‌ | यतो भूमि जनयन्‌ विश्वक॑मो विच्या- | 
मौणीनमाहिना विश्वर्चन्षाः || बज, १ण१ट।। |! 


च्च्बर-म्यिस-> हयिबल-> बह सिब-« 
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! 
३ हर शदास्त । 
! ( मसीनां जनिता ) बेद ज्ञान का उत्पन्न करने बाला, ( दिये जनिता ) ।' 
चुलोक का पैदा करने बाला ( पृथिव्या' ज़निता ) पृथिवी का सजैेनद्वार 
( झछझ्ले अमिता ) अप्ति का उत्पादक ( सूथस्य जानिता ) सूथ्य का उत्पादयिता 
( इस्द्स्प जनिता ) इन्द्रल्विधव्‌ , बायुः, ऐश्वय्ये का खा ( उत ) और 
विष्यों- जनिता ) विष्णु>पश्, जल का स्रष्टा ( सोम ) सारे संसार का ख्रष्टा 
पंवित्र को, पेश्वये प्रदाता, महाशानी, सब का वशीं प्रभु ( पत्रते ) सब 
को गति देता है, पवित्र करता है! 


अज़न्मां । 
अजो न चां दाधार॑ एथिवीं तस्तम्म यां मन्त्रेमिः 
सत्येः | प्रिया पदानि पश्वो निपांहि विश्वायुरत्रे 
गुहा गुह गाः || ऋ., ?।६७३॥ 
(न) जैसे ( अज ) न जन्मने वालान्झ जन्मा परमेश्वर ( सत्ये मन्जै ) 
, न हूटन याले विचारोंस ( ज्ञा दाधार ) पृथित्रीको धारण करता है, 
(५ पृथिवीं थां तस्तम्म ) विस्तुत अन्‍्तारिक्ष तथा घलोंक अथवा सूथ्यादि ' 


! तेजस्वी पदा्थौको ( स्तमभ्नाति ) गिरनेसे रोकता हे । ( प्रिया पदानि ) 
। प्रीति कारक प्रापब्य पदार्थोकों देता है, ( विश्वायु ) सम्पूर्ण आयु देने | 


ै 


। 

$ 

(' 

। 
जे 


क्जेकंजतकंसजसक्ी बकनऋ बजकर 


| 
| 
| 


याला।, ( पश्य ) बन्धनसे ( निपादि ) सर्वेथ। छुड़ाता है । ( गुहा ) बुद्धि 
में स्थित हुआ वद्द ( गुह ) गुह् पदाथेको (गा ) जानता है, बैंस दी तू भी. 
है ( अम्ल) विद्वन्‌ जीव ! हमे अज्ञानादिल छुड़ा कर प्रान्ब्यकी प्राप्ति | 


| 
! उत नो5हिंबुध्ल्यः श्टणोत्वज एकंपाल्‌ एथियी 
| समुद्र: | विश्वें देवा औताबू धो हुथाना: स्तुता मन्चाः 
! कविशस्ता अंबन्तु ॥ ऋ. ६४०१४ । 
है मनुष्यो | ( एकपात्‌) संखारमे जिसका एक पत् है, अथोत्‌ 
| 


4 
4 
जा । 
बऋ्कऋडलक पक क्र कक क्रन>कक स्फेसक कलम जज स्क 


संसार जिसकी भपेक्षासे अत्यम्त छोटा है । दऐेसा ( अज ) अजन्‍्मा 
परमात्मा ( नः ) दमारी प्रार्थनाको ( ः्शणातु ) खुने, जिससे ( बुरूय ) अन्त- 
| रिक्षमें होने बाला ( अद्दि ) मेघ ( उत) ओर ( प्ृथिबी ) भूमि ( समुदः ) 
अम्तरिक्ष और ( ऋताबृधः) सत्यको वृद्धि करने याले ( हुयान ) आह्वान 
करने वाल ( बिश्वे देवाः ) सम्पूर विद्वान और ( कवचिशरूुता ) परमासर्मासे ' 


* धपड० किस प्लि<-- बज चलपस-+ सह उपबस+ बर्दै॑ूटचपस्ूणढषपटर. अ्यल्ज्व्स्णस्चल्ल्र- ५ 
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इ्खर । ६ 
। 


उपदिष्ट, (स्तुता ) ऋषिय।, विदानों ढारा प्रशमित अथवा अध्यापित (मन्ज। ) 
पेद अथया विचार ( अवन्तु ) हमारी रक्षा करें| 


श॒क्नों अज एकंपाहेयो अस्तु शं नोउहिबृंध्न्यः १ शे 
संम॒द्रः | शत्नों अपां नपात्पेरुरैस्तु शे नः पश्निं 


भअवल देवगोंपा; ॥ 9३५१३॥ 

(| एकपाल ) एकपात ( छज़ः ) अजन्मा परमश्यर ( न. ) हमारे लिये 

( शे ) कल्याणकारी ' अरुतु ) दावे ( बुन्ध्ध शहि न शे) अन्तरिक्षओ होने 
वाले मेत्र हमार लिए कल्याणकारी हो ) ( समुद्र शे ) समुद्र सुखदायी 
हो ' नपात अपा परू ) पाद रद्दिस हाकर जलोकर पार करने बाली अर्थात्‌ 
| नोका आदि ( न श ) हमारे खुखकाश्क हो। ५ देकगोपा पृश्िनि न शे भचतु) 
सर्य्यादिकी रक्षा करन खाला अन्तरिक्त हमार लिय सुखकारी दो ! 

/ ऊपर के दानों मन्धरोर्मि प्रयुक्त एकपास्‌ ” शब्द एक विशेष निर्देश | 


५+्जमाफ- >०य७ >> ०: 
बऋफष+-० चहप &<-० बहिएंद5-५ चाट केददा-+ पियिका९ 


को +-२+22४०- >्प्थ 


हु 


। पर रहा है। पादो अस्प विश्याभूतानि प्रिपादस्यामत दिवि! यजु ३१श॥ 
यह सारा विश्द ब्राह्मगड मार्नों प्रभुक एक पावमें समाया है | ! 

| परमात्मा इससे कही बढ़ा है। उसक्रा शणष भाग स्वप्रकाशम स्थित है । | 
| अ्रनादि ! 


| अभ्षासव्यों अना त्वमनापिरिन्द्र जमुषा सनादसि | ( 
! 
युधेदापित्वमिच्छुसे ॥ सा. पू. ४४२१॥ ! 
| है ( इन्द्र ) अग्वाडेश्वय्येसम्पन्न परमेश्वर | (नव / तू ( अश्ञातृव्य ) 
शज्ु राहित है, अथवा किसीका शत्रु नहीं है ( अनापिः ) बन्धु रहित है रु 


अथवा किसीका बन्धु नहीं है ( अना ) तर काई नेता नहीं है. अथवा तेरा है| 
' फाई नर"्सवकर्नोकर नहीं है, अथोत्‌ तू स्वकाय्यम दूसरेकी सद्दायता 

४ की अपना नहीं करता, ( जनुषा सनाव्‌ असि ) वू जन्मसे सनातन है ४ 
५ अ्थीत्‌ तू जन्मत्आादे से राहित अनादि है, ( युधा इत्‌ ) उद्योगले ही यू | 

बन्घुता का स्वीकार करता है । 

। 

' वयसु त्वामपूव्य स्थूरं न कथिद्‌ भरन्तो5्यस्थवः ! 
। चजु चित्र हवासहे | सा. उ. ११।२२॥ 


है € अपूर्य ) अनादे परमात्मन्‌ ! । वज़िन ) पाप बारक अन्नो ! ; 


सलऑम 7 की पन्शाण 


| ( अवस्यय, वय ) रक्षाके अभिलाषी हम लोग ( स्वास उ ) तुम ई। ( चित ) 


अद्भुत ( स्थूरं ) अविनाशीकी ( हृवाचद्दे ) कामना करते है ( म ) जिस 
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ह्ठ बेदासूस । 


प्रकार अन्य रक्तामिखाधी लोग ( कश्चित्‌ स्थूरं भरन्‍तः. ) किसी महाधुरुष 
का आश्रय करते है 
निर्विकार 


अर्दितिन उरूच्यत्वदिंतिः शर्म यच्छुतु | माता 
सिश्रस्थ॑ रेवलॉ5श्रेम्णो वरुणस्थ चानेहसों व 
ऊतय॑; खु ऊतयों व ऊतय ॥। ऋ, ८।४०७६॥ 


(अदिति ) अखराडनीय-निर्धिकार परमात्मा (न उरुष्यतु ) हमें उन्नत 
करे । (अदिति शर्मयच्छुतु ) निर्विकार जगदीश्वर, हमें, कस्पाणनत्पेहिक तथा 
आमुष्मिक सुख प्रदान करे, वह निर्विकार परमेश्वर ( मित्रस्य रेघत ) सबसे 
स्‍्मेह करने याले धनीका और ( अयैम्ण वरुणस्य ) न्थायकारी धार्मिक राजा 
का ( माता ) मान करने घाला है । हे यिद्धानों | (व ) तुम्हारे लिए उसकी 
(आनेहस ) निरदोष, पाप रहित ( ऊतय ) रक्षाएं होवें, तथा उसकी ( ऊतय ) 
प्रातिएं (व) तुम्हारे लिए (खु उतय ) अच्छे प्रकारस अधथैसाधिका हों ॥ 

खुगरुय नो वाजी स्वरूयं पुंसः पुत्रों उत विश्वा- 


पुष्प रयिस्‌ । अनागास्त्व नो अदितिः कृणोतु क्षत्र 


नो अश्वों बनता हविष्मांन ॥ ऋ, ११६२२२॥ 
( बाजी ) धनधान्यका स्वामी, शक्लकिसपन्न प्रभु (न ) हमें ( सुगर्य ) 
अच्छा गौ-आदि घन, ( सु-अश्वयम ) सुन्दर अश्वादि सपत्ति ( उत ) और 
। ( पुंस पुत्रान्‌ ) बलवीस्येसपन्न पुरुषार्थी सतान तथा (विश्यापुषम्‌) सब 
प्रकारकी पुष्ठि देने वाला (रायेम्‌ ) धन देवे। (हविष्मान ) हृखि-नाना 
दानयुक्त ' अश्य ) ब्यापक विशानी प्रभु (न क्षत्र वनताम्‌ ) हमें राज्य दे. 
| ( ऋदिसि. ) अखरिडत-निर्विकार परमात्मा (न ) हमारा ( अनागास्त्थे ) 
। पापराहित्यल्‍निर्दो पता ( केतु ) करे ॥ 
" परमेश्थर ही सब संपत्तियोंका दाता है, वही हमारे कुकर्मोका दराड 
| देकर हमे निदोष कर सकता है ॥ 
| 


इन्द्र: किल अत्यां अस्प वेद स हि. जिएणः पंथि 


| कृत्सूयोय | आन्मेनां क़ण्वन्नच्युंतो भुवद्गोः पति 


दिया! संनजा अपंतीतः ॥| १०।१११३॥ 


॥ ( इन्द्र' किल ) परमेश्वर ही ( अस्य ध्रत्ये) इसके खुननेका ( बेद ) 
० थिबट-> सी <> चल <- अं <-बक्‍+ सथेस- ज्विस+ ज्थनस्पसलार-गरलषसमचस+४ चल <- स्दसूपम्ज- 


फिक्क 7० ५ 
स्म्प््ल 2  ॥ कि... अछ जार रे 


| 

| 

हु 
रा 


हि  कन्ल 


डे 


| 
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इंज्वर । 


ज्ञानता है, अर्थात्‌ परमात्मा दी मक्ककी प्रार्थना सुन सकता दै।(स दि 
| जिष्शु सस्याय पथिहत्‌ ) बहा जयशीलन्सबॉत्कृष्ट प्रभु सूस्येके लिए मागे 
4 बनाता है। ( अच्युत ) वह निर्विकार ( मेनाम्‌) सनन खाधन वेद विद्याको 
|! (आत्‌ ! सुन्दर रीति से ( कृएबन्‌ ) रखता हुआ (गो दिय पति ) पृथियी और 


शी 
न्श्क 
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शुलोकका स्वामी ( भुवत्‌ ) होता है | , सलनजा) सेघनीय पदार्थोंको 
उत्पन्न करता हुआ भी वह ( अप्रतीत ) अलक्ष्य द्ैलदम्द्रियागोखर है. 
अथवा ( अप्रति-हतः ) जिसका केई प्रातिनींथे या तुल्य नहीं है अथांत्‌ 
अनुपम है ॥ 


| 

! आचो अक्तरें परमे व्यॉमन यस्मिन देवा अधि 
| विश्वे निषेदुः | यस्‍्तन्न वेद किरचा कौरिष्यति ये 
| 


इत्तद्विदुस्त इसमे समांसते ॥ ऋ, १।१६४।३६॥ 


( ऋचः ) ऋग्वेदादिसे प्रतिपादित ( यास्मिन ) जिस ( परम ) सर्वोस्कृष्ट 
( ध्योमन्‌ ) सर्वेव्यापक ( अक्षर ) विकाररहित पर्मेश्वरमे ( विश्वे) सब 
( देवा ) सूर्य चन्द्र भूमि आदि ( अधि निषेदु) ) आधय रुपसे स्थित 
| ते य न बेद) उस परत्रह्म परमेश्वर को जा नहीं जानता है, बह ( ऋचा ) 
! वेदसे ( कि करिष्याति ) क्या करेगा, अर्थात्‌ उसका वेदाध्ययन निष्फल है 
(य तद विदु ) जो मनुष्य उस प्रभु को जान लेने हैं, (ते इस इस समासते ) 
बड्डी हस ब्रह्ममे भली प्रकार स्थित होते हैं । 
बेद पढ़नेका लाभ तभी दे, कि वेद पढ़नेसे ईश्वर, जीय, प्रकृति सथा 
जगतका जो शाब्दिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस शानको चरिताथे करने 
लिए योग साधन द्वारा उनका साज्चात्‌ करनेका प्रयत्न करें ॥ 


अकामो धीरों अरूर्तः स्वयंम्‌ रखेन तृप्तो न कुतैअ- 
नोन॑:।तसेव विद्वान न बिंभाय झृत्योरात्मानं धीर॑- 


सजरं युनिम ॥ , १०८।४४॥ 

( अकाम' ) लनिष्काम, ( घीर ) चैेयेवान-निरभेय ( अस्त ) अमर, 
(स्थयंभू ) स्वयं होनेवाला>स्थसक्तामें परानपेक्ष-अनादि ( रखेन धृपः रस्तखे 
हपत-आनन्दमय ( कुतश्चन न ऊन. ) कहीं से भी न्यून नहीं है। अर्थात्‌ उसमें 
कोई बिकार नहों आता (ते एय घोर ) उसी ज्ञानी अथवा निर्भेय ( अजर ) 
अज़र ( युवा ) सदा जवान ( अए्माने ) सर्वव्यापक परमात्माके ( थिद्धान) 


। जासने बाला ( झुत्योः ) झत्युडअन्म मरणले ( न विभाय ) नहीं डरता है। 


मल 
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श्र वेदासल । 


परमात्मशान से मुक्ति हा जाती है, फिर जन्ममरणसे क्‍या भय! /' 
यजुबदमें भी “तमब विदित्वातिस्र॒युमेति नान्यः पनन्‍था ” उसी ( परमात्मा ) दी 
को जाम कर रूत्युनजन्ममर णकों उल्लेघन कर जाता है. इसके लिए अन्य 
उपाय नहीं है ॥ 

अभय 


अदिते मित्र चरंणोत झंठ यद्दों ब्यं चंक्रूमा 
कच्चिदागं:। उर्वैश्यासभय ज्योतिरिन्द्र मा नों 
ढीघों अभि नंशन्तमिस्ताः ॥ ऋ० २२७१७॥ 
है / अदित ) निर्विकार अतपव /( वरुण ) सव अ्रष्ठ ( मित्र ) प्रीति 
करन योग्य पर्मात्मन | / व्य यल ऋछ्िलू व आग चरकछूम ) हमने जो 


काई आप का पाप [ आश्यान्नपम रूप ] किया हो, उसकी ( सृद्ध ) शुद्धि कर 
दे। है| इन्द्र / आवियान्धक्षार विनाशक विभा ! ( शअ्रभय उरूज्याति अश्याम ) 


तुझे अ्रभय महान प्रकाशस्वरुप की हम प्रात्त करें, जिससे / दीधी ) दीधे 
(तमिसत्रा ) अन्धकार, अथवा व्याकुलतामयी राजत्रिए / न ) हर्म / मा ) न 
| ( श्रप्रि लनशन , प्राप्त हो । 


उता'मये पुरष्टत अवोकमिरिकों हृदमंजठों बृश्जहा 

है सन | इसे चिंदिन्द्र रोदसी अपार यत्सेगरूणा 
मंघदन काशिरित्तें ॥ ऋ० ३१३०।५॥ 
। 

रे 


'क->अ कक ४०० न 
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है  पघुमहत ) अनेकों सर सतूयमान प्रभो ' तुके ' एक ) अद्वितीय 
(सन ) तीनों लाकों में वसेमान ( वृत्र-हा ) अज्ञाननियारक प्रभु न 
( क्रयाभिः ) यश पूर) वदबचनों ढारा अपने ( अभय ) अभ्यस्वरूप के 
विषय में ( रढ़म अचदः उत ) दृढ़ उपदेश किया ही है । ( इन्द्र ) हे लोक- 
घारक पभो ! ( यस्‌ ) जा तू ( इस अपार रोदसी चित्‌ ) इन श्पार लोक: 
लोकास्तरों का ( से सृरुणा ) ग्रहणश-घारण करता हैच्वशमे रखता है । हे 
( मघवन ) अनेक मंहिमसम्पन्न ! वह ( ते ) तेरे ( काशि इल्‌ ) स्वरूप का 
प्रकाश दी हैं। 

परमेश्वर इन लाक लोकान्तरों का घारण पोषण्य करता हुआ झपन 
अभय स्वरूप [ जिस से किसी का भय न हो. आर जिस किसी का सय 


हो ] का परिचय दे रहा है। 
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इंज्धर । श्३ 


बल 


स्वस्तिदा विशां पतित्रेश्रहा विंस्थो वशी। 
वृषेन्द्रं: पूर एतु नः सोसपा अंभमथकूरः ॥ अ० १।२१११॥ 


( स्वस्तिदा ) कल्णण देने बाला ( विशा पतिः ) प्रज्ापति / बुचदा ) 
अज्ञान सिवारक, पाप नाशक ( विसृध वशी ) दुष्शेज्हिसकोंको वशर्म 
रखने वाला ( बूषा ) सुखकी बृष्ि करने वाल, शक्तिशाली  सोमपाः ) सेसार | 
रखक, जगत्पाता | अ्रभयेकर ) निर्भेरथ करने वाला किसी से भय मे करने 
घालानभिशेयन्श्रभय | इन्द्र ) लक्तज-लासध्य-संपत्त प्रश्न ( नः पुरु एतु , दमारे 
सम्मस रहे । अथात उसे हम कभी भी न शुलाएं, सदा स्मरण रखें । 
सत्त-वित्‌- आनन्क 
सारे आस्तिक परमेश्वर का सत्ल्‍खदा रहते वाल, जितत्वतत तथा 
आनस्दम्धरूप मानत है । इस में आम्लिकोका काई विक्ाद नहीं । जब 
पश्मेश्वरक नाना गुणों का कीस्तेन किया गया, ता उसदी सक्तामें सम्दृह 
ही कैसा ” उसकी सत्ता उसीस-शुण वर्शनस दी सिद्ध दागई । सर्वेक्ष कदनेसे 
उसका चतन होना भी स्पष्ट सिद्ध है। ते भी स्पष्ट प्रतिपस्तिक लिये कुछ ! 
पक मन्त्र यहा पेस देते है जिनमें परमेश्यरक्ते इस सर्वान्‍्य लक्षणके घटक 
शब्द अथवा इनके पर्य्यायवाची शब्द पढ़े हैं-- 
वेनस्तत्पंश्यन्निष्टित गुदा सक्रत्र विश्य॑ भवत्येक॑ 


नीडम्‌ । तस्मिन्षिदे सअ वि चैंति सवेएस ओतः 


प्रोतैश्व विनृः प्रजास ॥ गजु, ३शदा। 
( वन ! मेधावी पुरुष | तल ) उस ( सत्‌ ) सत्‌ स्वरूपल्खदा रहते 
पाले (निडितम्‌ ) नितरां हितकारी भगवान को (युद्दा' हृदय खुद्दा में (पश्यल) 
साज्ञात्‌ करता है ( यन्न विश्व पएकनी डे भवति ) जिस प्रभु ये सारा संसार 
समान।क्षयवाला होकर रद्दता है ( ह॒दं सर्य तस्मिनू स एति ले विच्व ) यदद 
सारा जगत्‌ उस में लीन दोता है ओर उत्पन्न होकर उसी में रदता दे ( स 
| विभू प्रजासु ओत जय प्रोत ) वह विभूल्व्यापक, ताना-विभूति-लम्पन्न 
परमात्मा सारे संसार में ओत और प्रोत है । 
घर तद्दोंचेद्स् नु विद्वान गैन्धर्वों घाम विश्व 
गुहा सत्‌। श्रीणि पदानि निर्िता युहौस्‍यथ यस्तानि 


बेद स पितुः पितासंत्‌ ॥ पजु. ३८।६॥ । 
ऋलर-रदर- चर बपच्-+ दिस चले सलस- छर-णछथरूडछचर- सूंड लए सेन राज, 4 
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| श्ड बदासरत । 
। हि की 2 मम कर विकक गा नह की 


! ( गन्धवः ) वेद धाणी का थारण करने पाले ( यिद्वान ) ज्ञानी (छ ? दी 
। ( तल्‌ ) उस परम प्रसिद सत्‌ ) सत्‌ स्वरूप ( अमृत ) अविनण्शी ( धाम ) 
| लेजस्थी ( शुद्या दि भरत ) हृदय गुहा में विशेष रूप से घारित प्रभु का ( श्र ) 

उक्तम रीति से (बोचस्‌ ) उपद्श कर सकता दे । (अस्ख पितुः) इस जगस्पिता की 

( शुद्दा दिता ) अत्यन्त शुप्त ( त्रीणे पदानि ) तीन अवस्थाये गतिये-उत्पादक- 
| सथे, पालकत्य, संहारकत्व- को (यः वेद ) जो पुरुष जानता है ( स॒ पिता 
!! इझसत्‌ ) वह पिसा-ज्ञानी होता है | 


शुक्रः श॑शुक्कों उषो न जार प्रा संमीची दियो 
न ज्योतिं: | परि प्रजातः ऋत्यां बूथ भ॒वों 
देवानाँ पिता पुश्रः सन्‌ ॥ ऋ. १६६।१॥ , 


। परमश्यवत(उष जार ) ऊपषाको समाप्त करने वालेन्सये के (न ) । 
' समान ( शुक्र: ) शुद्ध, तेजस्वी तथा ( शुशुकान ) सवे प्रकाशक है । ( दिच: ) 


+हठ 


ज्् 


ले डू ->»ऊं+ > >> 


४७० - जो ७२२०१) < 


: ज्योतिः ) स॒र्य्य के प्रकाशकी ( न ) भांति (समीली ) दोनों लोकों को ज्योति 
' से ( एम ) परिपूर्ण करता है ' वद अपने ( कत्वा ) खष्टि रचना आदि कार्यों- !' 


का. ६८ 


' स्ल( परि ) सर्वत्र ( प्रजातः ) अत्यन्त प्रलिद्ध ( बभूथ ) है। वह ( सन्‌ ) सत्‌ 
! स्वरूप ( देवानां ) विद्वानों का, सूथ्योदि का ( पिता) उत्पादक पालक तथा 
' ( युत्र: ) पवित्र कर्सा ( भुव )है। 


ड़ 


नि काव्यां वेघसः शब्ध॑तस्कहेस्ते दर्घानों नयों ! 
पुरूणिं। अग्निभ्नेवद्रयिपती रयीणां सच्चा चंक्राणो | 
अमलांनि विश्वां ॥ चर, १।७२।१॥ 


उप >- २१३७ +००+२० 


न्ज़पक्रेन्ऊप 


। जा (अस्नि ) ज्ञानी मनुष्य ( शश्वत' ) अनादि नित्य सत्स्थरूप | 
, ( ब्रेथ्ल ) सकलिद्यायिधाताज्लानी-चितस्थरूप परमेश्धरसे प्रकाशित 

, ( पुरुणि | बड़े-महत्व युक्त ( सत्ना ) सत्यार्थ के प्रकाशक ( अम्ृलानि ) नाश ! 
। न होने वाले अथया मोक्ष पय्येन्त पदार्थोक प्रकाश करने बाले ( नय्यों ) । 
| मनुष्यों के लिय हिलकारी ' विश्या ) सम्पूर्ण ( काव्या ) ज्ानमय वेदों को 
। ! दधान ) धारण करता हुआ, भचारार्थ ( इस्ते चक्राणः ) हाथ में लेकर 

' ( निः कः , नियमपूर्थक निश्चयसे आयरण करता है ( स रयीणां रथिपति 

' भुबत्‌ ) बह सब पेश्यय्यों का स्थामी हो जाता है। 


इंजानश्ितमार॑चदुर्धि नार्कस्य पष्ठाद्‌ दिव॑सु॒त्पति- । 
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ईअ्चर । 


श्र 
कर 
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प्यन | तस्स प्रभाति नभसों ज्योतिषीमान स्वर्ग! 
पन्‍्था: सुकूले देवयानः ॥ अर. १८।४।१४॥ 
जा ईजान यज्ञ करने बाला, परमात्मपूजा करने वाला, विढ्वानों- 
का आदर करने वाला सत्खगत करने वाल। मनुष्य ( नाकस्य पृष्ठात्‌ / सुख 
की स्थिति स ( दिब उत्पतिप्यन ' मोक्षक लिय उद्योग करता हुआ / चित 
अझि ) चतन परमात्माका ' आरूक्तन 'पाम होता है। ( तस्मे ) उसीका 
( दवयान ! विद्धानोस प्राप्त अथवा विद्धान जिससे जाते ई एसा ( नभस 
ज्योतिषीमान ) सदा प्रकाशमय चलोकस भी अधिक प्रकाशमान ( सुकृत 
सुकस्मे फल-स्वरूय स्थगे पन्‍्था प्रभाति ! मोक्ष तक पहुचाने वाला मार्ग 
भी प्रकार सूकता है | 
कस्त्वा सत्यो सर्ठानां म७हिंष्रो मत्खदनध॑सः । 
हृढा चिंदारूज़ वर्स॑ ॥ य० ३६।४॥ 
( मदाना महिष्ठ | आनन्दबालो म अत्यन्त पूजनीय / सत्य ) सज्जन 
हि्ेंपी त्रिकालाबाधित सत्स्वरूप ( क आनन्द स्वरूप परमश्वर ! नया ) 
लुभका ' मत्सत्‌ | आन«दखुक्त करता है। बह | चित्‌ ) चित्स्थरूप शानी 
परमश्थर ( आरूज़ ) दु ख पाने चाल जीव को ' दढ़ा ) दृढ़ अथोत्‌ शीघ्र लुस 
मे हाने वाला । बसु ) मात्त रुप घन दता है । 
क्या नश्वित्र आ भुवदृती सदाबधः सस्ता | 


कया शचिछया वुता ॥ ऋ, ४।३११॥ 
( सदा वृध / सदास महान ओर ( चित्र ) आश्रर्यकारक ईश्वर (कया 
ऊती ) आनन्दमय रच्तणके ठारा, ( कया शचिष्टया ) आननन्‍्दमय मद्राशक्कि 
द्वारा, और ( बूता ) आवतन अर्थात्‌ वारंवार सष्टिरचनादि कमे करने द्वारा 
(न) हम सब का / सखा ) मित्र (आ भुवत ) होता है । 
सब कालोंमें सबसे अछ, सवस विलक्तण इृध्थर कल्याणकारक रक्तसके 
छारा ओर अपनी आननन्‍्ददायक महाशक्ति के तथा वारंबार कर्म करन के 
सामथ्यके साथ हम सबका मित्र होता है। अधथांत्‌ मित्रके समान हम सबका 
भला करता है | वह इतना हिनकारी काय करता है कि उसकी कोई उपमा हो 
नहीं है । 
कस्त्वां सत्यो मदानां मंहिटों मत्सदन्ध॑ंसः । 
इब्हहा चिंदारजे वर्स ॥ ऋ, ४।२३१२॥ 
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हे ईश्वर ! तू ( अन्धलः ) अन्नादि भोगोंके / मदानां ) आनेदोसे भो | 
( मेहिष्ठः ) अधिक आनेदकारक और ( सत्य-) तौनों कालोंमे एक जैसा है, ' 
इसलिये ( कः) कौन (त्वा) तुके / मत्सद्‌ ) आनेदित कर सकता है? तू(चित्‌) | 
ज्ञानी ( रढाब्टढानि ) बलवान (बसु) पृष्यिवी आदि पदार्थों को भो ( आ। रुजे ) 
दिंत्न-भिन्न करता है । 

अन्न आदि भोगों से जो आनंद होता है, उससे अधिक आनंद तेरी | 
प्राप्ति ले होता है। ओर ते सदा एक जैसा राता दे तुभरे न्यूनता, अधिकता 
कभी भी नहीं होती | तुके आनन्द देनवाला कोई नहीं, परंतु तू ही सब को ' 
आनेदित फरता है | तू इतना चलवान है कि पृथियी आदि सथय हढ पदार्थों ' 
को परलथकाल में छिन्न-सिल्न करता दे । 

इसी मजका दूसरा अथ दाग्खय-- 

है मनुष्य | वद चिस्‌)। क्वानी-चित्स्वरूप ( क-) आनदब्वरूप ( सत्य । ) 
| आनेदोंके करण महान भ्रष्ट इश्व” त्वा। तुझे , अन्धघल ) अनक्लादिक भेगो से 
' ( मत्सत्‌ ) आनेदित करता है। ओर / दृढा बसु ) बलऋरक घनेोंका 'आरजे' , 
। दु खबिनाशके लिये दता है ! । 


/+-> 
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| घह आनन्दमय, सत्य और मद्दान इंध्दर अन्न आदि भाग और बलयुक्त ' 
| घन, मलुष्योंकी आपलियोंका विताश करने के लिय, दकर उनको आनंदित , 
|, करता है । हा] 
परि विश्वा भुवनान्यायखृतस्यथ तन्तुं दि्॑ते हशे | 
कम््‌ । यज्न देवा ऋमश्तसानशानाः सैसाने योना- ; 
चध्यर॑यन्त ॥ अ, २।१५॥ ४ 
( विभ्वा सुबनानि ) सब भवनीमे  परीत्य ) घूमकर ( ऋतस्थ ) सत्यके हे 
| ( बिलले ) फैले हुए (क॑ तेलु ) आ्रनेद्रायक सू्रका (डशे' देखनके लिये ( आये ) ! 
में आया हूं । ( यत्र ) जिसमें , दवा ) विद्वान (अस्त आनशाना ) अमरत्वकी | 
| प्राप्त करते हुफ्ज्मोक्ध का उपभोग करते हुए ( समान यीना ) समान स्थान ! 
( अध्येरयन्त ) पहुंचते है । ल्‍ 
संपूर्ण जगतके तत्वोंका ज्ञान प्राप्त करके सत्य के फेल हुए तंतु अर्थात्‌ | 
सन्नात्माको देखने की में अब इच्छा करता हु | क्योतकि यद सब आनंदका! केंद्र || 
है। इसीम सब झानी तथा अ्रष्ठ आत्मा अम्रत्वकोा अनुभव करेत हैं और ' 
|! समान स्थानमें विराजले है॥ ) 
हिरण्यगर्भः समवतेताग्रें भूतस्प॑जातः पतिरे्क 


| 
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आसीत | स दाधार शथिवीं ब्रासुलेमां कस्मेँ देवाय॑ 
हवियां विधेम ॥ ऋ., १०।१२११॥ 
(्विएएय-गर्भ ) जिसके गर्मसे अनेक तेजस्वी पदार्थ हें वह परमात्मा 
अग्र ) छूष्टिके पूर्व ( समधतेत ) था। वह ( भूतस्यथ ) सब बने हुए संसारका 
फर्क पति ) एकदी स्वामी ( जात आसीत्‌ ) प्रसिद्ध है। (स पृथिवीं 
धार) उसने पृथ्वीकों धारण किया है (उत दमा दां) और इस घुलेकको भी 
धारण किया है । ( कस्मे ) उस आनंदस्वरूप ( देवाय ) एक देवकी ही । 
हृदिपा ) यञ्षके क्ारा ( विधेम ) हम सथ उपासना करें। 


य आंत्मदा बंलदा यस्य विश्व॑ उपासते प्रशिर्ष 

यस्थे देवाः । यर्स्प व्छाया5रत यस्य॑ स्॒त्युः कर्म 

दुवार्थ डथियां विधिम | ऋ., १०१२१२॥ 
थे आत्म दा) जो आत्मिक तज देता है, और ( बलूदा | जो वल देता 
विभ्व दवा यश्य प्रशिष ) सब झ्ानी जिसको आज्ञा ( उपासते 
मानते हैं. ( यस्य छाया ) झिखका आश्रय ( अझूते ) अमरपन है, और यस्य) 
जिलले दूर होता ही | सृत्यु है, उस ( कसम देवाय हादिषा विधेम ) 
सख्ात्मक एक देवकी ही उपासना यशके द्वारा दस सयको करनी चाहिए। 


यः प्रांणलो निमिषतों संहित्वैक इद्राजा जगेतों 
यमूव॑।| य इंशें अस्प द्विपदश्तुष्पदः कसमें देवाय 


हविर्षा विधेस || ऋ, ११२१३॥ 

( प्राणुत निमिषत' ) प्राण घारण करनेवाले ओर हलचल करनेचाले | 

( ज्ञगतः ) जगसका ( मदित्वा / महत्ता के कारण (य एक इत्‌) जो एकह्ी 
( राजा बभूच ) राजा है, ( अस्य द्विपद चतुष्पद ) इस जगतके दो पांव वाले 


ओर यार पांव वाल प्राणियोपर ( य. ईशे ) जो अकेला प्रभुत्य करता है, उस 


कस्मी० ) आतन्दस्वरूप परमात्माकी यज्षद्धारा उपासना दम सबको 
करनी याहिए । 


यस्पेमे हिमरवन्तो माहित्वा यस्थ॑ समुद्र रसयां 
सहाहुः। यस्पेसाः प्रदिशों यरस्थ वाहू कसम देवाय॑ 
हवियां विधेस ॥ १०१२१४॥ 
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येदारंस । 


४ 
। 


( इसमे द्विमवल्तः ) थे हिममय परवेत ओर ( रसया सह / पृथ्वी क साथ 
( समुद्र ) समुद्र / यस्य महित्वा ) जिस की महत्ता की प्रशंसा (आहुः ) कर 
नहे है । और ( यक्य याह ) जिसके वाह / इमा' प्रदिश- ) इन दिशा उपदिशा 
झोमे रक्षण का काये कर रहे हैं, उस ( कस्मे० ) आनंदस्वरूप परमात्माकी 
दी उपासना यश्द्वारा हम सबका करनी चाहिए। 


य्रेन द्यौुग्रा प्ंथिवी च॑ हत्ठहहा येन स्व॑स्तलिलं गेन 
नाक: | यो अन्तरित्ते रजसो विमानः कस्में देवास 


हविषा विधम ॥ १०।१२१।४॥ 

( येन ) जिसने ( उड्रा दा ! तजोमय चलोक ( व) तथा /(दृढा पृथिवी! 

हृद पृथिवी को धारण किय। है ( येन स्व. स्वन्वितं) जो प्रकाशको यशमें 

रखता है और (येन नाक ) जो आनन्द देता है (य अन्‍्तारिते ग्जस्स 

विमान- ) जा अन्तरिक्षज्आाकाशमें लाकोकी रचना करता है उस ( कस्मे 
देवाय हविषा विधेम ) आ्रानन्दस्वरूप परमान्माकी थरद्धासे दम भक्ति करें। 


थे ऋंद्सी अवंसा तस्तभान अभ्यक्तेतां ममंसा 


रेजमाने | यत्राधि सूर उर्दितो विभाति कस्ें 
देवाय॑ हवियां विधेम ॥ ऋ. १०१२१।६॥ 


जिसके ( अवसा तस्तभाने ) बलस स्थिर रख हुए परन्तु वास्तथ में 
( रेजमान ) गतिमान्‌ ( क्रंद्सी ) झलाक और प्राथवीलोक में रहने वाले ज्ञानी 
( मनसा ) मन से (ये) जिस का ( अभ्येक्तता ) देखते है। और ( यत्र ) जिस में 
( डादित खूर ) उदय हुआ सूर्य ( अधि विभाति ) विशेष प्रकाशित होता है, 
उस ( कस्मै० ) श्रानेदस्वरूप परमश्वर की हम सब का उपासना यश्षद्वारा 
करनी यादिए | 
जिसकी शक्लकिसे स्थिर रहे हुए, परन्तु जिसके डरसे कांपने वाले 
अथवा चलने वाले चलाक ओर पृथिवीलोक, अर्थास्‌ इन में रहनवाल झानी 
मनुष्य मनन शक्किद्वारा जिसको सर्वत्र देखत है. ओर जिस में सूर्यक्रे समान 
। तेजस्वी गोलाोंका उदय होकर प्रकाश होता है. उस मंगलस्वरूप परमात्मा !' 
की पूजा हम सब के करनी चाहिए। उस के स्थान पर किसी अन्य की 
उपासना करनी उचित नहीं ॥७॥ 
हा आपों ह यद्‌ बंहलीर्वेश्वमाथन गर्भ दर्धाना जनय॑- 
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न्तीरप्रिम्‌! ततों देवानां समंचर्ततासुरेकः करमें देवाय॑ 


हवियां विधेम ॥ ऋ., १०।१२१।७॥ 

( अरञि गे दधाना ) अप्निसूयोदि तेजोको ग्भेमे धारण करनेबाली 

( विश्व जनयम्तीः ) सब जगत को उत्पन्न करनेयाली ( इ यत्‌ शृद्दती. आपः ) 
निश्चययसे जो बड़ी प्रवाह रूप मूल प्रकाटे ( आयन ) चली जा रही है | ( ततः ) 
उससे भिन्न ( देवानां एकः अखु.) सब देवताओंका एकद्दी प्राणरूप परमात्मा 
| (से अवतते ) उक्तमतासे वर्तमान है। उस ( कस्मै० ) आनन्द्स्वरूप परमात्मा- 


|! की उपासना यशद्धारर दम सबको करनी याद्िप। 
| यश्चिदापों महिना पर्येपरयदक्नं द्धाना जनयेती- 


| येशम्‌ । यो देवेष्वथिं देव एक आसीत कस्मैं देवाय॑ 


ड़विर्धा विधेम ॥ ऋ, १०१२१८॥ 
। ( यह जनयन्तीः ) जगद्गपी यश्वका उत्पन्न करनेबाली और (दक्ष 
| दधाना ) यलकों धारण करनेवाली (आप ) मूल प्रकृतिको (य खित्‌ ' 
' अहिना) निश्चयस जो सित्स्वरूप झानी अपनी महस्ताके कारण (परि-अपश्यत) 
, निरीक्षण करता है अर्थात्‌ उललसे पूर्णतया काये करना जानता है। ( देवेषु ) 
' सब सूर्यादि देवोम ( यः एक. ) जो अकेला ( अधि देषः ) अधिदेवन्श्ाथि- 
राजा ( आसीत्‌ ) है उस ( कस्मे० ) आनंद्स्वरूप परमात्माकी ही हम सबको 
यज्षद्धारा उपासना करनी चाहिए । 
सा नों हिंसीज्जनिता यः प्रथिव्या यो वा 
दिव॑ सत्यध॑म्मा जजान | यशचापश्चन्द्रा बृहती- 
जेजान कस्में देवा हविया विधेम।. ऋ०१०१२श१६॥ 
(ये सत्यधर्म्मा ) जो अटल नियमोंका धारण करनेवाबा है । और 
(ये पृथिव्या जनिता ) जो पृथियी का उत्पादक है (वा यः दिव॑ जजान) 
और जो चुलोकको उत्पन्न करता है ) वद्द ( नः मा दिसीसू ) दमें कष्ट नदे। 
(यः ) जो ( खन्द्राः ) आह्वाददयिनीजआनन्द देने घाली ( शूदती आपः) 
इस महती प्राकृत सष्टिकों अथवा अन्तरिक्षकों ( जजान ) उत्पन्न करता है। 
उस ( कस्मै देवाय० ) आनन्दमय कमनीय गुणयुक्त भगवानकी यक्षद्वारा 
उपासना करे। 


प्रजांपते न त्वदेतान्यन्यों विश्वां जातानि परि ता 


एप ब+ स्थल सर स्वस्ड सरल सं. उ>छरररचिजत- अपछूाछूथर इस्पक 
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/प 
/ 


दर बेदासूत । 


ब॑भूव । यत्कांमास्ते जुहमस्तन्नों अस्तु बर्य स्पाम 


पतेयो रगखीणाम्‌ ॥ ऋ., १०१२१॥१०।॥ 
( प्रजापत ) प्रजाके स्वामिन परमेश्वर ! ( एतानि ता विश्चा 
जातानि ) इन सब जगतके पदाधोपर / त्वत अन्य » तुभसे भिन्न काई भी 
दूसरा ( न परि बभव , स्वामित्व नहीं करता | यत्‌ काम.) जित इच्छाश्रो 
को धारण करते हुप दम सब | ते जुद्म / तेरा यज्ञ करते हैं, ' ततू न अस्त 
घह हम सबको प्राप्त हाव , आर , धय | हम सत्र ' ग्यीणों पतथ ) घनाक 
स्वामी ( स्याम ' वने। 
इस सकते परमात्माक लिए के  पदका प्रयाग हुआ है 'क 
शब्द के अनेक अथ ह उनमें एक सुरास्थरूपत्ञआानन्दस्वरूप है । के के 
साथ देय ' शख्द का प्रयास एक विशए प्रयाजनका सभा रहा हैं । देव शखद 
का एक अथ है 'कमनीय-चाहन ये 'य। आ०ाल आनम्द मय परमस्मा सदा चाह न 
याग्य है। इसकी उपसना हवब्रि व्यज्षत्ात्प्पणक दारा करना चाहिए । 


यस्य भीरवी प्रथिवी भ॑ मही यस्थाद उदबःस्तोरें 
क्षम्‌ | पस्यासीा सूरो वित॑ता महित्या कर्म देवा 


हविया विधम ।॥ न, ४२२६ 
£ यस्य ' जिसके वशमे उर्ची ली बड़ा ब्लाक £/ च मही पृथिवी 
आर बढ़ी पृथिती है आर ( यस्य ) जिससे यह / उरू अन्तरिक्त विस्तृत 
ग्रन्तरित्त हुआ है | ( वस्थ | जिसका | वितत ) फला हा ( अस। सूर 
विशपष प्रकार स रचा हुआ यह सूर्य ' महित्वः) महत्वके साथ चमकता है, उस 
( कस्मे ) आनरद स्वरूप ' देवाय ' दवताके लिये / हविपा ' आव्हान अधथात 
क्तुलिप्राथनारूप मत्राढ्वारा प्रजा | विधिम करे 
स्व छग्ने आप्रिना विध्रो विप्रेण सम्त्सता | 
सखा सख्यां समिध्यसे ॥ ऋ, ८।४३।१४॥ 
है अग्न प्रकाशयुक्न जीव : (हि! सचमुच (त्व) ते  अशगिना ) 
प्रकाशस्वरूप चिप्रण प्रधावी >चिन्म्बरप ( सता ) सन्स्यरूप ( सतख्या ) 
सम्मान ख्यानवाल आनन्दमंय तवा आनन्‍्दयुक्क म्बही परमश्वरस युक्र होकर 
आप जिप्र खत सखा अग्रगा म्धावीजक्षानी लदगुणावाशिए्ठ तथा परमात्माक 
समान ग़ुणावाला अधात आ्आनन्दमय होकर (समिम्यस! शाधित होता है । 
जिसप्रफार ग्रग्मस अज़्ि परदीप्त की जाती ह जिसप्रकार सिज्ञार 


कै ड़ 
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सख्त 


| 


| 


' की सत्संगाति से दूसरा मनुष्य भी विद्वान होजाता है, जैसा सज्यनोंके मेलसे 
_ दुसरे मी सज्न बन जाते हैं। उसी प्रकार परमात्माकी सत्संगतिसे जीवा 
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इंश्यर । दर 


की ज छू ज जलन जज जज जन अल्णजओ+ ५ जअलभजत का जज अभ्जथ अधयन» 


स्मार्से शान, आनन्द आदि अनेक उत्तम गशुर्सों का संचार होता हैं। अतः 
सर्वदा परमास्माकी भक्ति रूप सत्संगतिं करनी चाहिए । 
उपास्य ( पूज्यल्नमस्य ) 


त्वे ज़ामिजनानामग्नें मित्रो अंसि प्रियः । 


सम्वा समिंभ्यः हंड्यः | ऋ, १/७४।४॥ | 
हे ( अग्न ) तजस्थिरूप इंश्वर ! (स्थे) तू ( जनानां जामि ') लोगोंका बन्धु 
। प्रिय म्रित्र. ) प्रिय मित्र लथा | इंड्य ) प्रशलनीय ( स्खिभ्य खलखा ) प्रीति ५ 
कार्यों के लिय हिलकारी असि ) है! | 
2५ 0 चर ४ [| 
ईशवरही सबका संबधी, मित्र सखा और उपास्य है। 
यो अध्वरेषु शलंस ऋतावा होता तम नर्मोभिरा 


कृणुध्वम्‌ । आप्रियेहमेतीय देवान्तस चा बोधोाति 


मर्नसा यजाति ॥ ऋ, १/७७२॥ 
ये । ज्ञो 'अध्दाषु शतम ) सत्कर्मंमे अति शांनिवनेवाला, (ऋतावा) 
सत्य नियमोंका पालक, ५ होता | दाता दे | से उ) उसी इंध्वरका ( नमान्रि 
आहृणुध्च ) नमन कीजिय ( यत्‌ ) जिस समय यहदद ! अरिनि' ) तेजस्वी इंश्वर 
6 मताय ) स्य-मनुप्यका ( देवान थे ) देवोकीलदिवय गुणाकी प्राप्ति 
कराता है. उस समय ' स ) वह | वाधाति ) योध करता है (च' ओर ' मनसा 
यज़ाल | सनस सरा[लकरख करता है । 
यहा तजस्वा इश्चर प्रत्यक काय्यम शात सु व दन घाला तथा सनन्‍य 
नियमोका पालन करता है इसलिये हरणकका पूज्य है मनुष्यक अन्दर मिस 
समय वह देवेमाबव जाशत करता है, उस्र समय मनुष्य उस प्रभु का जान 
पाता हैं और मनसे पूजा करता है| 


स हि क्रतुः से सर्यः स साधुर्मित्रो न भृदई/तस्य 

रथीः । ते मेपेषु प्रथम देवयन्तीविश उप ब्रवते 

दस्ममारी: ॥ ऋ. ?१।99३॥ 
/ सर कतु ) यह कती है /स मय ' वह मारक अर्थात संहारक हे 


स्‌ साथु ' बह खाधक अर्थात्‌ धारक है, वह (मित्र न मित्रके समान 


अद्भुतस्य रथी ) अद्भत खाष्टका रथ करके उसपर आरूढ़ द्वोनवाला हैं 
3५३५ ज५०+ ५२५७ * २०५७४ २०५२४ ३७५०४ «+७ + च्फक + चयपि८-+ अिककार चीफ परपिका «चर क८ा-म चटडट-+ 


न्ख् मी लख्न्ब्ल्ड 


न अब्य+ आफ: -० ५ ॑॥ के पट 


बट कबस+ अल कण अपिबस> ड्ड<- च+ब+ टी 


७ दी +दरुय+ (८ +का<-+ करिपकापप-+ -९ ५-५3 बी पकार:-+ कट ब८स-क 


4 चपिवद+-+ बदुलपाा5-+ पका ++ बटिटपक:-+ ८ 5-क ध्टफिक ० ५4८५० चफद5-+ टीपथल->चटपदा+०० रप८: ० पर उद5ू+ पर पतट2 5 पर फिक2५< 


3 ६२ वेदासत । 


( मेथेचु प्रथम ते ) यह्चोंमे मेघा वुद्धिक कर्मोमे पढिला देव वही है, (दस्मे) उस 
दरशनीयको ( देवयरन्तः आरीः विश / देवता बननेकी इच्छा करनेयाले प्रगति 
शीक्ष प्रजाजन ( उप घुयते ) उपासना करते हैं । 

परमेश्वर कर्ता, धत्तो, हर्ता ओर सबका मित्र है। जगठपी रथपर 
वद्दी सवार होता है | जो मलुष्य देवी सेपतक्तिका प्राप्त करना चाहते हैं उनको 
उसीकी उपासना करनी चाहिये ! 


| 
| 
| 
| 
त्वमंप्न इन्‍्द्रों वृष भः सतामसि त्वं विषएंरूरूुगायों | 
| 
| 
! 
! 


'धटपााए-० जी: १४८जे चटिपयथार-+ चटिफकए-+ चटपकाए ७ बा 


न॑मस्यथेः | त्वे ब्रह्मा रेथिविद्‌ ब्रह्मणस्पते त्व॑ विंधते 


सचचसे पुर॑न्ध्या ॥ ऋ, २।१३॥ 
है अम्न ) तजस्वी इंश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( सतां इंद्र वृष ) सल्लनोंका 
प्रभु ओर उनकी कामनाओंकी तृष्टि करनेवाला है ( त्वे ) तू ( उरुगाय नम 
स्थ विष्णु ) स्तुत्य नमस्कार करने योग्य व्यापक देव है । (त्वं) तृ ( रयीविद्‌ 
ब्रह्मा ) धनवान ब्रह्मा है। हे ( प्रहमणस्पते ) श्ञानपते ! तू (विधतों / घाता 
है और ( पुरंध्या ) बुद्धिसे तृ ( सचसे ) युक् रहता है। अर्थात्‌ सदा श्वानी है 
ईंश्वरही रुद्ठ, अप्नि विप्णु, ब्रह्मा, प्रह्मस॒स्पति और धाता है। अतएव 

सदा सर्वदा उसकी उपासना करनी चाहिए | 


त्वभग्रे राजा चरुणों छुतन्ननस्त्व सिच्रो भवसि दस्म 


इड्यं। । ल्वमर्थेमा सत्पैतिग्रेस्थ सम्भुज त्वमंशों 
चिदर्ध देव भाजयुः ॥ « ११४॥ 
है ( देव ) देव ! ( अग्न ) ज़ातस्वरूप (स्व) तू ही / राजा वरुण ) राजा 
बरूण है तू ही घृतवस ) नियमोंका धारण करनवाला है “न्वे ) तू ( दस्म ? 
दशेनीय और ( इड्यः ) स्तुत्य ( मित्र अर्वास मित्र है (वें न ही सस्पतिः 
अयेमर टज्जनोका पालक अयेमा-न्यायकार् है। यस्य' जिसका ( सम्मजं ) 
दान स्न्ञ है। (त्वे )तू .अश / अश नामक देव है जा ( विदथ ) यशञ्षमे 
( भाजयु ) पूजनीय होता है । 
परमात्मा देव वरूण मित्र अयेमा अश आदि नामोस प्रशॉसत होता 
है। वही यज्ञादि सत्काय्योमे पूज्य है । 
मा नो मतो अभि द्रैहन्तनन|मिन्द्र गिवेणः । । 


इंशानों यया वधम्‌ | ऋ., १५।१०॥ १ 


है मिवणे इन्द्र ' बाणी से रतार करते याग्य प्रभो ! मता शत्रके ६ 
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| ईश्वर । 


मजुष्य (नः तनूनां) हमार शरीरोंका (मा अभिवुदन्‌ ) घातपात न करें । 
इंशान' ) समर्थ स्वामी तू ( वर्ध यवय ) चधको दइमसे दूर कर 
पक ईश्वर ही मनुष्यका स्तुत्य है। भक्कोका पूर्णतास संरक्षण वही करता 
है ओर वह समर्थ होनेसे सब प्रकारके घातक शबुओंको दूर रखता है| 


। 
3 
इन्द्र विश्वां अवीयृधन्त्समुद्रत्यंचसं गिर । । 
! 
!' 


रथीत॑मं रथीनां वार्जानां सत्पति पतिंम्‌॥ ऋ. ११११॥ 
( समुद्र द्व व्यचस ) समुद्रके समान विस्तृत, ( रथीनां रथीतमं) वीरों 


न कि डक /+-२>+ 5 


| ' चैश्बानर ) विश्वका नेता ' अ्रप्नि ) अश्नपृज्यथ परमेश्वर ( माह प्रा) 
| अपने महत्वसे | विश्वकृष्ट सब मजुध्योक अन्दरभी हैं। ( भरत्-वाजेषु 
# पॉपक अजन्नोके यज्ञोम ' यजन ) प्रज्नाय आर (विभावा / विशेष प्रभावयुक्र 
| है (५ सूनतावान सत्य वार्गास युक्त होनके कारण यह (अस्लि तेजस्वी 
देव (शातवनेय सकड़ो ढतरा जहा संबन होता है ऐस  पुरु नाथ 
यहुतोंके नठृत्वस चलनेबाल कार्योमें शतिनाभ सेकड़ोकी सख्याओंले 
जरत ) प्रशसित होता ह€ ! 
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| ! 
/ में श्रष्ठ वीर, ( वाजानां पर्ति ) बलेके स्वामी, सन्पर्ति ) सबके सब्ये पालक 
! ( इन्द्र ) प्रभुको ( विश्वा गिर ) सब स्तुतिया ( अवीदूधन ) बढ़ाती देँ5उसकी 
४ प्रशंसा करती रद 
| परमेश्वर सबसे अधिक व्यापक, सब बीरोसे अधिक प्रभावशाली 
॥ वलिप्टों स अति बलिएठ, सबका एक सश्चा पालक दै, वही स्तुतिके याग्य है। | 
| गोगेंयोगे तवस्तरं वाजेबाजे हवामहे । । 
! सखांय इन्द्रसतयें ॥ ऋ, १३०७॥ 
| ( योग योगे ) पत्येक योगमे अ्रर्थात्‌ धत्यक उचद्योगम और ( वाजे वाजे ) | 
+ प्रत्यक युद्धमे, प्रत्यक स्पर्धामें (तबस्तर इन्द्र) अत्यंत बलशाली प्रभुस ( ऊतये 
| अपनी रक्षाके लिय ( सखाय पहम सब मित्रभावसे रहनेवाले लोग ( हवा | 
| महे ) धार्थना करते है। !' 
/ दरणक कम करनके समय सर्वेशक्षिमान्‌ ईश्वरकी सहायता मांगना 
/ उचित है क्योंकि वही सबसे अधिक शक्तिमान और सर्वश्ञ है । |) 
| वैश्वानरों मंहिन्ना विश्वकृंष्टिमरद्वजिषु यजतों ! 
५ विभावां । शातवनेये शतिनींभिरप्िः पुरुणीभधरे * 
+ जरते सनद्तावान ।॥ ऋ, १॥५६।५॥ । 
। 
म्ि 
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| द्ड बेदासत । | 
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| विश्वका चालक ईश्वर है, वही मनुष्योंके हृदयो्म विद्यामान है और | 
; मलुष्य डी उसको अपने हृदयों में असुभव कर सकते हैं ! इस लिये सब ॥ 
मलुध्योंको उचित है, कि ये ईश्वरके। अपने अन्दर अनुभव करके उसकी ॥ 


| 
| साक्ति अपने अन्त-कररणमें स्थिर रखते हुए सम्पूर्ण श्रेष्ठ कमे करें। | 
यस्मांहते न सिध्योति यज्ञो विपश्चितश्वन । | 
स घीनां योग॑मिन्बति ॥ ऋ, ११८७॥ ६ 


( यस्मास्‌ ऋते ) जिस के बिना ( विपश्चितः चन ) घिद्ठानोंका भी |) 
(यज्ञ ) सत्कर्म (न सिध्यति ) सफल नहीं होता ( स ! वही ( चीनां थोगे ) 
बुद्धियोंके योग को ( इन्वाति ) प्राप्त होता है । 
बड़े बड़े पिद्ठानों का भी सत्कर्म परमण्वर के अधिष्ठान के बिन सिद्ध 
/ नहीं हं।ता, इस लिग्रे सम्पूरों ज्ञानी अपनी बुद्धिहारा योग साधन करते हे, 
और उस के साथ युक्र हाते हैं | बुद्धि को परसतत्मा में पूशता स लखना ही 
बुद्धियांग है। इस बुद्धियागका महत्व योगशाखतर में अत्यन्त उत्तमरीति से 
चर्णित है । 
सनायुवों नमंसा नव्यों अकेबंसूयबों मतयों दस्म 
द्ु। । पति न पर्कीरुशनीरूशन्ल स्पृशम्लि त्वा 
शवसावन्मनीषाः ॥ खू, (७२॥११॥ 
है दस्म ) दर्शर्नाय प्रभो | ( सनायुव ) सनातन अमगत्व की इच्छा 
करने वाल तथा ( घ्यव ) धन की इच्छा करन याले / सतय ) वुद्धियां 
, अथोत्‌ बुद्धिमान लोग ( नमसा। नमन के खाथ/ अर्क ) पूजाओं और स्टरोच्ों- 
के द्वारा आपके पास ( दद्र ) पहुंचत हैं। अथान्‌ आपकी उपासना करते 
' हैं। जिस प्रकार ( उशन पा्ति ) इच्छा करने बाल पति के पास “नब्य ) 
| नूलन ( उशती ) इच्छा करने वी पत्नी जाती हें, ढ़ , शवसावन ) शक्किमन 


| घर ! उसी प्रकार | मनीषा. ) हमार्री चुद्धिया नया स्पृर्शति ) तुक ही स्पश 
। करती देजतेरी उपासना करती हैं। 
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! छद्दिक सुख के लिय घन तथा आध्यान्मिक खुख के लिये अमरत्व 
! प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य को होती है ' इन दोनों सिद्धियों के लिये नमन 
! पूर्वक ईश्वर स्तुति और उपासना करनी चाहिये। जिस प्रकार युवर्ती ख्री 
४ युवा पतिकी इच्छा करतो है. उस प्रकार उपासककी बुद्धियां परमात्मा 
[की ही चाहती हैं और बहां जाकर ही विधाम पाती हैं। 
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पश्या न तायु ग॒हा चलैन्त नमों युजानं नमो बह- 


| न्तम्‌ | सजोषा धीरांः पदैरनु ग्मन्नुप॑ त्वा सीदन 
४ विश्व यजताः ॥ ऋ, १|७५॥१॥ 
| (न) जिस प्रकार (तायें) चोर (पश्वा) पशु के साथ गुहा में रहता है, उस 


; प्रकार (पश्वा इन्द्रियादि शक्कियों का लकर (गुहा चतन्‍्ते) जो हृदयकी गुफा में 
ई रहता है, और वहां (नम चहन्त) नमस्कारों को स्वीकार करता है आर ( नम 
युजान ) नमनका योग करता हैं उस का देखने के लिये ( स-जेाप/ घीरा ) 
समान शान दाल बुद्धिम न्‌ लोग ( पे ) मंत्रों के पदों क साथ अथवा आतन्माके 
जा पद इल्द्रियादि स्थानों में दिखाई देते हैं, उनके देख देख कर (अनु-ग्मन ) 
पीछे स जाते है और थे ( विश्व यज़जा: ) सब याजक ( त्वा ) तरे पास 
( उपसीदन ) बैठते है अर्थात्‌ उपासना ऋगत है। 

इस रीतिसे परमेश्वरका अन्वेपण होता है | वद्द हमारे हृदयमें ही 
है। परन्तु उसका अन्वप्ण अन्तमुख वृत्तिसे करता चाहिये । 


त्वे सोम प्र चिंकितो स्नाषा त्व॑ रजिछमसनु नेषि 


थांम्‌ | तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेध रे 
मभमजन्त धीरा। ॥ ऋ., १।६११॥ 


है। इन्दो सोम ) शान्त गुणमय प्रभो | (त्वे )तू ( मनीषा ) वुद्धिसे 
( प्रचिकित. ) ज्ञाना जाता है। (त्वम्‌) तू ( रजिप्ठ पन्‍्थां) सीधे मार्गपर 
( अनुनेषि ) अनुकूलतापूर्वक चलाता है। ( तव प्रणीती ) तरे मार्ग में चलन 
वाल ( घीरा न पितर ) हमार बुद्धिमान ज्ञानी पितर लाग ( देवेषु ) देवा 
सर, पृथिवी आदि से ( रत्ने अभजन्त / रत्नोकान्थ्रष्ठ पदार्थों को प्राप्त करते है | 
| प्रभु चुद्धिस ही जानने योग्य है, वह सवका सीधे मार्गस डन्नति: 
, * पथमें चलाता है। उसकी सहायतास जो सीधे मार्गपर चलते है, घ॑ ही 
' सब प्रकारका भ्रष्ट धन एश्वये आदि प्राप्त करते है । 


मंद्रं होतारं शाचिमद्ूयाविन द्समूनससुक्ध्य विश्व- 
चैघेणिम्‌ । रथ॑ न चित्र वर्षुषाय दर्शत मनुर्हित 
सदमिद्‌ राय इईंमहे ॥ ऋ, ३२१५॥ 


( मन्द्रं ) आनन्दकारक ( होतारं ) दाता ( शुत्ि ) पवित्र ( अद्दयाथिन ) 
अद्वितीय ( दमूनस ) संयमी, ( उकथ्य ) प्रशसनीय ( मजु' हि6ते ) मजुष्यमात्- 
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६६ वेबासत । 


का हित करनेमे तत्पर ( विश्व-चपेरिं , सथे मनुष्य-सघम व्याप्त ईश्वर 

को ( सद इतू ) खा ही ( राये ) श्रेष्ठ एश्वर्य के लिय (इईमहे ) हम प्राप्त करना 

' चाहते हैं, (न चित्र रथे दशत बपुषाय ) जिस प्रकार सुन्दर दशेनीय आकृति 
से युक्त रथ की प्राप्ति की जाती हैं 

आनन्ददायी, दाता, शुत्ति, पवित्र, अडितीय, संयमी, प्रशेसनीय, 

मलुष्यमात्रके हितकर्ता, और सर्व मनुष्योके श्रन्त करणोंमि विराजमान 

इंश्यरकी हम सब प्राप्ति करते है, उसकी उपासना ओर प्रशसा करते हैं. 

;॒ इस ललिये |के उसके उक्कगुण हमें प्राप्त हों ओर हम सब आनन्दके भागी बने । 


भूभुवः स्वः। तत्‌ सं॑वितुवेरेंए्य भर्गी देवस्थ धीमहि॥ 
! धियो यो न॑ः प्रचोद्यात ॥ य. ३९१) 
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भू ) सत्‌ ( भुव ) चित ( स्वः ) आनन्दस्वरूप ( सवितु ) जगदु 

' त्पादक ( देवस्थ ) इश्चर के ( तत्‌ ) उस ( बरेण्य ) भ्रष्ट ( भगे ) तेज का 

हम सब ( घीमदि ) ध्यान करत है। (थ )जो (न घियः ) हमारी वुद्धियां |! 
( प्रचोदयात्‌ ) प्ररणा कर अथव/ करता है । 

तीनों कालांस एकरूप रहने वाले, क्षानस्वरूप, प्रकाशानन्दमय 

जगदुत्पादक और प्ररक ईश्वर के श्रष्ठ तज का हम सब ध्यान करते है, क्‍यों 

कि वही इंश्यर दम सब की बुद्धियों का विशेष प्रकार से प्रेरणा करने वाला है। 


अग्नें कदा त॑ आनुषग्भुवहेवस्थ चेत॑नम्‌ | | 
अधा हि त्वां जग॒श्निरे मतोसो विक्तवीड्य॑स्र ।। ४ 


ह 

ऋ.४।७।२॥ (४ 

है ( अ्ने , तजस्थी ! इृंश्वर मनुप्य (कदा) कब ( ते देवस्थ ) तुझ दिव्य ! 

गण बालेकी ( आनुपग भुवत्‌ ) अनुकूलता प्राप्त करेगा, ( अधा ) और ५ 
कब ( मतोसः ) सब मनुष्य ५ विद्छु इड्य ) सक प्रजाओम पूजनीय ( चतनं ) 
तुझ चतन का ( जगृनञ्निर ) जानेंग | ॥ 
तेजस्वी सब प्रकाशक इंश्वर सव को चेतना देता है और वही सब ' 

का घारक है, ओर सब प्रजाओं क अन्दर दिखाई देता है। 


त्वामप्रे धएंसि विश्वधां वर्य गीमिंगेणन्तों नम- 


४ 

; 
सोप॑ सेदिस | स नों जुपस्व समिघानों अंद्विरो । 
देबो मर्तेस्य यशसा। सुदीति्भिः ॥ ऋ., ५|८।४॥ 


दे ( अग्ने) तेजस्वी ईश्वर ! , धणसि त्थां) सब के धारक तुझे (वर्य) ५; 
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; 
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। 
९ 
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। ) न्‍ ध 
0 डम्म उपासक ( विश्वधा ) अनक प्रकार से ( गीर्मे णयान्‍्तः ) वाणी से 


| है (अगिर ) धाणों क प्राण ! वह तू ( समिधानः ) प्रकाशमय ( देव: ) देव 


इंश्वर । घर 


क 


0 823, 


प्रशला करते हुए ( नमसा ) नमस्कार ले ( उपसेदिम ) उपासना करते हैं । 


( मर्तस्य यशसा ) मनुष्य के यश से युक्न करके ( खुदीतिभिः ) उत्तम तेजों 
के साथ (€ नः जुषप्व ) हम पर प्रीति कर । 
है ईश्वर | तू सब जगन का घारक हैं, इस लिये हम तरी विविध 

प्रकार सर प्रशला करते हुए नमनपूर्वक उपासना करते हैं, तू अ्रपने लेजो स 
हमें तेजस्व। कर ओर मनुप्य क लिये जो यश मिल सकता है, वह हमें 
प्राप्त करा दे। । 

येअंग्रे चन्द्र ते गिरे: शुम्मन्त्यश्वराधघसः | शुष्सेभिः 

शुष्मिणो नरों दिवश्विद्रेपों वृहत्सुकीर्तियोंध॑ति 


त्मनां ॥ ऋ, ५१०४॥ 

( अन्दर असल । आर्हददायक तेजस्वी ईश्वर ' (य ) जो ( नरः ) 

मनुष्य | ते गिर' ) नरी स्तुतियों स / शुभति ) शोभते हैं, व ( अश्वराधस. ) 

अएय आदि घनो सर सिद्ध हाने हैं । थे सनुष्य ( शुष्मिण' ) बलवान होकर 

अपन ( शुप्माम / बलोंस एस शुभ कार्य करते है. ( येपां ) जिनकी 

| सुकीरति' ) यश ( दिव: चित बृहत्‌ ) झलेाक स भी बड़ा होता है, तथ! इस 

प्रकार का यशस्त्री मनुष्य | त्मना बर्थात ) स्वये सब कुछ जानता है । 

जा मनुप्य परमेश्वर क गुणों का वर्णन करने से अपनी याणी की 

शाभा बढ़ाते हैं, व सव धनों स युक्त होते दें। विशेष बैलो को प्राप्त करके 

पस महान्‌ कार्य करत हैं, कि उनकी कीर्ति दिगल्‍त में पहंचती दे, और वे 
लोग स्थय ही अपनी आत्मिक ज्ञानशक्ति स सब बातें यथावत्‌ जान लेते है । 


त्वाम॑पे वाजसात॑म विप्रां वधोन्ति खुट्टतम्‌। 


स नों रास्व सुवीर्थम्‌ ॥ ऋ, ४।१३४॥ 

दे अमे ) तजस्वी देव ' ( खुष्हुते ) उत्तम स्तुति करने योग्य ( वाज 

सातमं त्वा) बल दन चाले तुझे ( विप्रा व्धैन्ति) ज्ञानी लोग बढ़ाते हैं | अथात्‌ 

तेरी मद्दिमा गाते हैं (स ) वद तू ( खुबीये | उत्तम बीये (न रास्घ ) हमे दे । ! 
दे प्रभो ' सब ज्ञानी लेशस तरे गुर्णेका दी कीसन करते हैं और तू उन- : 

का उत्तम बल देता है। ज्ञानी सत्पुरुषोंके द्वारा ही तेरी महिमा सर्वेत्र फेली / 

है। इस प्रक्रार सबसे प्रशसित होने वाला तू हम उपासकोको उत्तम | 
पराक्रम करनेकी शक्ति दे । ! 
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बेदासूत । | ) 
तमंध्यरेष्वींलते देव मतों अम॑त्येम्‌ । | 
| 


ज्ह्प्प्ज 9 
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यार्जि्ट मालैषे जने ॥ ऋ., ४॥१४।१॥ 


बिठ्ान्‌ (मर्ता ) मनुष्य हर एक (मानुपे जने ) मनुष्य के अन्दर (यजिष्ट) ।क्‍ 
। पूजनीय ( अमर्त्य देव ) अमर देवकी अध्यरेषु ) सत्कर्मो के समय / ईलते ) 
, सलुति करते हैं । 
प्रभु ज़गत्पति सब मनुष्योंके अन्त करणमे विराजमान है, वही पूज्य 
उपास्य, अमर ओर स्तुत्य दव है। सम्पूरो सत्कम करनेके समय अ्रष्ठ मनुष्य | 


उसीकी प्रशसा करत है | क्‍ 
अपन छूतेन॑ वाबधुः स्तोमेंभिविंश्वचपेणिम्‌ | 


स्वाधीभिव॑चस्युमिः ॥ ऋ, ५॥१४।६॥ 

( विश्व-चपेरि श्र ) सब मलुपष्योके अन्त कर्रमें बतेमान इंश्वर 
का ( घृतन ) तजस्विता स ( स्ताममि ) स्तुतियो स स्थाधीमि ) आत्म! 
बुद्धि स तथा ( वचस्युभि ) वाणी के योग स, ( वादूचु ) बढ़ात दे | । 

' घृत ” शब्द के दो अथ हैं, घी और तेजस्थिता। स्ताम /' शब्द 
के दो अधथे हैं, स्तुतियज्ञ और संघरभाव। " स्वाघी ” शब्द के दो अथद़े , 
अध्ययन और आत्मबुडि । “" बचस+यु ” के दो अथे है, प्रशसा की ह 
और मंत्रणा, सुविचार इत्यादि । 

इन हाथों का खिचार करके उक्त मन्त्र का भाव परमसात्मविषय मे जानन 
योग्य है। तेजस्वी आचरण, संघोपासना, आत्मबुद्धि की शुद्धता, वाक्शुद्ध 
इत्यादि के द्वारा ईश्वग्की प्राप्ति की जाती है । इसलिय जा ईश्वरका अपन अदर 
अनुभव करना चाहते हैं, वे उक्त रीतिस उसको अपने अदर अनुभव करे । 

युज्ञते मने उत युज्ञते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतों 
विंपश्चितः । वि होता दधे वयुनाविदेक इन्मही 
देषस्यं सबितुः परिष्दुतिः | ऋ. ४८११ 
( यृद्दत विपश्चित विप्रस्य ) बड़े ज्ञानी मेधावी प्रभुके साथ ( विधा 
' ह्ानी लोग ( मन ) अपने मनको ( युजते ) जोड़ते है और ( थघिय य्रुंजले 
बुद्धियोंको भी संयुक्त करते हैं। उस ( सवितु, देवस्य , लबिता देवताकी यह 
' ( परिष्द्धति. ) प्रशंसा बहुत ही ( मही ) बड़ी है। कि चद्द ( वयुनाबित्‌ एक 7! 
कर्मका ज्ञान रखनेयाला अकेला ही (होना: विदथ) खब सत्कियाओंका भ्गरग्या 
| 
' करता है : 
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) परमात्मा सवेक्ष है इसलिये ज्ञानी उर्साके साथ अपन मन ओर बुद्धि 
। का योग करते है, क्योकि उसके बलका महत्त्व अतकक्‍ये है| वह सब ज्ञान और 

कमको यथावत्‌ जाननेवाला है, और सब क्रिया आकछी चलाता है, इसलिये जो 

उसके साथ अपने मनक। योग करते हैं वे ही उत्तम कमयोगी दोते है ' 


स चित्र चित्र चित्यन्तमस्मे चिर्नत्तत् चित्रतस 
वयोधाम्‌ । चन्द्र रयि पुंरुवीरँ बृहन्त चन्द्र चन्द्रा- 
भिंगेणते युवस्व | ऋ, ३।९७| । 
हे ( चित्र चित्रक्षत्र ) अद्भुत तथा अक्षत शौर्यसे युक्त (चन्द्र) आल्दाद , 
देनेयाल प्रभो |! (स ) वह तू ( चन्द्रामि अभिगृणत ) आनेददायक 
स्तुतियोंके द्वारा प्रशेलित होता है।इस प्रकार प्रशांसित होकर ( अस्मे ) 
मक्ो ( चित्र ) अरछूत, ( चितयन्त ) ज्ञान देनेवलला, ( चित्रतमं ) 
अत्यंत प्रशसनीय, ( वयोधां ) आझायु बढ़ानवाला, ( चन्द्र ) आल्हाददायक 
( पुरुधीर ) बहुत वीरासे युक्त, ( बृहन्ते ) बड़ा ( रये युवस्व ) घन दो । 
है प्रभो | हम आपकी उपासना करते हं, आप स्वयं अद्भधत बलशाली 
है, इसलिये दमें भी ऐसा घन दो, कि जिसस हमार शान, शौर्य, बी, परः 
क्रम आदि बढ़े । 


तम द्यमः पुवेणीक होतरभे अप्रिभिमेनुष हधानः। 
स्तोम यमस्मे ममतेंव शू छुते न शुर्तिं सत्य! 
पवन्‍्ले ॥ ऋ., ६॥१०१॥ 


दे ( यम ) तेजस्वी ( पुरु+अनौक ) अनन्त बलयुक्न ' होत ) धारण 
करनेबाले ( अग्ने ) तेजस्बी प्रभो ! ( अस्रिमि ) जीवॉस ( इधान ) पूज़ित | 
हुआ तू ( मनुष ) मनुध्यक (त) उस स्तुतिका श्रवण कर | ( ये स्तोम ) 
जिस स्तोत्रकी, ( शुत्ति शर्ष घूर्त न) शुद्ध सुखकर घी के खमान, ( मध्रता इंच) ' 
ममताके तुस्य ( मतयः पवन्‍्त ) बुद्धिया पुनीत करती हैं । 

परमेश्वर ज़गत्‌ म॑ स्वेत्र संचार कर रहा है। उससे कोई कभी बच 
। नहीं सकता। वह हर एक पदार्थ है, अश्विमे रहऋर तेजके साथ प्रकट होता ' 
| है, इसी प्रकार अन्य पदार्थो्मे अन्य रूपले प्रकट होता है। इस इंश्बरकी 
|| 


शक म्ज्ऋ 


चटफ<ड:ब चाप 
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उपासना करनके समय अपनी शुद्ध बुद्धिहारा प्िशत्र की हुई वाणीका ही 


उपयोग करना चाहिये । 
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० वेदासस । ँ 

| त्वामंग्रे स्वाध्यो३ मतोंसो देववींतये । ! 

! यज्ञेषु देवमीव्लते ॥ ऋ, ३॥१६।७॥ 

| हे ( अंस्च ) लजस्थी देव ! (स्वाध्य मतोस ) उत्तम आत्मिक बुद्धिवाल 
मनुष्य ( देय-वचीतय ) दिव्य गरुणोंकी प्रासके लिय यज्ञोम (त्वां देव ) तुझ 


! देवताकी ही ( ईकत ) स्तुति करते है। 

| आत्मिक वद्धि धारण करनेवाले आत्मश्नी संपूर्ण सत्कमौंस एक ईश्वर 
| की ही उपासना करत दे | 

| 


ये एक हद्धृव्य॑श्धषेणीनामिन्द्र ते गीमिरभ्यचे 
आशिः | यः पते बृष भो वृष्णयावान्त्सत्यः सत्वां 


! 
! पुरुमायः सहस्वान्‌ ॥ ऋ, ६।२२॥१॥ 

! (ये ) जा ( वृषभ ) वलवान्‌ ( वृष्णयावान ) शक्तिशाली ( सत्य ) 
|) तीनों कालोमें एक जैसा सत्य ( सत्वा , सत्ववान्‌ ( पुरुमाय' ) अनेक शक्षियों 
! से युक्त, अनन्तक्ञान सम्पक्ष ओर ( सहस्वान ) विजयी शक्तिसे युक्त (पत्यते) 
| सबको आश्रय देता है, वह (एक इल्‌ ) अकेला ही ( चर्षणीनां हृब्य ) 
मनुष्योंका पूजनीय है (तं) उसकी ( आमि गीर्मि ) इन वैदिक स्तोत्रोंसे 
( अभ्य्ये ) पूजा कर | 

परमश्यर पूर्वोक्त ग्रुणोस युक्क हे इसलिये उक्त गुग्णक मननके साथ उस 

की उपासना मनुष्योंको करनी चाहिय । 


सम्वाधो ब्ष्मवाहसेसचत प्र च॑ गायत ॥ 
सहि नः प्रमतिमेही ॥! ऋ, ६४४।४॥ 


। है (सखायः) मिश्रे। | ( बरह्मवाहसे ) झ्ानका धारण करनेवाले परमत्मा , 
। की ( अचेत ) पूजा करो (चररप्न गायत) और इसका गायन करो (ह्वि) 
, क्योंकि (स ) बह ( ने ) हमारी ( मद्दी प्रभतिः ) बड़ी ही बुद्धि हैं । अर्थात्‌ 
| बोध दाता है, अथवा श्षेय है । 
परमात्मा कझ्षनका सूल स्लोत है ओर बही हम सबकी बुद्धियोंका प्रेरक 
। इसीलिये उसकी पूजा करनी चाहिये । 
ब्रह्माणं ब्रक्मैवाहस गीर्मि! सस्बायसग्मियंम्‌ | 


| गां न दोहुसे हुवे ॥ ऋ, १४४७॥ 
। ( ब्रह्मवाहस ) झ्ानके वाहक ( सखाय॑ ) सबके मित्र ( आऋग्मिय ) 
ऋचाओंसे वर्खित ( अ्रह्माणं ) परसात्माको ( गीमि ) अपनी वाणीखे 
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की ह्ध्य 
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इईंअथर । छ! 


छ 
छः 


र ) पुकारता हूं (न) जिस प्रकार द्घ बोहने याले ( दोहसे गां 
इनेके लिये मो को, पुकारते 
परमात्मा गौ है, जो आनंदरूपी दूध देती है इसलिये सब लोग 
उसकी प्राथना करते हैं--ओऔर आनंद पाते हैं । 


एक दृत्तमु दटुहि कृष्टीनां विचषेणिः । 
पतिजले वृष॑ऋतुः ।॥| ऋ, ६।४५४।१६॥ 


वृषकृतु- ) जो बलवान कम करनेवाला है, ओर ( क्ृष्ठीनां बिच 

पेरि पति ) मनुष्योंका विशेष द्रष्टा, पति, ( जश्न ) प्रसिद्ध है (तंउठ 
उसीकी ( पडुहि ) स्तुति कर । 

सब मनुष्योंका स्वामी अकेला परमात्मा है, जो सर्वद्रष्टा भी है, उसी । 

की उपासना सबको करनी चाहिये | 


यो गेणतामिदासिंथापिरूती शिवः सम्बां । 


सत्य न॑ इन्द्र उत्ठय ॥ ऋ., ६।४५।१७॥ 
(इन्द्र ) प्रभो ! ! ये ) जो ( ग्रणतां ) उपासकोंका ( ऊती ) रक्षक 
( आपि ) मित्र ( शिवः सखा ) कल्याणमय सखा है (स॒ त्व॑) बह तू (न ) 
हमें ( सत्य ) सुखी कर । 
परमात्मा सब उपासकोका रक्षक, और कल्याण करनयाला। मित्र है 
वही सबका सुखी करता है । 
विप्र॑ विपासोष्वसे देव॑ म्तास ऊतयें | | 
अग्लिं गीर्भिहेवामदे ॥ ऋ, ८॥११६॥ , 
हम ( विप्रासः मर्तास- ) शानी मनुष्य ( अवसे ऊतये ) अपनी रक्षा 
और कल्याण प्राप्तिक लिये (विपध्र अश्नि देव / ज्ञनी तेजस्वी प्रभुदेव की | 
( गीभि. हवन्ते ) अपनी बाणीस प्रशंसा करत है | 
सब ज्ञानी मनुष्य प्रभुकी स्तुति करत हुए ही अपनी रक्ाके लिये बल 
की प्राथेना करत है। 


हवे त्वा सूर उर्दिते हवे मध्यंदिने दिवः 


/ जुषाण ईन्द्र सप्तभिने आ गंहि ॥ , ८१३।१३॥ 

है ( इन्द्र ) प्रभो ! ( त्व! ) तरी ( खूर उदिले ) सूर्योद्यके समय (हसे) 
प्राथेना करता हूं । तथा ( दिव मध्य दिने ) दिनके मध्यमें (डले ) प्राथना 
करता हूं । हमारे ( सप्तभि ) सातो इंद्रियों द्वारा (जुबाण ) सेवन किया हुआ 
तू ( नः ) हमें ( आगहि ) भली श्रकार श्राप्त हो । 
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(| २ बेदासुत । 


यदद्य सूथे उद्चति प्रिक्षज्रा ऋते दध । यन्रिम्राचें 
४ प्रबुधिं विश्ववेद्सो यद्ध| मध्यंदिने दिवः ॥ ऋ, ८।२७१६॥ 


| हे ( प्रियक्षत्रा ) क्षत्रियों ! ( सूर्य उय्यति ) सूथेके उदयके समय और 
( प्रबुधि ) जागनके समय ( यत्‌ ) यदि आप ( विश्व-वेदस ) सर्व ज्ञार्नाके 
ं अर्थात्‌ ई*वरके ( ऋते ) मेत्रकी ( दथ ) धारणा करेंगे, ( यत्‌ निम्नचि ) यदि 
रं सूर्यके अस्तके समय भी ईश्वरके मन्‍्त्रका धारण करेंगे, (यत्‌ वा) ओर ([दिव 

मध्य दिने ) दिनके मध्य में भी इंश्वरके मन्त्रका धारण करेंगे, तो आप (अ्रद्य) 
| आजसेही ऋतका धारण करनवाले बन जायेंगे । 


प्‌ 
हि 


प्रतिक्षण मनुष्यको ब्रह्म-चिन्तन करते रहना चाहिए । परमात्माको 
भुलाना कभी भी न चाहिये । 
उदिले +८४ 5 ५ 
' यदद्य सूर उदिते यन्मध्यंदिंन आतुचि । वार्स 





+-०१०७४५-०५७३ +-०७५७०२०४-७ ०:७८ ०-५७४०-०५२७०-म' के ०७०० जे नर म्ज्स्क * >> +-ऊंसस २०० +>०-७ +उँचके 


! प्त्थ मनवे विश्ववेद्सा जुह्ानाय प्रचेतसे ॥ ऋ,८।२७२१॥ 
| ( यत्‌ खूंर उदिते, यत्‌ मध्यन्दिन ) यदि आप सूथपके उदयके समय 
| मध्य दिनके समय, तथा ( आतुच्ि ) सायकालके समय ( विश्ववेद्स ) सर्वेन्न 
| ईश्वरका ( वाम ) बंदनीय स्तोन्न ( मनव ) मननके लिय, ( प्रचेतसे ) चिंतनके 
लिये और (९ जुह्ानाय ) स्वीकारके लिये ( धत्थ ) धारण करेंग ता आप , 
! ( अद्य ) आजही श्रेष्ठ बनेंगे । 

क्या त्वे न॑ ऊत्याउभि प्र मन्दसे वृषन । 


$ कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ ऋ, ८।६३।१६॥ 
१ ( वृषन ) आनेंदकी वृष्धि करनेवाले इंश्वर ! (त्वे) व्‌ ( कया ) 
अ।नन्दकारक ( ऊत्या ) रच्तणक साथ ( न ) हम सबका ( अ्रभ्मि प्र मन्दसे ) 
है सब आरखे आनंदित करता है। और (कया) उसी निज आनदसे (स्तोतृ+थः) 
| तरे गुणकीतन करने वालोकी ( आभर ) पुष्टि करता है । 
! आनन्दकी बृष्टि करनेवाला इंश्वर, हम सबका सब प्रकारसे रक्तण 
|| करता हुआ सबको आ्रनदयुक्क करता हैं। और उसीके गुणोका वर्णन करने 
। चालोंका उत्तम रीतिले भरण पोषण करता है। 


९ इसा अग्ने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरः्वर भि गणन्ति 


| राध: | यदा ते सर्तो अनु मोगसानड्वसो द्धानों 
सति्लिः खुजात ॥ ऋ, १०ज२॥ | 
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है (अ्रत्ने ) अग्रणि | ( इमा जाता मतयः ) ये सुप्रसिद्ध वुद्धिया (तुभ्य) 
तुम्हारे लिये दही हैं। (गामि अश्वै ) गौवों और घोड़ोंके साथ जो अन्य 
( राध ) घन साधन हैं व भी तुम्हारा ( ग्रगन्ति ) चरन करते है। है ( खु- 
जात वसो ) सुप्रासद्ध सर्वनिवासक ! ( यदा मतेः ) जब मनुष्य / ते ) नरे 
( अनु ) अज्ञुकूल चलता हुआ ( भोग आनद | भोग प्राप्त करता है, तभी 
( मतिभि दधानः ) मननशक्कियोंकों धारण करनवाला होता है | 

जगत्‌के सव पदाध परमात्माकी बुद्धियोको वर्णन अथवा प्रदर्शन कर 
रह है। परमेध्वरके अटल नियमोंके श्रमुसार चलकर मनुप्य उत्तम बु्धिके 
साथ भोगोंका भी प्राप्त कर सकता हैं । 


आतारभिन्द्रैमवितारमिन्द्रं ह्वेहवे सुहच शुरमि- 
न्द्रेम्‌ | हयांमि श्र पुरहतमिन्द्रें स्वस्ति नो मघवां 
घाल्विन्द्रं ॥ ऋ, ६४७१ १॥ 
( पातारं ) रक्षक ( अवितारं ) कल्याण साधक ( शरं | दुःख विदारक 
( खुहये ) प्राथना करन योग्य, ( शक्क ) समर्थ, ( पुरुहते ) अत्येत प्रशंसित / 
(ने) प्रभुकी (हवे हवे ) प्रत्यक स्प्थेनीय कममें ( हयामि ) प्रार्थना करता हूं, 
वह ( मधवा इन्द्र ) धनवान प्रभु (न स्वस्ति धातु ) हमारा कल्याण करे। 
परमात्मा सबका रक्षक है वही सब सामथ्य अपनमे धारण करता है, 
इसलिये सब लोग उसीकी प्रार्थना करत हैं। वह सबके द्वारा प्रार्थित होकर 
सबका कल्याण करता है। 
मा चिंदन्यद्‌ वि शंसत सम्नायों सा रिषएयत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृर्षएं सर्चा खुते सुहुरुक्था च॑ 


शेसत । ऋ, ८।११॥ 
( सखाय. ) हे खुहृदू जना ! ( अन्यत्‌ ) ईश्वरीय स्ताञको छोड़ अन्य- 
सताज ( मा चित्‌ विशेसत ) न उच्चारण करो । अथवा इईश्वरसे अतिरिक्त की 
उपासना मत करे (मा रिपरयत) अन्यान्य स्तेत्रोके उच्चारएस हिंसक न यनो 
अथवा अपना हानि मत करो | अन' ( खुते ) प्रत्यक यक्षमं ( बृषणम्‌ ) भ्रभीष्ट 
बर्षिता (इन्द्र इत्‌ ) परमात्माक्ती ही ( खा स्‍तोत ) साथ मिलकर स्तुति 
करो | ऐ सखायो ! ( मुहु ) वारंवार (उक्ध्या च शंसत ) उकक्‍्थ अर्थात्‌ उत्तम 
' प्रशेसा वाक्य कद्दो । 
हे खुहदू जना ! अन्य स्तोच उद्चयारण न करो, हिसक न बनो, यज्ञमें सब ' 
मिलकर अभीष्ठ प्रद परमात्माकी ही स्तुति और गान करे । | 
र सूरमब्संब-+सलरतसपबू+पपरतसचरूप रच + प्हप<>चहपब+-><र्प८++ अप्2+ अपपपिल्‍त+ «जमकर 


»-०३.2५५०-:७९७७ ०२०१४+-व्य्क +ौशच्य +फ्र् पर > रत 


+-५२७४०-५-२३५०-२७५३४५-७९२७५+--७०-३७४०--३५२३४०-१०-७७०-७३-२७ 


दीप ० अर्पित धरीपडर-+ ूरपकपत ५२स२ब-+ «ड>ब7* «सा ८-० बफका-+ धररपब८-+ ु. २८-+ ५७ उ८०+ छा ०२० | <४-+ &क पर धटे “<-० चुहपढ2+-+ धर, कर, 


आऋअ८८-+ ७५८८० धटप<८त+ धधरप८०-> 


५ केक के 


७ <2:%८+ बट९५०८-४३:५८८+ बह;-८+ जह, ०८८१ बहु:-८८+ <१:६८+ ० ८८;०६८+ जप ८८ -2९००८+ पापा बटर 27१८+ जाप ८ू१ 4५:६८ ७ 
| ४४ बेदासूत ! 
न मल हा 
कविममश्रिझुप स्तुहि सत्यर्धभोणमध्वरे ! | 
देवभमीवचात॑नम्‌ । ऋ, ११२७। ) 
हे मनुष्य समूह ! दे जीवगर ! तू (अध्यर) अखिल शुभकम्ममे ( कविम्‌ ) ; 
सर्वज्ञ ( सत्य-धर्माणम्‌ ) सत्य धर्मकों दनेवाले और जिसके सब ही नियम 
सत्य हैं, उस (देवम्‌ ) सकल दिव्यगुणोंसे युक्व (अर्मीव चातनम्‌ ) निखिल विष्ठों 
ओर रोगोंके विनाशक (अरे ) सर्वेव्यापक परमात्माकी ही ( उप स्तुहि ) 
स्तुति प्राथना कर | 
जिस हेतु वह परमात्मा कवि अर्थात्‌ हम लोगोंके आन्तारिक और 
बाह्य निखिल आशयोको जानता है। जिसके सब ही धर्म-नियम सत्य हैं 


और जो दम जीवोको अनंत प्रकारसे कल्याण पहुसा रहा है, अतः दे मनुष्य ! 
उसीकी स्तुति, प्रार्थना कर । 


इदटपद-* चलकर २०:०७ 


ब्रह्मएस्पते त्वमस्थ यन्ता सूक्तस्थ बोधि तन॑य च 

जिन्व। विश्व॑ तद्ुद्वं यद्वन्ति देवा बुहद्वंदस विदथे 
सुवीरांः ॥ य. ३४।५८॥ | 

हे ( ब्रह्म पते ) प्रक्मारडाधथिपते ! अथवा वेद्पालक धमो ! ( देवा ) | 
पिद्वान्‌ ( यत्‌ ) जिसकी ( विदथे ) अध्ययनाध्यापन आदि व्यवहारमे (अवन्ति) 
| रक्षा करते हैं । ओर ( यत्त्‌ ) जिस ( बृहत्‌ ) अ्रष्ठका ( व खुवीरा. ) हम 
! शोभन वीर ( बदेम ) उपदेश करते हैं। ( अस्य ) इस ( सूक्तस्य ) उत्तम रीति | 
से कथित-डउपदिष्ट वेदका ( त्वे) तू ( मन्त( ) नियामक है, नियम पूर्वक देने 

) वाला है । (व) ओर ( तनये ) पुन्न तुल्‍््य मनुष्योंको इसका (बोधि ) तू बोध ' 
! करता है । ( तत्‌ ) उस ( भद्वं ) कल्याणमयवेद से ( विश्व ) संपूर ससार को 


| 
* 
वेदप्रवक्का !' 
' 


5. कप 
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००२ ०-० 


( जिन्व ) तप्त कर | 
प्र न॒न॑ ब्रह्म॑णस्पतिमेन्च्न वदत्युक्ध्यम्‌ | 


यसिन्निन्द्रो वरुणो मिश्रो अंथेमा देवा 
आोकाएसि चंकिरे ॥ यजु. २४।५७॥ 


( यास्मिन्‌ ) जिस परमात्माम (इन्द्र ) बिचस्‌ , वायु (बरुण ) जल, 


| चन्द्रमा ( मित्र ) प्राण. सूर्य यह सब (देखाः) उत्तम गुण वाले ( गा, 
! खक्रिर ) निवास करते हैं। वह ( प्रह्मण पति ) वेद रद्षक जगदीश्वर ( जून ) 
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ईश्वर । २ 


ही ( उयध्य ) प्रशेसनीय ( मन्त्र ) बेद का , प्र बदलि ) उत्तम रीतिसे उपदेश 


करता है । 
परमात्माही वदश्ान देता है, वही इसकी रक्षा भी ऋरता है । 


अहं दा ग्रणते पूछर्य वस्व॒हं अध्म क्णवं॑ मह्य ब्ध- 
नम्‌। अहं भुंवं यजसानस्थ चोदितायज्बनः साक्ति 
विश्व॑स्मिन्‌ भरें ॥ ऋ, १०।४६।१॥ 


( अहं) में ( गृूणत) उपासक के लिये ( पूर्व्य वस्तु दा ) मुख्य या पूर्वकर्म- 
संचित घन देता हूं। ( ब्रह्म कृणय ) म वेद रचता हूं, इस लिय (€ मह्य बधेने ) 


मेरे लिये सब ज्ञानी वधाई दते है और में ही ( यज्ञमानस्थ | सत्केमे करने ' 
बाल को ( चोदिता । प्ररणा करने वाल! ( भुवे ) होता हूं। और ( अयज्बन- ) ' 
सत्कर्म न करन बाल का ( विश्वास्मिन भर ) सब युद्धों में, उद्यागों में ( लाक्षि ) 


पराजय दता हूं । 
इस मन्त्र द्वारा ईश्वर स्प्ट उपदेश करते हैं. कि में ही वेदों का रचता 
हैं तथा में ही पृथेकम्मोनुसलार घनादि फल का प्रदाता है | 
बन्धु 
स्‌ न॑ः पिलेव॑ सृनवेउझें सूपायमों मंव | 
सर्चस्वा नः म्वस्तथें ॥ ऋ, ११६॥ 
है ( अमे ) तजस्वी ईश्वर ! ( सूनवे पिता इच ) पुत्रको जैसे पिता 
प्राप होता है उस प्रकार ( स' ) बह तू ( न: ) हमके/ ( सु उप आयन ) 
उत्तम प्रकार प्रात ' भव | हा। ओर , ने ) हमारे ( खु-अस्तये-स्वस्तयें / 
उत्तम कल्याणमय श्रस्तित्थ के लिय | सचस्व ) हमार साथ रह । 
परमास्मा हमारा पिता हैं आर हम उस परम पिता के “ अखूत पुत्र ” 
है। पुत्र का अधिकार है कि बह पिता की गाद में बैठे ओ।र निरभेय हो । इसी 
लिये परम पिता की प्राथना की जाती है कि वह हमे पिता के समान प्राप्त 
हाकर सदा हमोर साथ रहकर हमे उन्नति क पथ पर चला । 
आ हि पमा सुनते पितापियेज॑त्यापयें । 
समा सख्य वरेंस्यः || ।२६।३॥ 
(हि) जिस प्रकार (पता खूनव ) पिता पुत्र का ( आ यजनति ) 
सहायता देता है ( आपि. आपसय ) बन्घु बन्चु की सहायता करता है 
ओर ( परेसय' सरवा ) अष्ठ रित्र अपने ( सख्ये) मित्र को सहायता देता 
है| उसी प्रकार है ईश्वर ! त्‌ मेरी / आ। सम ) सब प्रकार से सहायता कर । 


कक 


&7' कं. रा आञ मे अ... 


च्द 


| 
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परमेश्वर हमारा पिता, माता, वन्धु, मित्र आदि है इस लिये उस की 
सहायता दर एक बात में मांगी जाती दै 


आता नों थोधि दईशान आपिर॑भिख्याता सर्डिता 


सोम्यानाम्‌ । सख्वां पिता पितृर्तमः पितृणां कर्तेंस 
लोकमुशते बंथोधाः ।॥। ऋ, ४/१७१७॥ 
चद ( न ) हम सब का (बाता ) संगत्तक है तथा ( ददशान ) भली 
प्रकार से देख भाल करन वाला, र८ए रूप से (आपि ) साथी है । ( अभि- 
ख्याता ) उपदेश देने याला ओर ( सोम्यानां ) शान्त स्वभाव वालों का 
( मर्डिता ) खुख देने बाला वह ही है। वही हम सथ क। (सखा) सखा अथांत्‌ | 
मित्र है और (पिता ) पिता भी वही है । ( पित॒णां पितृतम ) पितर्सों का 
प्राचीन पूर्वज पिता भी वही है, वद्द (इम्‌ लोक कर्ता ) सारे संसार का ' 
' कत्तो है ( उशते ) सच्ची अभिलाषा करने वाले फो वह ( वया-धा ) जीवन ; 
तथा कमनीय पदार्थों करा दने वाला है| दे विढन्‌ ! ( बोधि ) इस रहस्य को 

तू समझ । 

इस प्रकार साथी और सखा, तथा पिता और पितामह सब कुछ ; 
रमेश्वर है ऐसा यहां स्पष्ट कहा है । 


सुर्वनस्थ पितर गीर्मिराभी रूद्र दिवां वधेया रुद्र- 


मक्ती | बृहन्त॑मृष्वमजरे सुपृम्नस्टधग्घुवेस कविनें ! 
घितासः ॥ ऋ, ६॥४६१०॥ 

( दिया अक्ती ) दिन में और राज़ि में ( आभि गौर: ) इन बचनों के | 
साथ ( भुवनस्यथ पितरं ) सब सृष्टि के पिता ( रुद्रे ) बलवान रुद्र देवकी | 
( वर्धय ) बधाई करो-उनके महत्व की प्रशसा करो | उस ( बृहन्त ) महान 
( ऋष्व ) भ्रष्ठ ज्ञानी तथा ( अ-जर ) जीणे अथवा ज्ञीण न होने वाले और ! 
(सु-सु-द्ध॑) अत्यन्त उत्तम विचारशील, (रुद्रं) रुद्र देवता की, (कविना इपितास') / 
बुद्धिमानों के साथ उन्नति की इच्छा करन वाले हम सब ( ऋधक इडुवेम ) |/ 
विशेष प्रकार से उपासना करे । | 

त्वे हि न पिता वैसों त्वं साता शंतक्रतों बसूबिंध । | 
अधा ते सुम्नमी महे ।॥। ऋ. ८।६८।११॥ | 
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दे ( वसो शतकतों ) सब का निवास करने तथा सेकड़ों सत्कृत्य करने 


वाले ईश्वर ! ( त्वे दि न पिता ) तू दम सब का सद्या पिता है, (त्वं) तू ही 
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इंश्वर । ७ 


( माता ) माता है! (अधथा) इस लिये हम सब ( ते ) तरा . सुम्न ) उन्म मनन 
अर्थात्‌ विचार ( ईमह्े ) करते हैं । 
सार मत मताल्तर परमेश्वर को पिता ते मानत हैं. किन्तु परग्मात्मा 
में माता की भावना चंद ही सिखलाता है । 
अग्नि म॑न्ये पितरंमप्रिमापिमापत्रे अश्रातरं सदमि 


त्सस्वायम्‌ | अप्लेरनीक बृहतः सं॑पर्य दिचरि शुक्र 


बंजल सुर्वस्थ ।। ऋ, १०७३॥ 
में (अश्नि तेजस्वी ईश्चर का | पितर , पिता, ( मन्‍्ये ) मानता हँ 
और उसी ( अर ) तेजोमय प्रभु का ( आपि ) वन्धघु ( श्रातर ) भाई, ( सद 
इस सखाये ) सदा के लिये मित्र , मन्‍्ये ) मानता हैँ । इस | बृहल अस्े ) इस 
बह तजस्थी देवके ( अनीक ) बल की ( सपये | में पूजा करता हुं । इस के 
प्रभाव से | टिवि ) चलोक में ( सयम्य ' सय का ( यजत शुक्र ) पूजनीय पवित्र 
करन वाला तज चमक गरहा है । 
टश्वर ही सब मनुष्यो का सच्चा पिता, माता, भाई, मित्र आदि दै। 


य इमा विश्वा मुवनानि जुहदपषिहोंता न्‍्यसींद- 
त्पिता न से आशिषा द्रविणमिच्छुमांनः प्रथ- 


सच्छुदवरों आ विवेश ॥ ऋ. १०८१।१॥ 

(ये न पिता ) जा हमारा पिता-पालक ( होता ' हृवन-दान करने 

याला और  ऋषि' ज्ञानी परमात्मा (इमानि विश्व। भुचनानि ' इन सब 

भुवनों का ( जुदत्‌ ) हवन-जीबोके अपण करता ( निषीदत्‌ / ग्हता है। 

(आशिपा!) सुफलता से (हाविण इल्डुमान ' जाबोंके लिए सुख्य सिद्धिकी इच्छा 

करन बाला (प्रथमच्छुदू | पहिला अथात्‌ अष्ठ ,ल ) वह परमात्मा (अ-वरान ' 
ऋनिष्टी पाले होने बालो से भी ( आ-बिचेश / प्रत्रिष्ट हेज्व्या एक है | 


त्वमग्ने प्रम॑तिस्त्य पिलासि नस्त्व॑ वंयम्कत्त् 
जामयों वयम्‌ । स॑ त्वा राय; शनिनः संहस्तिण 


सुवीर यन्ति ब्रतपामंदाभ्य ॥ ऋ, १॥३१।१०॥ 


है ( अग्नम ) तजम्बी प्रभा : ब्र्‌ ( नव )3( प्र-मति ) चिशप वुद्धिबाला 
है, तृ ( न. ) हमारा ' पिता श्रसि ) पिता हैं, ( चयः-कृत ) जीवन दनवाला 
है, ( वर्य ) हम ( त्तय ज़ामय ) तेरे बांधव हैं । दू ( अदाम्य ) न दबनवाल 
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रद वेदासत । ः | 


ईं+वर ! ( सुथारं ) उत्तम वीरों से युक्त और (ब्त-पां) नियमके पालक 
( तथा ) तेरे प्रति ( शतिनः सदस्विण- ) सैकड़ों हज़ारों (राय ) घन (संयेति) | 
प्राप्त होते हैं । 

ईंभवरही सबको सुथुद्धि प्रदान करता हैं, सबको जीवन देनेबाह्मा वही , 
है, इसी लिय सवका वही पिता है, और सब उसके खेबेधी है | चद्द उत्तमवीर 
किसीसे न दुवनवाला, शक्षिशाली, और अपने नियमोका पालन करनवाला दे | 
इसलिये उसके पास सहल्लों प्रकारका धन है। 


शिक्षेयमिन्म॑ंहयते दिवेदिंवे राय आ कुंहचिद्विते । 
नहि त्वदन्यन्मंघवन्न आप्य वस्यो अस्लि पिता 


चन !। ऋ, ७।३२१६॥ 
है भगवन ! है प्रतिपालक पिता | आपकी रूपाख में सदेव ( कुदद 
| बिट्ठिदे ) कोई कभी भी विद्यमान हो किन्तु ( महयते ) यदि यह आपकी 
६, स्तुति और पूजाम निरत और श्रासक्क दे तो ऐस पवित्र ज़नको में ( विवे 
| दिये ) प्रतिदिन | राय ) विविध घन ( शिक्तेय इत्‌ ! अवश्यमव दूँ (आ ) 
| में अच्छी तरहस उन भक्लीको पालता है। (म्धवन्‌ ) द निम्विलधनस्वामिन ! /' 
॥ (त्वत्‌ अ्न्यत्‌ ) आपसे अन्य हमे (आप्य नहि) प्राप्तव्य नही है । और आपसे | 
| भिन्न कोई और हमारा ( बस्य- ) प्शस्य पूज्य ( पिताचन ! पिता भी नहीं है 
! 
' 


कस +3० 722७ 4२०१२७०-२२ पके उउमर2 5 ७. 


+-220४०0520*< 


 ०-.२७+ ७ +-००७३४ ०-०९ २४४०-२००-२७०-ेेचटेे 


अर्थात्‌ आपसे भिन्न पालक भी नही है | 
कोई कही भी विद्यमान हो भक्कजनकों में धन देता ही हूं! हे धन- 
स्वामिन्‌ | आपके अतिरिक्त किसी ओर के प्राप्त करनेकी इच्छा हमें नहीं है । 
ओऔर आपसे अन्य हमारा पालक पिता भी काई नहीं है । 
त्वां बंधेन्ति छ्ितय शथिव्यां त्वां राय उसशांसो 
जनानाम्‌। त्वे आता तरणे चेत्यों भू: पिता माता 


सदमभिन्मानुषाणाम्‌ ॥ ६।१।५॥ 

छितय ) मनुष्य ( पृथिव्या ) पृथिवीम ( त्वां व्चेन्ति ) तुझे बढ़ाते 

हे-तेरी महिमा फैलात हैं। ( जनानां ) मनुष्योंके ( उभयास शाय ) दानों 

 प्रकारंक घन भी (त्वा) तेरी महिमा प्रकाशित करते है (व्वं) तृदी 

| (जाता ) तारक है। और (तरणे ) दु खसे तैर जानके लिये ( चत्य ) 

स्मरण करने योग्य तृद्दी (भर ) हे तथा ( मालुषाणां ) मनुष्योका ( पिता 
माता ) पिता साता भी ( सद इत ) खदा सतूही है 
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दे ईश्वर ! सब कहानी जन तेरी महिमा फेला रहे हैं, सब लोगोका स्थुल 
सूच्म-णदिक, पारलोकिक धन तुद्दी देतः दे, सबको दु खले पार दोनेके लिय 
लिय तेराहदी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। फ्योंकि तूही सब मनुष्योका भाई 
माता, पिता आदि संबंधी है । 
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ग्त्तक। 


अभी पु णः सर्वीनामबिता ज॑रितृणाम्‌ | 


शर्त मंबाम्युतिलि! ॥ ऋ., ४।३१३॥ 
है इंध्वर ' तु (न )हम सब ( सखीना ) मित्रो और ( जरितृरणा ) उपा- 
लकाका ' शर्तें ऊतिभि' ) संकड़ों रक्षणाके द्वारा ( अभि खु अ्रत्ििता ) सब 
प्रकारस उत्तम गचक ( भवासि ) है। 
हम सब समज् और उपासकोका त्‌ सैकड़ों प्रकारोंस श्रस्येत 
उत्तम रद्तणु करता है । 
अग्रे त्वे नो अन्तम उत चाता शिवा भैबा वसूधय: । 


यसुरभ्रिवेर्क्षवा अच्छा नज्ति द्यमत्तमं रखें 


दः ॥ ऋ., ४।२४।१॥ 

ह अन्न ! (न तवं अतम ) हमारे लिय त्‌ ही समीप है (उत' और तृही 
हमारा ' शिख ' कल्यागमय ओर , वरूध्य.) वरन योग्य (जाता ) रक्षक 
हैं। त ( शअ्रस्नि , तजस्वी | बसु. सत्रका निवास वखुभवा ) निवासक 
योग्य अन्नादि दनवाला ( अ्रच्छा नक्ति | हमे उत्तम प्रकार प्राम हा। और हमे ' 
' द्मन्षम * उत्तम तजय॒क् गये दा ) धन द | 

परमेश्वर हमांर आत्माके अदर व्याप्त होनेस अस्येत समीप है चही 
सबका रक्षक ल्याणकारी और उपास्यथ है सबका आधार देकर याग्य 
पदार्थ देता हैं। है ईश्वर ! ते इस प्रकार सवका रक्षक है। हम उपासकोको 
श्रश्न घन तथा उपभोगके पदार्थ दे जिससे हमारा यागक्षम उक्तम प्रकार 
चल सके | 


लें सधीचीरूकयों प्ृष्गयानि पोस्पानि नियुर्त। सम्र- 
रिन्द्रमू | समुद्र न सिन्ध॑व उक्धशुष्मा उमब्यचंस 
गिर आ विशन्ति ॥ ऋ, 5।३३।३॥ 


( ते इन्द्र | उस प्रभुक पास ( ऊतय सभीची ) अ्रष्ट रक्षक शक्तियां 
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घ० बेदासत 


रहती हैं. तथा ( बृष्णयानि पौस्यानि ) उत्साहवर्धेक शक्कियां ( नियुतः ) | 
साथ नियुक्ष होकर ( सश्घुः ) सेवा करती हैं। ( सिंघव समुद्ध न ) नदियां ! 
जिस रीतिसे समुदको, उसी प्रकार ( उक्‍थ--शुष्मा गिरः ) बलसे युक्र स्तुति | 
प्राथंना की वाणी ( उरू-वयचर्स आविशन्ति ) सर्वव्यापक देवके पास ' 
पहुचती हैं । 
परामात्माके पास सब प्रकारका रक्तण करनका सामथ्ये है। बलमभी , 

उसीमें ही है। इसलिये दरएक उसीकी प्रार्थना अपनी वाणौले करता है। ' 
अथवा हरफ्क मनुष्यको उसीकी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिये । 

महीरस्प प्रणीनय' प्वीरूत प्रशंस्तझः ! 

नास्य॑ क्षीयन्त ऊत्यः ॥ ऋ, ६।४५१३॥ 


( अस्य प्रणीतयः मही ) इसके उत्तम नीतिएं बृड़ी हैं इसकी (प्रश 
सुतयः पूर्वी: ) प्रशंख्राएं पूण है ओर इसकी ( ऊतयः ) रक्षक शक्तियां (न 
चझयन्ते ) कभी क्षीण नहीं हातीं । 
। प्रभुने उन्नतिके प्रति पहुंचानेके अनेक मार्ग उपदेश किए हैं, और इस 
की रक्षक शक्तियां भी विविध हैं इसी लिये अनेक लोग अनेक भप्रकारसे । 
। इसकी गशंसा करते हैं । | 
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कस्मिन्न्ञे तपों अस्याधिं तिष्ठति कस्मिन्नईं ऋत- 
मस्याध्याहितम्‌ । के त्रत के अद्धास्प॑ तिछ्ठति |! 
क्मन्नडें सत्यमंस्य प्रतिंछितम्‌ । अ. १०।७१॥ ! 
( अस्य ) इस के ( कस्मिन्‌ अंग ) किस अंग में ( तप ) तेज तथा | 


सदन शक्ति ( अधि तिष्ठति ) रहती है, , अस्य कस्मिन्‌ अंग ) इस के किस ! 
' अंग में ( ऋत॑ ) सरलत्व ( अध्यादित ) रहता है, ( अस्य ) इस का (व्रत) | 


स्कभ वर्णन |! 
| | 
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॥ 


। ५ ह 
| नियम के अनुसार आचरण करने का भाव और (धघद्धा) श्रद्धा भी (कक ) कहां 


। (तिष्ठति) रहती है, ( अस्थ कस्मिन्‌ अंगे ) इस के किस आग में ( सत्य ) सत्य |! 
! (प्रतिष्ठित) रददता है । ' 

॥ पुरुष के किस २ अंग में तप, ऋत, सत्य, खतपालन करने का स्वभाव । 
] 


| नथा श्रद्धा भाक्कि ये शुभगुण रहते है । [ 
/ कस्मादड़दू दीप्यते अप्निर॑स्प कस्सादड्गात्‌ पवले पु 
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। 


ड़ & ० कर >२७०-२७० ०-०३०२७०-०७०-२३४० कप ७०५८० +परमेको न २2 ०-8 ०० ०कमपेसड कप) 22१+- अम्मी ० कसी कसम जोन ०फ्गगहीघ०-०काउ० क्रम 


चहल <६-०५<॥य८६-० चपा८-० दि 2-० परियिद5-+ पपिकात-> पिन 


ईजआर । दर | 
मालरिश्यां | कस्मादक्षाद्‌ वि मिंमीतेधिं चन्द्रमां | 
सह स्कम्भस्थ भि्सानों अद्भूम ॥ झ, १०।अश॥ रै 
( अम्य कम्सास अयाल्‌ ) इस के किस आग से | अशि ईौॉप्यन ' 
आपि चमकता है, कस्मशत अंगान्‌ ) किस अंग से ( मासरिश्वा । बायु और | 
प्राल ( पते ) चखता है. ( कस्मात्‌ अगास ) किस अंग से चन्तृमा (वि अधि 
मिमीते ) जनता है जो ( चस्द्रमा' . सम्द्र॒मा ( स्कमस्मस्थ ) आधारस्तस्म का 
८ मह- अंग ) महनीय अंग का ( मेमानः ) मापन याला है । 
आज्यात्मिक माय-किस अंग से याली उच्चारी आती है, कहां सप्राल 
चल रहा है. कहां से मन सब कायों का पेल रहा दे. आजमा रहा है. 
जो मन सब के मुख्य आथार आत्मा का भी विडार करता है 
आव--परमात्मा के किस अंग से अभि जलता है, वायु 
जख्ता है और चन्द्रमा अपनी कस्शाओं के साथ खगोल स्थानोय नद्ातकंश्रों 
को मापता हुआ जख रहा दे । 
ऋमशः बाली, प्राण और मन के बाह्य सा में प्रतिनिधि धाम. दायु 
और खम्ह॒मा हैं, यद् बात सर्वेज उपनिषदादि में स्पष्ट है। 
कस्मिन्नद्रें निष्ठति सूमिरस्थ कास्मिन्नड्रें लिछटर्थन्त- 
रिंद्रम | कस्मिप्नज्ें लिष्ठत्याहिंता ओऔः कस्सिन्नईं 


सिष्ठत्युत्तर दिचः ॥ अ. १०५9॥ 
(अस्थ कस्मिन अगे) इस के किस झंग में ( सूमि- ) भूमि. (कस्मिश्झ्ले) 
किस अंग में (झन्तारिक्ष तिषति) अन्तारिणष टहरा है, ( कास्मस्नंगे ) किस ओम 
में ( यो: आदिता ) चलोक रख है ( करिमक्षंगे ) किल झंग में ( दिय -उत्तरं) 
चलाक के परे का स्थान ठद्दरा है। 
परसास्माके किस किस अगमे भूमि, अनरिक्ष और चुलाक अथोत्‌ | 
यह चिलोकी रहती है और इस्र जिलाकीऊ परका ओ सूच्म जगत है वह कहां 
ठहरा हैं ? 
अध्यान्मप्षमं नाभिके नौचे भृस्थान, हंदय अन्तरिक्षस्थान, और 
मस्तक इस्थान है, इससे जो सूतम शक्तियां मनुष्यक अदर हैं वह इससे परे 
और अधिक भेष्ट हैं। य सब किसके आश्रित है, यह प्रश्ष यहां है 
पस्मिन्त्स्तच्घ्वा प्रजाप॑तिलोकान्सबा अधारयत्‌ । 
स्कम्मं से जहि कतसः स्विदेब सः॥. झ, १०७७७॥ 
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द्श्‌ केदाझूत । 


यस्मिन्‌ ) जिसमे रदकर प्रजापति ( सबोन्‌ लोकान ) सब लोकॉको 
( स्तण्ध्चा ) स्तेमेन करके ( अधारयत्‌ ) घारण किया करता है (ते स्‍्केम 
घृद्दि ) वह आधारस्तम्म है ऐसे तू कह। (सः कतमः स्थित्‌ एवं ) वह निश्यय 
करके आनन्दमय दी है । 
जिसके आधारसे संपूर्ण लोकलोकान्तरकी स्थिति है, यह सबका 
कतमन्‍्भ्रत्थन्त आननन्‍्दमय मूल आधार है । 


थत्‌ प॑रममंव्म य्व॑ मध्यमं प्रजापति: ससजे विश्व- 


रूपम्‌ | किय॑ता स्कम्मः प्र विवेश तत्र यक्न प्राविं 
श॒त्‌ कियत्‌ तंद बस || अ. १०/अ८॥ 
( यत्‌ परम ) जिस परम ( अवबर्म ) कनिष्ठ ओर ( थे ) ( यत्‌ मध्यम ) 
जिस मध्यम ( विश्वरूप ) थधिश्यके रूपका ( प्रजापतिः ) प्रजापति ( सखूजे ) 
उत्पन्न करता है। (तत्न ) उसमें (स्कम्मः ) सर्वाधार आत्मा ( कियता 
प्रधिवेश ) कितने से प्रविष्ट हुआ है और ( यत्‌ न प्रािशल्‌ ) जहां शविष्ट 
| नहीं है ( तत्‌ कियद्‌ बभूय ) बद कितना है ! 
सृष्टि बनाने के पश्चात्‌ सृष्टि के कितने अश में आत्मा का “अलुप्रवेश ' , 
बुआ है ओर ऐसा काई अंश अयशिष्ट है कि जहां वह प्रविष्ट नहीं हुआ ! 
यह मन्त्र “तत्सष्दवा तवेवानुप्राविशत्‌” इस उर्पनिषद्चचन का आधार 
है। इस मन्त्र के प्रक्ष का उत्तर यद्द दे कि उस आत्मा से रिक्त कोई भी सृष्टि 
का अंश नहीं है । 
कियंता स्कम्मः प्र विवेश भूत कियेद्‌ भाग्ष्यिद- 
न्वाशयेस्थ । एक यदज्ञमक्रंणोत्‌ सहस्नरधा कियंता 


स्कम्भः प्र विचेश तत्न ॥ अर. १०/॥६॥ 
( कियता भूले ) कटद्दां तक भूतकालीन सृष्टि में ( स्कंभः प्रविवेश ) 
' सर्वाधार आत्मा ने अवेश किया था, ( कियत्‌ भविष्यति ) कितनी भविष्य 
काल की रृघ्टि ( अ्रस्य अनु आशये ) इस के साथ रहेगी । ( यत्‌ एक अंगे ) 
जिख एक अग को ( सहस्रधा श्रकृणोस्‌ ) सद्दस्न प्रकारों से विभक्त किया 
करता है (तन्न ) उस में वद्द ( स्कम्म ) आधारस्तस्म ( कियता प्रविवेश ) 
कहां तक प्रविष्ट होता है। 


मूतकालमें जिस प्रकार आत्माका अलुप्रवेश होता था बैसाही भविष्य 
कालमें होगा या नहीं ! तथा एकही पदार्थको सहस्रघा विभक्क करनेपर उसके 
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ईश्धर । 


प्रत्यक अशमे यह आत्मा प्रथिष्टठ होत। है वा नहीं ? यह प्रश्षका भाव है। बह 
सभज् एक जैसा ध्यापक है | यह इसका उत्तर है । 


ग्रञ्न॑ लोकांश्व कोशांशापो ब्रह्म जनां चिठुः | 
असंच यज्ञ सचान्त सकंस त॑ ब्रषहि कतमः 


ह स्विंदेव सः ॥ हआ, १०)७।१०॥ 

( जञना यज्ञ) ज्ञानी लोग जिसमें ( लोकान ) सव लाका (च) और 

| काशान ) सब कोशोंको ( ञत्र) तथा ( आप- ) मूल प्रकृतिका और 

( प्रक्म ) ध्रह्मशान का भी ( विदु , जानते हैं। तथा ( अ-सलस्‌ ख ससू ख ) * 

ध्यक्क और व्यक्त अथवा कारण और काय्ये अथवा जीव और जगत भी (यत्र 

अस्त, ' ज्िपक भीतर हैं ( ते सके बृहि । वही सवोधार है एसा तू कह। 

( सल कनम स्विन्‌ एवं ) वही अत्यत आनेदरूप है| 

जिसके आध/रसे ही सब लोक, सब काश सृष्टि जगत आदि तथा 

ज॑ यामा भी रहते है, वही सबका आधार है । ' 

य्रत्न॑ तप पराक्रम्य वर धारयत्युत्तरम्‌ | ऋते लव 


श्र अ्रद्धा चापो बह्य॑ समाटटिता! स्कम्म से अधि 


कसमः स्विदेव सः || अ, १०७११॥ 

| यत्र ) जिसमें ( तप पराक्रम्य / तप्स पराक्रम करके / उत्तर शत ) 

उत्तम बनका , धारयति ) धारणा क्रिया जाता हैं, ( ऋत थे अरद्धा ' ऋत 

आर श्रद्धा (य) नया । आप ) अ पमय प्राण और (वरह्म) ज्ञान (यत्र! जिसमे 

/ समाहिता ! रहते है (ने) यही ( स्कंभ ) आधारस्तभ है एसा त्‌ 'श्रृहि) कह 

( मे कलम स्विल्‌ एस बह अत्यन्त आनेदगय हैं ' | 

जिससे तप अर्थात्‌ सहतशकफ्रि प्राम होती है जिसस नियम पालन करन | 

की शाक्ने रहती हे सरलता श्रद्धा तथा जन जिलक आधारस रहते है और ४ 

प्राण भी जिसके आधार स चलता ह बह सबका सच्चा आधार है और वहीं | 
आनन्दमय हैं । 

यस्मिन भमिरन्तरिक्त ग्ौयस्मिन्नध्याधिता । 

भम्माप्रिश्वन्द्रमा: सम बातास्तिप्रन्त्यथापिंताः | 

स्कंम ते ब्रहि कलमः स्विदेव सः || » १०७।१२॥ # 

( यारमन माम अन्तागरजल् जम म्राम और अतारक्ष ५, यास्मन दा $ 
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क्दिसः स्थित्‌ एव ) यदी सबका आधारस्तंभ है, और आनस्द्मय 
ऐसा तू कह | 

( अध्यात्मपक्ष में ) स्थूल शरीर, अतःकरख, मस्तिष्क, वाली, मन, मेज 
के जिसके आधार से रहते दें यददी सबका आधार दे । 


क्र 


हा आमि, अतारिक्ष, यलोक, अप्रि, चन्द्र, सूये ओर यायुके प्रतिनिधि अध्या- 
स्थमें स्थूल शरीर, अतःकरल, मस्तिष्क , वास, मन, नेत्र, ग्राश यद्दी कमशः है । 
। यसथ अरयर्खिशद्‌ देवा अक्गे सर्वे समाहिंताः | 
स्कम्मं ते जैहि कतमः स्विदेव सः हऋ. सनजर्शा 
| ( यसव अगे ) जिस के शरीरमें ( सर अणरजिंशत्‌ ) सब सैंसौस देव 
| ( सभादिताः ) मिखकर रहते दें (सं) यही सबका ( स्कमम )आधारस्त॑भ दे, 
ऐसा तू ( कृदि ) कट, (सः एव ) वद्ी ( कतमगस्थित्‌ ) आनंदमय है. 
अगश्यि आदि तैेंतीस देव परमात्माके विश्वपरिमासरूप शरीर में रहते हैं 
उसी प्रकार ओवात्माके छोटे शरीरमें अग्न्यादि देवताओंके ओशरूप असिमिणि 
| कक आदि इन्द्रियस्थानोंमें रहते हैं । यद्द समानता देखकर इस मंत्रक. अर्थ 
जानना साहिये। ४ 
यत्र अधयः प्रथमजा ऋचछः साम यज्ज॑मेही। ; 


एकर्पियेस्मिन्नार्पितः स्कमूस ते ग्रहि कतस 


१ ८४ 
है| आदिता) और जिसमें पूलोक रहता है; (यत्र अश्निः सन्‍्द॒माः सूयेः बातः) जिसमें 
| झत्नि, चन्‍्त, सूर्य, बायु ये देव ( आर्पिता- तिष्ठन्ति ) अर्पित रहते हैं ( सूकंम॑ 


स्थिंदेव सः ॥| अ. १०७५१४॥ 
(यन्र) जिसमें (प्रथभमजा ऋषयः ) प्रथम उत्पन्न ऋषि, (ऋचः) ऋग्वेद 
| (साम) सामवेद्‌ ओर (यजु) यजुर्वेद, ( मद्दी ) पूजनीय अथर्वचेद रहता है तथा 
/ (पक आऋषिः ) पक द्रष्टा जिसमें ( आर्पितः ) स्थापित है (तं स्ंकर्स, सः एव 
४ कतमःविस्त्‌ , शूद्ि) वही सबका आधारस्तंभ है, वद्दी आनंदमय हैं, पेसा तू कद । 

ऋगादि चारों देद तथा इलस झाम प्रापतकर आत्मपरमात्मद्रष् 
औआयात्मा जिस प्रभुमे रहते हैं, निस्सन्देद यही स्वाधार तथा सथोनन्द्पद है। 
यत्राउमते चर मृत्युश्व पुर्॒षेधि समाहिते। समुद्रो 
यरवये नाव्य! पुरुषेधिं समाहिताः स्कम्म॑ ते भरूहि 
कलम! स्विदेव सः ॥ हक, १०५१५ |॥ 
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इंडबर । च्यः 


(अस्त ज झृत्युः ल) अमृत और सृत्यु (यत्र पुरुष) जिल पुरुषमें (समा- 
हिले ) रहते है. ( यस्य पुरुष अधि ) जिस पुरुषमे (समुद्र' नाइथः) समुद्र और 
माथयेयां रहती है (ते रुकृस छहि ) उसीको आधारस्तंभ कह, (ल पथ ऋतमः 
स्वित्‌ ) बी अतिशय आजनंदस्वरूप भी है । 

सुत्यु और मोक्ष सब परमात्माके वशमें है, समुद्र, नदी आदि यह सारा 
सेखार उसी प्रभुमे, तथा उसीके अघीन दहै। अत' वह स्ोधार है । 

ममुप्य पूरपा करके अमरपन प्राप्त कर सकता है और मृत्यु उसको 
प्राप्त होता दी हे । इसीके हृदयस्थान में समुद्र दे ओर नाड़ियां नदीरूप सब । 
शरीर में फैली है। आत्मा इस सारेका आधार है ओर वही आत्मा परमात्म- 
संगस आनंद धाप्त कर सकता है| 


यसय शिरों वैश्वानरअक्तुरंगिरसो5भंबन्‌ ॥ 

अगांनि यस्‍ये यातवः स्कंभ त॑ ग्रहि कतमः | 

ख्विदेव सः ॥ झ, १०है८॥ | 

(यैश्बांनर यस्थ शिरः ) अज्ि जिसका शीरषस्थानी है। ( आंगिरखः | 

चलु. अभवन ) सूरस्यादि प्रकाशमय जिसके नेत्रस्थानी हैं, ( यातवः यस्थव 

अगानि / गतिशील पदार्थ जिसके अगरुप हैं ( तस्कर ब्रृंद्े) उसका भाम 
स्कस है ओर (स , बड़ ( क-तम स्थित एवं ) अत्यन्त आनंदमय है 


यस्माहयों अपातेद्नन यजुर्ये्मांदपाकंपन । सामा 


नि यसय लोसांन्यथवोक्गिरसो सुम्बें स्कम्मं ले 
ब्रहि कतमः खिंदेव सः | अ, १०।७२०॥ 
“यस्मात्‌) जिससे (झुज.) ऋग्वेद ( अपातत्तनन्‌ ) बना, (यजु यस्मास्‌ 
अपाकपन ) यजुर्वेद जिसले प्रकट हुआ, ( समानि ) सामवेद (यस्य ) जिसक 
(लामानि) रोम है और (अथर्वाद्लिरिसः मुख) आंगिरस अ्थर्ववेद जिसका मुख है 
(ते स्कंसे ०००) बद्ी सबका आधार हे और बहा आजेदमय है, ऐसा तू कद | 
परम आत्मासे ही संपूर्ण वेद निकले हैं, क्योंकि वही सब ज्ञालका आदि 
खोस है। यद झ्ानसथ होनेसे दी अत्यन्त मंगलमय दै। 
यज्रांद्त्वाअं रद्रारथ बसंवश्च समाहिताः। खूलं 
ले यत्र भय्य व सर्वे लोकाः प्रतिंछ्ठिताः स्कम्म॑ ल॑ 
बदि कतमः खिंदेद सः ॥ ऋ, १०जरशा 


आप 8. कह 0. आज. आल । 





॥ 


च् 


।| ८६ वेदासत । 


है 
६ चवैाझत। >> उउ थ॥ञ॥|॥| 
( गर्म आदित्या लू रुदराःख व जे समाहितः ) जिसमें आदित्य | 
| रद्द और बसु रदइते हैं, (यत्र मू्त च भव्य च) जिसमें मूत,भविष्य और पतेमान ' 
। काल और ( सर्वेलोकाः ) सब लोक ( प्रतिष्ठता ) प्रातिष्ठित हुए हैं, ( रुूकस्मं० ) 

| वही आधारस्तंम है, ओर अतिशय आनदमय है, ऐसा कह | 


यसय अर्धख्वरिशव्‌ देवा निर्धि रक्तन्ति स्वेदा । 


निर्धि तमग्य को वेद य॑ देया अभिरच्तंथ ॥ अ, १०७२३॥ 

( ब्य -त्रिंशत्‌ देवा. ) तेतीस देव (यस्य निधि) जिसका कोश (खथंदा) 

सर्यदा | रक्षान्ति ) रखते हैं। दे ( देवा ) देवो | ( य॑ं अभिरक्षथ / जिसका तुम 

सदा रक्तण करते दौ( ते निधि) उस निधिका ( अश्रद्य] क वेद ) आज्ञ कौन 
जानता दे 

सैंतीस देख जिस निधिका सरक्षण करते हैं उसको शानी ही जानते हैं। 


यज्नै देया जंह्मविदो अध्म ज्येष्ठमुपासले | यो वै तान्‌ 
विदात्‌ प्रथक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्थात्‌ !! अ. १०७२४॥ 


( ब्रह्म-यिद्‌ः देया ) ब्रह्मश्षानी देबलोग (यजत्र ) जिस अवस्थामें अथवा 
जिसमें अवस्थित होकर उस ९ ज्यएं ब्रह्म ) श्रेष्ठ अह्म फ्री ( उपालते ) उपासना 
"करते है, (यः थे) जो निश्चयसे (तान्‌ प्रत्यक्ष घिचयात्‌ ) उनको प्रत्यक्ष जाम लेबे 
। ( सः बेदिता ब्रह्मा ) यद शानी पंडित ( स्यथात ) होये । 

जिस अयथस्थाम शानी लोग श्रेष्ठ प्रह्मकी उपासना करते हें, यह अवस्था 
जिसको प्रत्यक्ष अमुभवर्म धाप्त होती दे, अथवा जो ब्रह्मजश्ञानियोंको पद्चानले 
वही सच्या कानी होता है 


बृहन्तो नाम ते देवा येउ्सतः पॉरें जज्ञिरे | 


एकं तदड़ स्कम्मस्पासंदाहुः परो जनां! ॥ अ. १०७५२५॥ 


( पृदन्तः नाम ) बड़े ही (ते देवा: ) वे देव हैं (ये) जो ( अखतः ) 
प्रकतिलि ( परिजक्षिरे) उत्पन्न हुए दे । ( तत्‌ असत्‌ ) वह अससू-अव्यक्न, 
सदा पकरस न रहने वाला प्राकृतिक ( एक अग ) एक अंग ( स्कंभस्य ) उसे 
आधारस्तभका ही है ऐसा (पर जना आहु') श्रेष्ठ मजुष्य कहते हैं । 

परमात्माका खेतनरूप एक अंग है उसको “खल्‌ ”-खदा एक समान 
कहते हैं । उसीका दूसरा अंग है जिसको “'असत्‌” किया प्रकृति कहते हैं । 
इस झसत्‌्-परिणामशील प्रकृतिरूप अगसे ही अप्नि वायु सूयोदि सब वड़े देव 
| बने हैं। यह व/त प्रसिद्ध दी दै। ५ 
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यस्य अर्थश्विशदेवा अंगे गात्नां विभेज़िरे । 
तान्वे अयसश्थिशदेवानेके ब्त्मविदों विदुः॥ अ, १०७२७॥ 


€ क्रय जिशत्‌ दवा ) तेतीस देव ( यस्य अ्रग ) जिसके अगशर्मे ( गात्रा ) 
अवयबोंमे ( विभेजिरे ) बांटे गय हैं । ( तान्‌ त्रय -चतिंशत्‌ देवान्‌ ) उन तेतीख 
देखोंको ( एके ब्रह्मचिद: ) अकेले ब्रह्मशानी ( ये ) ही ( विदुः ) जानते हैं । 
परात्माके अ्रगर्मे श्रप्मि, वायु, खूध आदि सतैतीस देव है अर्थात्‌ ये 
ततीस दव मिलकर जो संपूर्ण विश्व होता है वही परमात्माका मानो शरीर 
है| इसी भकार इस जीवात्माके देहमें भी बार, प्राण, चक्चु आदि रूपोंसे उक्त 
तेतीस दवोंके तेतीस झश रहते है। अपन देहमे आत्माके अधिष्ठात्त्वमे 
' मेंतीस दवताओको जा ब्रह्मश्ानी अनुभव करते है, वही लोग 'परमात्माके 
दहमे तेतीस दव केस रहते हैं| यह जान सकते हैं । 
हिरण्यगर्म पंरममंनत्युत्य जनां विदुः। स्कम्मस्त- 
दफ्मे प्रासिशचद्धिर॑ण्यं लोके अन्तरा | « १०७२८॥ 


बकरा» ब्टपब-०चचापथ८-०चशाबर 3 पकपप:+ «लेप ब8+ 5 


च्च 


| 

( जना ) ज्ञाग | हिस्गयगर्भ ) से अथवा प्रकृति को ही ( परम अनसि | 

। उच्च) सवन्कृए ओर अवशनीय ( वबिदू ' समभनते हैं ( तल्‌ हिरगये ) उस ॥ 

। सूर्यको अथवा प्रकृतिम ( अन्न ) परंभम अथवा सष्टिसे पूर्व (लोके अन्तर ) |! 
सब लोकोके वीचमें / स्कम्भ प्रासिश्नत ' आधार स्तभ परमात्मान ही बनाकर 

रा, अथवा काय्ये सामथ्येका आधान किया । | 


सू्यक्रों सब लोग अवशेनीय समकत हें, उस खूथकोा पर्मात्मान स्टष्टिक 
प्रारभमे ही बनाकर सपू्ण लोऋलोकांतरोंके वीचम ही रख दिया है। इससे 
ही विचार हो सकत। है कि यह स्वाधार परमात्मा क्रितना अवर्शनीय होगा? 

काई लोग इस नानारूपरूपास्तसरधारिणी मायाविनी प्रकहृतिकों ही 
सर्वा-सर्वे समझ बैठते हैं | किन्तु विच्यारिय तो सही, जड़ प्रक्तति स्वथ तो कुछ 
कर नहीं सकती इस लो कोई और ही कठपुतली बनाकर नए नए रूप देरहा 
है, यह नटनागर कैसा अवणैनीय गुणाकर हागा। 


! 

| 

। 

| 

! स्कम्मे लोकाः स्कम्मे तप: स्कम्मे:घ्यूतमाहिंतम्‌ | 

| सरकम्म॑ त्वा वेद प्रदच्चमिन्द्रे सब॑ समाहितम्‌ ॥ 

| अआ. १०३२६ 


स्कस्मे ) आधारस्तंभ परमान्मामें ' लोका ) सर्च लोक. ( स्कंभे तप ) ! 
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वेदाशत | 





है (सर्व ) सब कुछ ( समादिरं ) रहता है। 
इन्हें खोका इन्द्रे तप इन्ह्रेन्‍ध्युतमाहितभ | इन्हे 
स्था बेद्‌ प्रस्यज्॑ रकसुमे सर्व प्रतिक्तितम ॥ अ. १०७३०) 


। इम्हे लोकाः ) इस्द्रमं सब लोक, और ( इम्दे सपः ) इम्हयें सप और 
(एमम्े इ्त अधि आईं ) इम्हमेंडी ऋत रहा दुआ है ( त्वा इम्द्र प्रत्यक्ष 
बेर ) तुझ इस्द्कोहर मे प्रत्यक्ष जामता हूं और अलुभव करता $ूं कि (स्कस्मे ) 
आधारस्तस्म झात्मामे दी ( सब ) सब कुछ ( प्रतिह्ठेत ) रहता दे । 
इल दो मंचोके देखनेसे स्पष्ट पता लग सकता है कि “स्कम और इस” 
मे दो भाम एकद्दी परमात्माके हैं। 
नाम नाजझ्ां जोशणछीरि पुरा उूजात बुराषसः । 


_ऋु ३७१९१ 


यदज! प्रंथमं सेबसूज स ह तत स्वराज्यंमियाय 
पस्माज्नान्यत्‌ परमस्ति मृतग्‌ ॥ अ. १०७४३१॥ 
( खबोत्‌ पुरा) सयदोदयके पदिले ( डबसः युरा) उचःकालके भी पूर्व 
( लाम साझा ) ईशका नाम उसके अन्य मामोके साथ ही ( जोहबीति ) 
रता है, ( दत्‌) क्योंकि (झजः ) इसचल करनेबाला ( प्रथम ) परंभम दी 
( सबभूथ ) एकरूप हुआ इसरहिये ( सः) उससे (६ ) निव्यवसे ( तत्‌ ) यह 
( सखराक्य इदाय ) ख्वराज्य प्रतत्त किया, ( थत्मात्‌ ) जिससे ( पर अस्यत्‌ ) भ्रेष् 
दूसरा कोई ( यूते ) पदार्थ (| आार्ति ) नहीं है 
परमात्मा प्रकृत्तिकि शला ऋत्े आदि देजोंके साथ मिलमेसे इस सब 
का ऊपर अपना प्रभाव अमा सका है, और सथ जगतका खराज्य उसको 
| राष्पूमें मी जो हलचल रूरमेबाला गेता राष्टूके लोभोंके साथ मिलकर 
सबके साथ एकरूप होकर रहता है, बद्दी राष्ट्रिय खाराज्य को रक्त संगशक्ति 
के द्वारा श्रात कर सकता है। ओ जीवात्मा सब इस्प्रियशक्कियोंको 
करता है थद आश्यात्मिक स्वराउ्य प्रात करत है। खवरासज्यसे श्रेष्ठ कोई सी 
परतु नहीं है। 
पसप जूर्सिं! प्रसाम्तरिश्षिसुतोदर॑द। दिय यरचक्रे 
सूर्चानं तस्में फ्येह्ाय अरके मं! ॥ अ. १०अ१९॥ 


कैफ पक 


हे 
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( भूमि.) भूमि ( यस्थ) शिसका / प्रमा ) पादतलका निययला आधार है, 
(उस) और : आस्तरिक्ष ) अस्तरिक्ष ( उदरं ) पट है और (य ) जिसने (दिख 
चल्लाकक! ( मूजोन ) सिर ( खक्क ' बनाया, उस (ज्यष्ठाद | अप्ट ब्रह्मा नम 
प्रह्मका नमस्कार दे । 

सृूथियी पांव, अतरिक्ष मध्य भाग और यलोक सिर है। यह साशा जगल 
मानों परमात्मा का देह है । इस विराट कहते है । 


यस्प सर्यरथत्तुरचन्द्रमारच पुन॑ण॑वः। अपक्‍्िं यरचक्र 
आस्थ! सस्में ज्येष्ठाय अर्मण नमः ॥ . अ. १०७४३३॥ 


( सूये ) सूर्थ और / पुनःसय- ) बारयार नवीन बनने वाला 'चन्द्रमा ' 
सम्हमा ( यस्थ चस: जिसक चच््चु है और /अशप्नि' अम्रिका (यं.  जिसन 
( आस्प ) मुख (खक्त) बनाया ह( ततस्म ज्य्ठार ब्रह्मत नम्र ) उस श्रष्र ब्राग्मका 
ममस्कार है । 


यस्प वाले: प्राणापानौ चक्तुरड़्िरसोंस॑तन । 
दिशा यश्यक्र प्रजानीस्तसमे ज्येप्राय 
ब्रह्ण नमः ॥ अर, *०।७३४॥ 


(बातः) वायु (यस्व प्राणापानो) जिसका प्राण और अपान है, (अगिरस ) 
किरणें जिसकी 'वरछुः अभवन ) य्ु 6, और ( थे) जिसन | दिशः ) दिशा 
(प्रह्ानी:) क्ञाम दनेबाली ( शक्कर वमाई हैं. ( नश्क स्यध्ाय प्रह्मण नमः | उस 
अरष्ठ ब्रह्मका ममस्कार £ै 


स्कममलो दांधार द्यायांएथिवी उसने इसे स्कम्सो 
दधारोबे(न्तरिचम्‌। स्कम्मो दांघार प्रदिशः षड़ुर्वी 
| स्कम्स हद विश्व सुवनसाविवेश ॥ हि. १०७३४॥ 


। (स्कम्मः) सबका झआझ्राधास्तंभ ईश्वर ( चयायापृथियवी दाधार शोक 
, और पूथिवीको जारण करता है। (उरु असरिक्ष) इस बढ़ झतीर क्ष का 'स्कम्म 
दाधार ) स्कस परमात्मा घारण करता है | | उर्बी: षट प्रदिश ! विस्कश छ. 
| दिशाओं आदि खबको ( स्कम्म दाघार ) स्कंम परमात्मा धारण करता है| 
और ( इदं जिश्ले भुबन / इस सब भुवनक अदर यह ( स्कम्सः »लर्बाधार 
! ( आाधियेश ) प्रथिष्ट हुआ हैं. अ्थांत व्यापक है। 
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६० वेदासत । 


महत्‌ ये सुवनस्थ मध्ये तपोसि कान्‍्त संलिलस्थ ! 
पष्ठे । तस्सिन इथेन्तेय उ के च॑ देवा चृच॒स्थ |! 


स्कंघः परित॑ हद शाग्वाः ॥ झ. १०७३८॥ / 
(महदल्यक्ये) बड़ा पूज्य देव ( भुवनस्य मध्य ) त्रिभुवन के मध्यम (सालि | 
लस्य पृष्ठे ) अतरिक्षके पृष्ठ पर ( तपसि) तपनमें अथांत्‌ प्रकाश में ( क्रास्स ) 
विख्यात अथवा व्याप्त ह | (य उ के च देवा ) ओ कोई दव हैं थे सब (तस्मिन) 
उसीमे (अयन्ते) रहते है, (रथ) जिस प्रकार ( बृत्षस्य स्कन्घ. ) बृद्तके स्तम्भ के 
खड़ारे ( परित शाखा. ) चारों ओर शाखापं होती हैं । 
परम झात्मा सबका केन्द्र है और अश्नि आदि देव उसके शआ्राधार से । 
रहते हैं। 
यस्मै हस्ता'भ्यां पादांभ्यां वाया श्रोश्रेण चक्तुषा । 


यस्‍मैं देवाः सदा वलिं प्रयच्छैन्ति विभितेमिंलं 


स्करूम॑ ल॑ ब्रहि कतसः स्थिदेव सः ॥ अ. १०७३६॥ 


( हस्ताभ्यां पादाभ्यां बाला श्रोच्रेण खक्तुषा ) हाथों ओर पांवॉसे, वाणी 
| श्रोज और चक्तुसे ( यस्मे) जिसके लिये ( देवाः) सब देव ( सदा बलि 
प्रयच्छान्ति) सवेदा भेंट देते हैं, (त) उसको ( विमिते अमित स्कर्म ) परिमिलमें 
अपरिमित शआराधारस्तभ ( यूद्दि ) कह । / से कतम स्वित्‌ एवं ) वही अत्यन्त 
आनेदमय है ॥ 

इन्द्रियस्थानोंमं रहनेयाले तेंसीस देवांश श्रपन अपन इरिद्रियोंके द्वारा | 
विविध भोग जिल आत्माको पहुंचाते हैं, वही सबका आधार है और वही 
/| परिमितमें अपरिमित शाक्निवाला है। नैतीस देख जिस परमात्म।को भेट अपण 
' करते हैं वही सवाधार परमात्मा दे और वही परिमित जगतके अदर अप 
रिमितल्ञ्नस्त 


( 
* ऋषप तस्य॑ हत॑ तमो वयाजृत्त: स पाप्मनां ' सबोणि 
। सास्सिन ज्योर्तीषि यानि ज्रीणिं प्रजापंतो ॥ अ. १०७४०॥ 


जो पुरुष इस बातको जान लेता है । ( तस्य तमः ) उसका अज्ञात 
(ण (झप हसं) दूर हो जाता है, (स) यद ( पाप्मना ) पापसे ( व्यायुस ) निकूत्त दो 
जाता है, (यानि जौ सयोर्ताषि प्रजापतो, सवोशि सस्मिन ) जो तीन स्थोतियां 
घरजापातिमें हैं थे सब ज्योतियां उसमें आअएती हैं 
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! इंश्वर । ध१्‌ ) 
(25 का... ॥ 
! यो वेतसं हिरणयय तिष्ठ॑न्तं सलिले बेद | | 
स वे गुद्यं! प्रजाप॑तिः॥ झ० १०७४२१॥ 

॥ (य.) जो ( सलिले तिट्ठन्त ) अध्यक्त प्रकृतिमें ठहरे हुए ( बेतर्स दिरशाय) 
 इकड्ठे बने इधे चमकीले व्यक्त जगत्‌ को जानता है, (सः ये सु प्रजापति:) यह । 
! निःसंवेद गुछा प्रशापतिको अर्थात्‌ परमात्माकी प्रजापालकताक़ों जानता है । 
| तंचबमेके युवती विरूपे अभ्याक्राम॑ वयतः पस्मयू- 

| ख्म्‌ । प्रान्या तन्‍्तूस्तिरतें धत्ते अन्या नाप॑ बइज़ाते 

। न ग॑सातों अन्त॑म्‌ ॥ झ० १०७४२॥ , 
| (पके ) अकेली अकेली (विरूपे ) विरुद्ध रूपवाली (युवती ) दो ' 
| खियां ( अभ्याकराम ) अ्मण करती हुई (परमयूल) छ खुटीबाले (तंत्र) 
/ यंत्रपर ( ययत ) कपड़ा बुनती हैं। ( अन्या ) उनमेंसे एक ( तंतून ) तंतु- 
/ 

| 


। 
१ 
+ 
| 
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ओको ( धर-तिरते ) फेलाती है ( अन्या घक्ते ) दूसरी संतुओंको धारण करती ४ 
है। ( न अप वृजाते ) न बीच में छोड़ती है और (न अंत गमात )न । 
समाप्तितक पहुंचाती हैं । । 
|. 'विनकी प्रभा' यद्द गोरी ख्री है, ( रात्री ' यद काली ञ्री है । 
| ये यो ख्तयां “ काल ” रूपो कपड़ा बुन रही है। छ ऋतु सर खूंटियां | 
|| लगीं हैं, और संवत्सररूपी खड़ी पर यद्द कपड्ी बुना जा रहा है। एक के 
| पीछे दूसरी ख्री आती है और अपना बुनने का काम करके चली जाती है। 
। कोई भी थकती नहीं ओर कितना ही काम करने पर किसीका कार्य समाप्त 


मै 


॥ 


225 


| नहीं दोता | क्योंकि काल अ्रनंत है । 

सृष्टि और प्रलय यह दो युवती हैं| 'युवती' शब्द रहस्यमय है, युवती 
शब्द का अथे है मिलने पाली, युक्न होने वाली तथा न मिलने बाली | सृष्टि के । 
। पश्चात्‌ प्रलय, प्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि यद्द सदा से क्रम चला आता है। पक दूसरे 
के पश्मास्‌ आने से एक दूखर से मिलती हैं । तथा सृष्टि और प्रलय का काल 
दक न दोने स नहीं भी मिलती । भाव पदाथों के छः विकार- उत्पक्ति, सत्ता, | 
| विपरिणाम, वृद्धि, क्षय तथा अभाव यह छु खूटियों वाला कपड़ा है। इस चक्र 

ै की समाप्ति कभी नहीं होती ! 

तयोरहं पंरिडित्थन्थोरिद न वि जांनासि यतरा 


न्ज्तत्त 





परस्तात्‌ | पुमानेनद्‌ बयस्युदगर्णत्ति पुमानेनद्‌ थि 
जमाराधि नाके ॥ हा. ९०/३७४३॥ 
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९ ध्श वेदासूत । 

(कोइ) में (न विजानामि ) नहीं जागता कि ( तयोः परिशद्धृत्यस्थोंः इस ) 
नालमेबाली खियोंके समान उनमें ( यतरा परस्तात्‌) कौनसी पहिली और 
कौमसी दूसरी है। (पुमान) पुरुष (एमत्‌ बयति) इसको बुनता है और वही ' 
(बुमान ) पुरुष ( एनद्‌ ) इसको (गरसस्ति) मिगल लेता है और यही (पुमान ) 
पुरुष इसको (नाके अधि) स्व में-प्रकाश पूर्श लोकमें (विजमार) फैलाता है। , 

दिल और रासमें कौन पद्दिला और कौन दूसरा है, यह कहना अशक्‍य 
डी है! सूर्य रूपी पुरुष एक बार प्रकाश फलाता है और दूसरी बार फिर 


| 
॒ 


प्रकाशको मिगल लेता है। उदयके समय प्रकाश को फैलाना और अस्त के 

समय प्रकाशकों समेटन। भसिद्ध है। और यह प्रकाश चुलोकर्मे अपरिमिस 

प्रमाल में फैला है । 
द्ग और रात-सृष्ठि और प्रलय में कोन पहला है, यद्ष कहना असंभव है, 

विधाता ही सृष्टि रसता तथा खुष्टि सदर करता रहता है । परमात्मा जीवों | 

के कश्यास के लिए ही यह सारी रचना करता है 'पुमानेनद्‌ विजमाराघिनाके” 

काही अनुयाद मानो “ मोगापवर्गार्थ रश्यम्‌ ” योगसूत्र में दिया गया है ॥ | 

इमे मयूग्या उप॑ तस्तसुर्दिवं सामानि अक्रत- 


। सराणि यातलये | हऋ. १०७४४ 

( इमे मयूलाः ) ये खूंटियां ( दिय) शुलेकको ( उपतस्तभुः ) धारण । 
करती हैं और ( थातवे ) धनिके लिये ( सामानि ससराशणि ) समता रूपी 
जड़कियां [अजुलादेकी भालियां] ( चकु ) बनायी हैं। 

छ ऋतु की खूटियां इस संबत्सर के यंत्र में लगी हैं और धघड़कियां 
भी उसी में उ्तम प्रकार थुनो जा रही हैं। अथवा छःविकारों की खूटियां इस 
संसार जक में कार्य कर रही हैं । 

यह संवत्सर-जक्र का वर्गन है और इस पर मदासारत आदि पर्दे 
इाध्याय ह में उत्तक की कथा बड़ी मनोरम रखी है। ल्‍ 

यो सूरत अर भद्य च सर्व यरचांधितिष्ठति । 
स्व(येस्थे च केवल तस्में क्येष्ठाय अध्णे नसेः॥ 
ु अर, १० प्व१॥ 
(यः) जो ( भूत सष्य ले) थूत, दरीमान और सविषभ्यकालीन (सर्व) सब 
|! का ( झधितिह्ति ) अधिष्ाता है (थ) और ( यस्प ) जिसका ( स्थ' ) आत्मी- | 
यता का आजस्द दी ( केवल ) कैयल्य है, (तस्पे ज्येह्ञाय अहाके नम) उस ज्येज् 


जज को मेरा भमश्कार है। 
७ कक कक र- सर सर कर क-->ल्‍्यदर- छ- सडक उ--जध८ू- कंथक- सुफकर ७ 


) 
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| परमात्मा सम्पूर्ण अयत्‌ का ईश है और वही कैवरप-घाम है । आवमन्‍्य 
से परिपूर्ण वही स्थान है बद्दी सच का उपास्य है । 
स्कम्मेनेमे विषेमभिते यौज सूर्मिश्य तिछतः । 
स्कम्म इत सर्वभातमन्वद्‌ यत्‌ प्रालश्षिसिषल यत्‌ ॥ 
हह, १०८३२॥ 
(इमे यो: ल मूमिः य ) ये चुलोक ओर मूलोक ( स्कमज वेंहमिते ) 
सवोधार परमात्मा से भारण किये आने के कारण दी ( तिन्षतः ) ठड़रे हैं । 
# (इं सर्व ) बड़ सब (आत्मन्यत्‌) आत्मावाला और ( यत्‌ आख्त ल बत्‌ गिभि- 
सत्‌ जल) ओ प्राशदाला ओ आंखे खोखूने शाला, बह सथ (स्कंसे ) सर्वाघार 
| परमात्मा के अन्दर है और उसी का जाघार सब को है। आयजदा (लत 
शाशत्‌ ज बत्‌ निमिषत्‌ ) जो आखयाला है, और जो जीवन की आरस्यावस्था । 
। मे है (इवं सभे ) सह सक ( सकने) सवोधार भ्रमु के विभिश से ( आत्म- | 


|... सस्येनोष्वस्मैपति अश्यालावाक्‌ वि पंर्यति | | 
। प्राणेन तियेस्‌ प्राशति यस्मिंब्ज्येशमर्थि आितम। 


! जा. रैजव्यरै६ 
; ( यस्मिन्‌ ) जिस पुरुष में ( ज्येप्ठे ) अेष्ठ अह्म ( अधिश्वित ) प्रकाशित 







, हुआ है, वह ( सत्येन ) सत्यनिष्ठा से ( उ्घ्दः तपतिः ) ऊंचा होकर अरकाशता 

' है, ( बहस ) ज्ञान से ( अपांक) अपनी ओर ( विपश्णति ) विशेष्र देखता ?ै 
। है ( प्राशेन तियेक ) प्राथ स तिरणा ( त्राखति ) जीता रहता दे । 

| जिस पुदष में ब्रह्म श्रकाशने लगता है, वह सत्यनिष्ठ बनता दें, इस । 
! खिय उच्च और अछ् कनकर, महात्मा बनकर प्रकाशता है । विशेष शानी ऐ 
|, बनने के का /ख अपनी ओर ही देखता दे अथोव्‌ झआत्मपररीखल करता रहता 

! है। और प्राण शाहि वर्धिंगत होने से शुद्ध जीवन व्यतीत करता दे । 


| 
! यौ वे ते विद्यादरणी याम्याँ निर्मेय्यले बसे । ! 
| 
ँ 


| 

' स विद्वान ज्येष्ठ मंन्येत स विद्याद ब्राह्मण महत्‌ ! 

! अर. १०।८।२०॥ 

! ( याभ्यां ) अिनसे ( बसु ) धन ( मिमेथ्यत ) मथ कर निकाला जाता 

' है, | ते आरणी ) उन मंथन साधनों को (य विदात्‌ ) जो जानता हैं, ( से 
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विद्वान ) यह ज्ञानी ( ज्येष्ट सम्येत ) अछ् श्रह्म को समझ सकता है और (स) | 
बड़ी ( महत्‌ जाहार। ) बढ़े अह्मशान को (विद्यात्‌ ) जान सकता है 

जिस प्रकार दो लकड़ियों के धर्षण से अप्लि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 
जग उत्पन्न करने के लिये भी शान ओर कम का संघटन दोना आवश्यक है | । 

काम और कर के संयोग से धन उत्पन्न करने की विद्या जो ज्ञानता है बह्दी 
। मनुष्य प्रह्म को तथा ग्रह्म के क्वान विज्ञान को जान सकता है अर्थात्‌ ब्यवद्दार ! 
| डच्तम करने स दी परमाथे उत्तम प्रकार किया जा सकता है| 
उच्छिष्ट । 
उच्छिष्टे नाम रूप चोच्छिष्ट लोक आहितः । 
उच्चिष्ट इन्ट्रथाप्रिथ विश्व॑मन्सः समाहिंतम्‌ ॥ 
अं. ११॥७।१॥ 
( उच्छिष्टे ) अवशिष्ट अधात्‌ परमात्मा में ( नाम रूप व ) नाम और 
रूपयाला जगत्‌ रहता दे ( उच्छिुप्ट ) उसी उत्कृष्ट परमात्मा में ( लोक 
आहितः ) लोक लोकास्तर रहते हैं | (उच्छिष्ट इन्द्रः व अप्निः थ) उसी में इन्द्र 
और अप्नि तथा /'अन्‍्तः) उसी में (विश्यें) सम्पूर्ण विश्व (समाहित) समाया है। 
परमात्मा जगत्‌ में व्यातत है और बहुत सा याहिर अयशिष्ट है । 
| इस प्रकार के विशाल परमेश्वर में यह सब संसार रहता है । 

( उत्‌ शिष्ट-उच्छिष्ट ) ( उत्‌ ) ऊध्चे भाग में जो ( शिष्ट ) अवशिष्ट 
बह “ उच्छिष्ट ” है; अर्थात्‌ इस स्थूल जगत्‌ से परे जो है और जिस 
सामर्थ्य से यद्द सब विश्व है 

उच्दिष्टे ध्ावांशधिवी विश्व भूत॑ समाहितस । 


आप॑ः समुद्र उाच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः ॥ 
अ, ११आशा 
उसी ( उच्छिश्टे ) अवशिष्ट परमेश्वर में ( चाया-पृथिवी ) चलाक, और 
पृथिषी तथा ( विश्ये भूत) सम्पूे भूत (समाहित ) समाया है। (आपः समुद्र 
चन्द्रमाः वात' ) जल समुठठ, चन्द्र. वायु आदि सब / उच्छिष्ट ) उसी उच्छिष्ट 
में रहते हैं । 
सन्लुल्द्िष्टे असंभ्ौमौ मत्युवाजः प्रजाप॑तिः । 


लौक्या उच्छिष्ट आयतसा वश्न द्रस्वापि श्रीमयिं ॥ 


अझ, ११।७३॥ 
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इंज्र । 
( सन्‌ ) सत्र्ब्यक्न और ( असन्‌ ) असत्ल्अ्ब्यक्ते ये ( उभौ ) दोनों 
( उछिछृष्ट ) उच्च्िष्ट मे रदते दें ( सत्यु: ) सृत्यु, ( घाजः ) घल, पराक्रम, । 


न्जँफ 


(प्रजापति:) प्रजापति, (लौक्याः) लौकिक पदाथे य सब ( उड्छुऐ ) डच्छिएट में 
(झयक्षा ) रहते हैं अर्थात्‌ उसीके श्रघीन हैं. (त्रः ल द्र.य) समूद और ब्याक्त 
भी उसी में है । उस की कृपा स (श्री) शोभा, सम्पाकि ( मयि ) म॒झे प्राप्त हो । है 

व्यक्वत्काय्ये जगत और अव्यक्वन्कारण प्रहनि तथा जीव यह सारे | 
परमात्म। दी में रहत है । 


हठो हंहास्थिरों न्‍यो ब्रह्म विश्वसुजो दश । 
नाभिमिव सर्वेतश्चक्रमुच्छिष्टे देवताः शिताः ॥ | 
हो, ११।७४॥ ! 


वह उच्छिष्ट भगवान £ हृंड. ) अविचल है तथा / रहं स्थिर ) हृढ 
भेता, दश प्राण और ( बह्य ) जीवात्मा तथा अन्य सारे (देवताः ) 


40 0 पर 


पदार्थों को स्थिर रखने याला भी यही है। ( न्‍्य. दश विश्वखज ) सब के 
( स्वतः ) सर्वंथा ( उच्छिष्ट ) उबच्छिष्ट में ( धिताः ) आश्रित हैं; (इस ) 
(चक्र नाभिम्‌ ) चक्र पहिद्गा नाभि के भ्राश्चित रहता है। 

परमात्मा सब का कन्द्र है, जिस प्रकार नामि से प्रथर हुआ सक्र 
शक्र नहीं रह सकता, यही स्थिति इस सारे जड़ तथा चेतन जगत्‌ की हैं । 


ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव भी होता है. दखो श्वेताश्वेतरोपनिषत्‌ १६,१२॥ 
ऋक्‌ साम यजुरुच्छिष्ट उद््‌गीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌ | | 
डिड्कार उच्छिष्टे स्वरः सातञ्नों मेडिर्व तन्‍्मयिं॥ | 
अ. ११/७४॥ 


( ऋक ) पद्यात्मक वेद | साम ) गीतिमय येद ( यज्जु! ) रधात्मक मन्त्र ! 
( उच्छिष्ट | डच्छिष्टज्सयोॉन्कृष्ट उपंदष्टा प्रभु में रहते हैं, / उद्दीथ ) उद्दीथ 
( प्रस्तुत ) प्रस्ताव ( स्तुतम्‌ ) स्तोत्र ( हिड्लारः ) हिड्डार ( स्वर ) क्र आदि 
स्वर (थे) तथा ( साम्त मेडि.! साम का आलाप, यह सब कुछ ( उडिह्ुष्टे) ! 
उच्िछुए्ट ब्रह्म मे है । ( तत्‌ मयि ) बढ़ सब मुझ में हो | | 
भाषा तीन प्रकार की हो सकती है गद्य, पद्च ओर गान । वेदों में यह | 
तौनों प्रकार की भाषा है। गद्य को वैदिक परिभाषा में यजु कदते हैं । पद्य को 
ऋक कहते हे और गीति-गान का साम कदते हैं। सामगान में पांच भक्कियों 


का व्यवहार होता है कट्टी २ य सात होती हैं| उन में से मुख्य तीन हिंकार, ; 
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३३ वेदाशूत । 


अऑचलघ 253 अऑिभिवभीजीआजओाओ :ध५ अऑजजत। 


प्रस्तुतण्पास्ताव तथा रड्शीथका यहां उल्लेश है। जिस सायको रहाता याता है, उसे 
शह्शीय कहते हैं। जिसे प्रस्तोता ( उद़्ाता का सदायक ऋत्विक्‌ ) थाता है, सखे 
अस्लाव | जिसे सब डह्स्‍ाता मिलकर याते हैं, डस दिकार कइते हैं । स्वर खास 
अकार का होता है- कष्ट, प्रथम, क्षितीय ततीक, चतुर्थ, मस्त तथा असिमस्य 
शणना पश्ज, ऋषभ, सास्थार, मध्यम, पंचम, जेदत सथा मिप्ाद्‌ | मेडि-- 
सतोग विशेष को कइते हैं । 

खारा-का-सारा परमात्मा में है। भासखि भाज के कट्लाख के विभित्त 
अपसाब बला उपदेश करते हैं! जीव प्राथया करता है वह समा जाम मुझे 
' अास दो । 


तेन्द्राप्न पांवसान सहानांक्षीमेह़तब्‌ । 
उरिशुष्टे यशस्पाज्मन्यन्तर्ग में इष सातरिं॥ 


भह, ११७६ ॥ 
( बेम्द्राझ ) पेम्द्रा्न साम ( पायमभागम्‌ ) पायमाम साभ ( मदहायाज्ली: ) 
५ 


5... अन्‍न्‍्रनलनजरर० न्‍नकम, 





शाकर साम ( मदावत ) राजन: यायज, दृदस्‌ , रशम्तर; तथा यंत्र सामों से 
शेद स्तटोच यद सारे ( वहस्व अज्ञामि ) कक्ष के अभ ( उच्जिदे ) परमात्मा में 
रहते दें, ( इस ) झैसे ( मातरि अन्सः ) माला में ( से: ) सते रहता है। 


राजसूय्य वाजपेयमप्रिष्टोमस्तद॑ष्यरः । 
अऋकाश्वमेधाबुच्छिष्टे जीवर्य हिंमोदिन्लैमः ॥ 


ह. ११।+। 
( शजअसूय ) राजसूय याग ( वाजपेय ) याजतय याय ( आशिशेमः ) 
अष्िहोम यश्ष, ( अकोश्वमेदी ) अर्क अश्यमेज यक्ष, यह सारे यह्ष 
( उा्छुष्ट ) परमात्मा में रदते हें, तथा ( तद्‌ ) यद औ;र वचयमाल यज्ञ 
( अध्यर- ) दिंसा रदित, परमात्ममार्यप्रदशक ( जऔवबर्हि: ) जौवों कौ-आशियों 
की वृद्धि करने बाला, तथा ( मद्स्तिमः ) अतिशय आनन्द देने वाला है। 
इस मन्त में ' अध्चर ' जीवर्याह, तथा मदिस्तम ' पद्‌ विशेष घिलारने 
योग्य हैं ' अध्चर ' शब्द मन्त्र के बीच में पढ़ा है; ' देइली दीपक न्याय ' से 
मन्त्र यर्णित सब यज्ञों का विशेषत है, अतः सिर इुआ कि यज्ञ में हिंसा करना 
णेद्‌ विरुस है।  आवयदि ' और : मद्स्तिम ' उस के विवरण ह । अथोत्‌ 
| यह्ञों से प्रालियों की कृद्धि सथा खुख होता दे । 
! ऋग्न्यापेयमर्थों दीदा कांसप्ररछन्दसा सह। 


'ऋष>-ल्लसनबलबर-तचप्-मछकरसचसन सदरू-ब्लब-सथरछूंपसललरू-चलर- रू यदिक, 





९ चपआ£-०चिदिलए ० पाए» ब870८+ चुप जाट ० चुपा८ू+० चहटाजा+->चह्एड८-० 


ईश्वर । ६३ 
उत्सन्ना यज्ञाः सत्राण्युच्छिष्टेघिं समाहिंताः ॥ 
ञअ, ११७८॥ 


( अस्नयिय ) असत्थाधान ( अथो ) ओर ( दीक्षा ) दीक्षा ( छुम्द्सा 
सह ) यज्ञ कर्ता की कामना के साथ ( कामगप्र ) कामना पूर्त्ति भी ( उत्सन्नाः 
यज्ञाः ) अशाननाशक, रोगादिनाशक यज्ञ तथा ( सत्राणि ) दीघे यश (उच्छिष्त 
अधि समादिता ) परमात्मा में समाये हैं 


अग्निहोअं च॒ अ्रद्धा चे बषदकारो बले तपः । 


दन्तिणेष्ट पूत चोच्छिष्टेघिं समाहिताः॥ अर. ११अ६॥ 


( अप्लिहोत्र ) अग्निदोत् (ये) और ( भ्रद्धा ) वेदासयुसार आयरण 
करने का निश्चयात्मक भाव, (ले) और ( बषदट्कार ) यज्ञ ( बते ) नियम 
( तप ) तप ( दक्षिणा ) दक्तिणा (इएं ) इए-दर्शादियार (ले) और (पूर्श ) 
पूस्े ( उच्छिश्टे अधि समाहित ) उच्छिष्ट को लक्ष्य करके होते हैं । 

एकरामश्रो द्विराम्नः संद्यःकीः प्रकीरक्थ्यः 


ओते निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्थाणूनिं विद्यर्या ॥ 
अर. ११॥७१० ॥ 
( एकरात्र ) एकराञ याग (दिरात्र ) द्विराज याग ( सद्य -क्रीः ) 
सचस्की नामक पएकाह सोमयाग ( प्रक्री ) प्रक्ती नाम एकाह सोम थाग सथा 
( उक्ध्य' ) उकध्य नामक सोमसंस्था यह सारे ( यजश्ञस्थ अशूनि ) यज्ञ के 
सूच्म उपकारक उनके ( विद्यया ) शान-सहित ( उच्छिष्ट ओते निषद्चितम ) 
उच्छिए्ट में पिरोये रख हैं | 
इस मन्त्र में एक अ्रत्यन्त आवश्यक संकेत है | वह यह कि यश्ञोदेश के 
| ज्ञान के बिना यज्ञ विफल है, यह्ष के साथ उस का तात्पय्ये क्ञान होना अत्यन्त 
आवश्यक है 


चलूरात्ः पश्वराज्रः पड़ाश्रश्थो भय सह। षोडशी 
संप्तराश्नश्योच्द्िष्टाज्जज्षिरि सर्वे ये यज्ञा असूते 


हिता; ॥ के, ११७४१ १॥ 
( चत्ूरात्रः ) जतूराज नामक झदौन याग ( पंचरात्र; ) पंचराज नामक 
अद्दीन याग € षड़ात्रः ) जल नामक अद्दीन याग और ( सद्द ) साथ ही 
(डस्यः) अद्दीन तथा सन्ञ दोनों प्रकार के यज्ञ ( पोडशी ) घोडशी मामक सोम 
च्ल्त मे कस्थसू--सलासा खास रस सम स्वर ५ स्वत सकसपब्ास- सलसम्रलसम कसम ककस+ 
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3 स्केल क 


बह फक-- चाुसअ+ जप व्यक्त २ चहपदर+ उलबकपपल्‍र नल ज्टेबक 


छ्कि 
| 


बेदासत । 


याग ( स ) और ( सप्तराज्न ) सप्तराज् नामक अद्ीन थाग और अन्य ( ये 
यज्ञा:) जो यह् ( अझृते द्विताः ) मोक्ष के लिये द्ितकारी है, ये सारे ( उाच्छि 
छात्‌ अक्षिरे ) उच्छिष्ट भगवान्‌ से उत्पन्न दोते हैँ 

प्रतीहारो निधन निःम्वजिद्यांसिजिय यः 


साहातिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशाहो पि तन्‍्मयिं ॥ 


गे, ११।७। १२॥ 

( प्रतीद्वार' ) प्रतीहदार नामक साम-भाक्ते ( मिधने ) निधन नामक साम 
भक्ति (ख) और (विश्वजित ) विश्वजित्‌ नामक याग (व) तथा (यः) जो (अ्रभि 
जिद ) अभिजित्‌ नामक याग है, और (लादइ ) एक दिन में समाप्य तीन सवन 
युक्ल सोमयाग (अतिराज') अतिरात्र नामक से(म संस्था ओर (द्वादशाद ) द्वाद 
शाह्द नामक सत्राहनिात्मक याग ( उचिछ्ुष्ट ) उच्छिष्ट में रहते है. ( तसूमयि ) 
बद सब मुझे पाप्त दा । 

खुहता संनंतिः क्षेमः स्वघोजास्टत सहंः । 
उर्छिष्टे सर्वे प्रत्यच. कामाः कामेन तातूपुः ॥ 


अ, ११। 9 । १३॥ 

( खूनूता ) मचुर वाणि ( खनति ) सुन्दरफलपरासि, अथवा नमस्कार 
( क्षमः ) कल्याण, प्रातपरिपालन, ( स्वथा ) प्रकृति, धारण-शक्कि, ( ऊर्जा 
अमृत ) कम के साथ मोक्ष, (सह ) सद्दनशक्कि श्रोर ( सर्वे) सब ( प्रत्येच 
कामा ) प्रत्यक पदाथे विषयक झमभिलाष ( कामेन ) कमनीयता से ( उच्छिष्टे 
सातपु' ) परमात्मा ही में ठप्तन्पूर्ण होते हैं। 

परमात्मशान दोने पर सव अमभिलापार्ये शान्‍्त होती हैं। उस के प्राप्त 
होने पर अन्य किसी भी विषय को अ्भिलापा शप नहीं रहती । 


नव भू्मीः समुद्रा उच्छिष्टेषथिं श्रिता दिव॑ः। 
आ सूर्यों भात्युच्लिप्टे्होरान्ने अपि तन्मयिं॥ 
अ. ११।७। १४॥ | 
( नवभूमी ) पृथिवी के नौ प्रदेश अथवा नवग्रह ( समुदा ) समुद्र | 


जी 





बह ६८८-+ चाहिए: -०धरकिक८-+ चरिपामाह++ 0 


के पक ने जप थे आए ४५७५ अफअकेर जा पबक्ा 


चे 
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आथवा अन्तरिस्ष और (दिव ) प्रकाशमय पदार्थ अथवा झलोक ( उच्छिष्ट 

अधि) परमात्मा में ( क्षिता') आश्रित हैं । ( उच्छिष्टे ) परमात्मा द्वी के आश्रय 
| से ( सप्य ) सूय्ये ( आ भाति ) सब ओर भली प्रकार से प्रकाश करता 

बकिपिबर+ ची<->चुुपंधर: २ चिदा++ 


न अर 


| 


इंश्थर । ६६ 








और उस की नियन्ञ्रणा से (अह्दोरात्रे ) दिन रात बनते हैं। ( तल) यह प्रभु 
( माथे ) मुझे सदा प्राप्त हो। अथोस उसकी इस झअतुल मंदिसा का सदा 
साक्षात्‌ करता रहूं | । 
उपहब्य॑ विपूवन्त ये थे यज्ञा गुहां हिताः | 
बिभ॑रि भक्तों विश्वस्पोच्छिो जमितुः पिता ॥ 
हर, ११।७। १५॥ 

( उपहब्य ) उपहब्यनामक सोमयाग ( चिषूवन्त ) गवामयन के (८१ ये 
दिन में अ्नुप्ठीयमान सोमयाग ( चे ) ओर ( ये यज्ञा ) जो यक्ष (गुदा दिता ) 
बुद्धि में रहते हैं। अथात्‌ जिसका सम्बन्ध साक्षात्‌ अध्यात्म से है, उस 
को ( विभ्वस्य भत्तो ) सब्र का पोषक घारक ( जानितु पिता ) पिता का भी 
पिता ( उच्छिष्ट ) डच्छिए परमात्मा ( बिभार्से ) रक्षण करता है । 

परमात्मा ही हमारे यज्ञादि सत्कर्मों का रसक है। अत सतत उसकी 
संगाति में रहना ही अयस्कर है। 

पिता ज॑नितुरुच्छिणसो! पौनच्नः पितामहः । 
स सिंयति विश्वस्थेशानों ठृषा भूम्पामसिध्न् ॥ 
कर, ११। ७। १६॥ 

( उच्छिष्टः ) सर्वेशिद्चक प्रभु' 'ज़नितु पिता पितामह, ) पिता का भी 
पिता पितामह ( अखो' पोन् ) प्रार्णों का पावक रक्षक हितकारी है। (सः 
विश्वस्य ईशान ) सेसार का खामी ( क्षूपा ) अनक खुखा की दुष्ट करन वाला 
( भूम्याम्‌ ) संसार में ( अतिषथ्न्य- ) निर्धाथ होकर ( स्ियति ) रहता है । 

प्रभु देश काल के बन्धन से रहित हैं वह सबका पिता पितामह है! वही 
प्राशग्क्षक है । यह अत्यन्त सूच्म है, कि उससे किसी का प्रतिधात नहीं दासा। 

ऋत सत्य तपों राष्ट्र अ्रमो धर्मश्च कम थे । 


भूत म॑विष्यदुच्छिए वीय लच्मीबेल बलें॥ 
बआ, ११।७। १७॥ 
( ऋत ) ऋत ( सत्य ) सत्य (तप ) तप ( राष्ट्र ) राष्द अथवा तप 
का फल, अथवा दत्ता ( भ्रम ) श्रम (" ) और ( धम्स ) धम्मे ( च) और 
( कम ) कप्र  भूते ) अतीत, कूत ( भविष्यस्‌ ) अनागत, करिप्यपाण रे) 
चीय सामध्य परापसारण शक्ते, लब्मी ) शोभा कान्यि तथ! ( बल ) बल 


( बले उच्च डु्ठ ) सवे बलनिधान उच्छिए के आ्राथय से होते हैं | 
0*%७ >3*++ री ०५ क + अपन समय ०फ्ो >सफ्ान तक + 20९92 + कं कप्कका के $ 
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कब 0० 


(०० केदासूत | 


सरंदिरोज आकूतिः चर राष्ट्र बड्पे। 
संवत्सरोध्युच्दिट्ट इडा पैया ग्रहों हबि॥। अ. ११/७१८॥ 


( समृद्धि ) सम्ाद्ि, ( ओजः ) शाक्ते, ( आकृति ) संकरुप, ( ज्ञत्र ) 
चाजतेज, ( राष्ट्र ) राष्टू, ( उब्ये षद ) बड़ी छदिशायं, ( संवत्सरः ) ये 
( एया इड( ) यद भूमि, ( भ्रद्दा ) ग्रह, (दवि ) इसलि यह सब ( उज्छिएे 
अधि ) अवशिष्ट परमेश्वर में स्थित हैं । 


अलुहोंतार आप्रिय॑रचातुर्मास्थानिं नीवितः । 
उच्छिष्ट यज्ञा होतज्आं! पशुधन्धास्तदिष्टयः ॥ 
हे, ११।७। १६॥ 


( खलुदोतार ) खतुहाँता ( आप्रियः ) आप्रिय ( चातुम्मोस्थानि ) जेश्य 
देवादि यातुर्मास्य ( नीयिदः ) स्तोतब्यगुणप्रकर्षश्नापक मन्त्र ( यज्ञा ) संगलि' 
करण सम्बन्धी कियायें ( द्ोजा ) त्याग ( पशुबन्धा ) पशुवन्ध अथबा 
इम्द्रियनिरोध, और (इष्टय-) इष्टिय (सद्‌) चह सब (उच्छिष्ठ) डच्छिष्ट परमात्मा 
के निमित्त से होता है। 

चतुद्दों ता-चतुद्दोत्लशक मन्‍्त्रों से अनुष्ठीयमान कमा का नाम है । 

आप्रियन्‍्यद्द भी मन्त्र दिशेषों और उनके द्वारा किये जले वाले कर्मों 
का उपलक्ताण है। 

चतुर्मोस्य चार होते हैं, यद्द ऋतुसम्धियों में किय जाते हैँ, इन के 
अलुष्ठान से संक्रामक रोगों का नाश हाता है, इस यास्ते इस का नाम सैषन्य 
याग भी है। चारों का माम झौर सप्रय इस प्रकार है-- 

१, बैश्वदेव फाल्युण पौरेभासी का किया जाता हैं । 

२. वरुणप्रधासल आपाद . ,, न ' 

४. साकमेथ कार्तिक + के घ 

४. शुनासीर्राय अहंस्पतिमास की ,, ,, ञे 

अहस्पति (अंहसस्पति) मलमास का नाम है । 

पशुबन्ध शब्द विशेष विययारने योग्य दैं। कई परिडत जन इस से 
पशुओं का मारना समभते है| किस्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि यह अधि 
प्राय होता, तब ' पशुवध ' शब्द हाता। ' बन्ध ' का अथे मारना कहीं मी 
नहीं । अपितु बांघना रोकना होता है. अत पशुत्रन्ध का तात्पटर्य पशु बांघनाऊ 
पालना या प्रदशनी अथवा पशुन्द/न्द्विय बन्‍्घ-रोझगा, अर्थात्‌ इन्त्रिय निश्रद्द हैं । 
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अधेमासारच मासाश्चातंवा ऋतुमि। सह। 


उर्छि्ट घोषिणीराप॑ स्तनपित्लुः अ्रतिमही ॥ 
का, ११५।॥७।२०॥ 
! ( अधमासाः च मासाः च आशेय' ऋतुमि सद ) अधेमास, मास 
' झूतुओं के साथ ऋतु सम्बन्धी पदार्थ, ( घोषणी. आप- ) शब्द करने बाला 
| अल, ( स्तनयित्नुः ) मेघ गजना, ( ध्ृति ) खुनाई देने घाली घाणी, ( मद्दी ) । 
| पृथ्वी ऋथवा ( मद्दी श्रतिः ) पूज्य धेद वाणी यद्द सब ( उच्छिष्टे ) परमात्मा 
के अन्दर हैं । 
शर्करा! सिकंता अश्मांन ओरषधयो दीरुधस्तणां | 
अश्नाणिं विद्यतों वर्षमच्छि्ट संश्रिता श्रिता ॥ 
अ, ११। ७। २१॥ 

(शर्करा सिकता' ) रेत और घालू ( अश्मान ) पत्थर, ( ओषधय- ) 
आओऔषधियां, ( वीरुध ) वनस्पतियां, ( दणा ) घास, ( अश्वारि। ) अध्न, (विद्यतः) 
बिजुलियां, / वर्ष ) वर्षो यह सब ( उच्छिप्ट ) ऊपर अ्रवशिष्ट परमात्मा में 
( संध्चिता प्रिता ) आश्रय लेकर रे हैं 

राद्धिः प्राप्तिः सर्माधिव्योप्तिमेहं: एधतुः । 
अत्यांप्तिरुच्छि्ट भूतिर्वाहिता निहिंता हिता ॥ 
अर, ११।७॥२२॥ 

( राद्धि' ) सिद्धि (प्राप्तिः) प्राप्ति अप्राप्त का मिलमा ( समाप्तिः ) 
| समाति, समान रूप से प्राप्ति, ( व्याप्तिः ) व्याप्ति, विविध पदार्थों में ब्यापकता 
( मद्दः ) महत्ता ( एधतुः ) बृद्धिः ( अत्यात्तिः ) अतिशय प्राप्ति, अथवा सब को 
उल्लहन करना (व) और ( भूति.) प्ेश्वय्ये ( उच्छिप्टे) उच्छिष्ठ भगवान्‌ ! 
में (द्विता) रदते हैं, ( निद्विता ) नितरां रइते है (आदिता) स्वेथा 


रहते है। | 
राद्धिः आदि कम से अष्ट सिद्धियोँ का भी नाम हे | अर्थात्‌ अष्ट- /' 
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सिद्धियां मुख्यतया परमात्मा में रहती दे 
यथ प्राणतिं प्राणेन यथ्व परयति चर्षषा | 
उन्शषिशजशिरे सर्वे दिवि देवा दिंविश्रित॥ भ.११७२३८ 
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| १०२ वेदाझूत | 
( शल्‌ चल पराणेन प्राशति ) जो सी प्राण घारण कर रहा है, (यत्‌ से 
सुधा पश्यते ) और जो मी श्रांख से देखता है। ओर ( ये दिवि देयाः ! 
दिविश्वितः ) चुलोक में रहने घाले जो प्रकाशाशित दिव्य पदार्थ दे ( सर्वे ) ' 
थे सब ( उच्छिष्टाआक्षिरे ) उच्छिष्ट से बनते हैं। 
ऋच!ः सामानि उन्दांसि पुराणं यजुंधा सह | 
उब्छिशजवज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्वित!॥ अ.११।»२४॥ 
( पुराण ) पुराण स्वरूप (यज़षा सद्द ) यजुर्वेद के साथ ( ऋचः ) 
आऋग्थद ( सामानि ) सामपेद ( छुन्दांलि ) अथबे बेद यह (सर्वे) सार (उच्छि- 
झात्‌ जक्षिरे ) परमात्मासे उत्पन्न हुए दें। ( दिविश्वितः) कान के आभ्रय 
वाले ( देवा ) दिव्य गुण युक्ष वेद अथवा इन्द्रिये (दिवि ) दिव्यगुण युक्त ज॑ व 
अथवा मन को प्राप्त होती है । 
कई लोग कद्दते हैं, यहां ' पुराणं ' पद से अह्यवेब्तोदि अष्टादश पुराण 
झमिप्रेत है, किन्तु यद्ध उनका श्रप्त है। यदि यहां अष्टादश पुराण अभिप्रेत 
दोते, तो या ते। मन्च के आदि में आता, अथवा ' यजुषा सह ' के पश्चात्‌ 
आता, और ' ऋच- ' आदि क॑ भांति बहुबचन ' पुराणानि ' पद्‌ का प्रयोग 
होता | वेदों के नामों के मध्य में रखने से यद्द ' देहली दीप न्याय ' से सब 
का विशेषण हो जाता है। यद्द रहस्यपूर्ण विशेषण है। पुराण का अथे है-- 
पुराना होता हुआ भी नया रहे । वेद सदा से है। अत पुराना है। प्रत्यक 
सृष्टयारस्भ में इस का ज्ञान दिया जाता है, इस वास्ते नया है। पुराण का 
दूसरा अर्थ है, जो सृष्टि की उत्पत्ति से पूषे की दशा का बणन करे। यद 
अथे भी पूर्णतया वेद में ह। धटता है। नासदीयसूक्त आदि मन्त्र इस में प्रमाण 
है। इसी प्रकार के अन्य भी प्रमाण हैँ | जिनसे पुराण शब्द का मुच्यवृक्ति से 
बेद अथे सिद्ध दोता दे। 
प्राणापानी चक्तः ओजत्रमक्षितिश्य लिलिश्य या | 


उच्छिशजज्षिरे सर्वे दिबि देवा दिंविश्रित:॥| अ ११७२५ 
( प्राणाणानों ) घ्राण, अपान (चक्चु:) आंख ( भ्रोज ) कान ओर (अक्िति ) 
अज्षय-अविनाश अथवा प्रकृति (बज) तथा ( जितिः क्षय ८ नाश अथवा विक्ति 
तथा (दिख) दिव्यगुण युक्त जीव के लिये लाभकारी ( दिविधित ) अपनी सत्ता 
के लिए जीवात्मा का आश्रय लेने ( देवाः ) इन्द्रियं, यद्ध (सर्व) सब ( उच्छिष्टात्‌ 
जक्षिरे ) उच्छिष्ट भगवान्‌ से प्रादुमृतन्यकट होती हें | 


प्राणापान--दूर्सो प्राणों का उपलक्षण है। ओत्र ओर चच्षु सब इस्दियों 
का उपलक्षण दे । * 
ई॑सल्‍ूसरू- स्वरा ससूप +कऊ रूस स्चसर सलर- रूस स्हास+ सवसूब्कस्पसखसूनकर $ 
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आनन्दा मोदाः प्रखुदो5 भीमोदसुद॑रच ये। 


उच्छिष्टाजज्िरे सर्वे दिवि देवा दिविश्वित॑:॥ अ.११।»२७॥ 

( आनन्दा ) मोक्ष खुख अथवा धिषयों के उपभोग से उत्पन्न होने बाले 

खुख ( प्रमुदः) उत्तम विषयों की प्राप्ति से होने वाले हथषे ( अभिमोदमुदः ) 
मोद के देतुभूत पदार्थ अथवा आनन्दों के आनन्द और जो ( दिविश्रितः ) 
झानाश्चित ( दिवि ) जीवात्मा में ( देवा. ) आनन्द है, वे (सर्व) सब ( उच्छिश्यत्‌ 
अज्षिरे ) परमात्मा से प्रकट दते हैं। अर्थात्‌ संसार में जितने भी सुल हैं, वह 














'ध्रुपब2-० चहुषपंकः-> यह पेय: 


सब परमात्मा से मिलते हैं 
देयाः पितरों मनुष्यां गन्धवाष्सरसंश्य ये । 
उच्क्ि्टछक्षिरे से दिविदेवा दिविश्वित:॥ अ.११ ।७२७॥ 


( देवा ) देख ( पितर ) पितर ( मलुष्या ) मजुष्य (च)ओऔर (ये)जो 
( गन्धवौप्सरस ) गन्धर्थ और अप्सर। तथा जो (दिविधित ) आत्मस्थ ' 
(देवा ) दिव्यगुण संपन्न (दिवि) परमास्मनिष्ठ हो जाते है। ये (सर्वे) 
सब ( उीच्छुष्ात्‌ जश्निरे ) उच्छिष्ट से प्रकट दोते दें>प्रसिद्ध होते हैं । 

देव उन महापुरुषों की संज्ञा है, जो अपने लिए कुछ भी न करते हुए ! 
सब्वदा परद्वित साधन में तत्पर रहते हैं । 

पिठ सेश! उनकी है, ओ अपना और पराया दोनों का द्वित साधते हैं । | 

मनुष्य मननशील को कद्ते हैं, झ्ञान प्राप्त कर उस के अनुभव के लिए | 
यत्म शील की मनुष्य संझ्षा दै | 

गन्धघर्य वेदयाणी के धारक परिहतों को कहते हैं! 

अप्सरा कर्मठ मलुष्यों का नाम है। 

वेद में कई प्रकार से अ्रष्ठ मनुष्यों के उनके गुणों के अनुसार विभाग 
पर्शित हैं | उनमें से एक बगे यद्द भी है। 

बिचार -झ्रथवंवेद के इस सूक़ का नाम उच्छिष्ट सूक्क है।इस नाम 
' करण का कारण इस सूक्क का देवता है। | 

लोकमें>साघारण संस्कृत भाषामें उच्छिश्ट शब्द का शर्थ कूठान्भुक्कशिष्ट ! 
होता है | किन्तु वैदिक माषा में यौगिक अर्थों के कारण यह शब्द परमात्मपरक ' 
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हो जाता है। जिश्लासु तप्वशानी गुरु स परमात्मा के सम्बन्ध में प्रक्ष करता 
है | गुरु एक पक पदाथे को लेकर बताते हैं, 'यह ब्रह्म नहीं”, यह ब्रह्म नहीं 
इसप्रकार सारे दृश्यादश्य पदार्थों को ब्रह्म भिन्न बतखाते है| शिष्य फिर पूछता 
| है, मद्ाराज | रूय्येचन्द्रादि को गति कौन देता है, इनकी स्थिति किस के |! 
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। आधार से है | शुरु वतलाते हैं, यही तो सबके बाद बच गद्य है, यही 
/ डबच्छिष्ट ब्रह्म है। उस बह की महत्ता वर्णन करने के लिए यद्द सारा सूक़ है। 
' बेदास्त की परिभाषा में जिस का उपदेश “भेति नेति ' कद कर दिया । 
जात है। बेद में उस ' उच्छिष्ट ' पद्‌ से कहा गया है। ' नेति नेति * पदकी | 
अपेक्षा इस वैदिक शब्द में विशेषता है। ' नाति नेति ' से केवल निषेधात्मक ' 
बोध होता है, किस्तु उच्छिष्टर से तो विध्यात्मक ज्ञान मिलता है | सब में | 
समाकर, सब से जो बचा हुआ। है, उस उच्छिए्ट कहा है| उच्छि्ट पद का एक , 
और अर्थ भी है-सब से अच्छा उपदेश, अथ|ल्‌ परमाप्त । इस से परमात्मा 
को ज्ञान दता भी वेद ने बतला दिया। उल्छिष्ट का एक अथे है, उस्तम 
शासक अथोत्‌ उन्नति के लिए शासन करने वाला | अथोस्‌ परमात्मा शासन 
तो करता है, किन्तु उस में उद्देश्य जीवों की उन्नति दै। इस प्रकार इस शब्द 
| पर जितना विचारें, उतना गम्भीर अर्थों वाला प्रतीत होता है । 

इस सूक्क में प्राय सब मुख्य यश्लों के माम, साम भक्कियों के नाम, 
यज्ञाड्ों के नाम आ गए ह। सारी सृष्टि और सम्पूणे क्वान का उत्पादक तथा 
धारक परमात्मा है, यह बात भी बढ़ी सुन्दरता से बतलाई है। 

सब यज्ञ यागादि का उंदृश्य परमात्मा होना चाहिए, यह इस सूक्क में 
विशेषतया उपदिश है । 

पाठक इसका विशेष मनन करे । 


उक्त 
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अजब 
जीवात्मा। 


जीप 


आत्मस्वरूप । 
पतंगमक्तमसुरस्थ माययां हृदा परयन्ति मनेसा 
विपक्रितः | समुद्रे अन्तः कवयो वि चंक्तले सरी- 


चीनां पदमिच्छुन्ति वेघसः ॥ ऋ, १०१७७ १॥ 
ह ( अखु-रस्य ) प्रशदाता ईश्वर की ( मायया ) कुशलता से ( अक्ल ) |) 
४ शरीर पम्वन्ध स व्यक्व हुए अथवा गतिशील (पतंग) जीवात्मा को (पिपश्चित ) ' 
| शानी ( इृदा सनखा ) हृदय की भक्ति और मनन शाक्कि द्वारा ( पश्यन्ति ) | 
( देखते हैं ( कवय ) फावि जन ' समुद्रे अन्तः ) इस संसारसमुद्र के बीच में . 
! ( बि-चत्तते ) विशिष्र रीति स देखते हैं । ओर ( वेघसः ) विशेष धारणा करनमे | 
वाले ध्यानी जन ( मरीचीनां पद) तजें। केल्‍शानों के मुल स्थान को प्राप्त करमा | 
( इच्छुति ) चाहते है । 
इंश्वग की अद्भुत योजना द्वारा शरीर धारण करके प्रकट हुए , 
' ज्ञीयात्मा का क्ानी जन भक्ति ओर मनन ट्वारा निरीक्षण करते हैं । संसार | 
समुद्र के बीच में प्रत्येक पदाथे के अ्रन्द्र कवि की दिव्य दृष्टि से थे देखते ' 
और दढूंढते हैं। और ये ध्यान घारणा करके तेज के मूल स्थान-को प्राप्त | 
करना चादते हैं । 
पतंगो बा मनेसा बिमति तां सेधर्यॉप्यदद में | 
अन्तः | ता द्योतमानां स्वर्थ मनीषाम्हतस्थ॑ पदे | 
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कबयथो नि पल्ति॥ ऋ., १०१७७श॥ 


( पतगः ) जीवात्मा ( मनसा ) मन के साथ ( धा्य ) बाद्या शक्ति को 

, ( बिभ्र्ति ) धारण करता है । /तां) उसी बाणी को ( गं-घर्ब: ) शब्द का 

' धारक प्राण ( गर्भे अन्त ) अन्दर अन्व्र ही ( अचदस ) बोलता है (ता) उस 
( द्योतमानां ) तजस्वी ( स्वयं) आत्मप्रकाशरूप ( मन्रीषां ) मनोगत प्रकट 

, करने वाली वाणी का ( ऋतस्य पदे ) सत्य क स्थान पर अथवा सस्य के , 

झहापकत्वेद के निमिसत ( कवय ! क्षानी ( निपास्ति ) सुरक्षित करते हैं । 


्स्त्रुख्स्न्स्सन्सूल्-सथस-स्ड । 
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'बपद+> चरपिका५क घट पक2० च!लप॑ ५ ऑधील्‍क> 


अ्वलफज-+ जहा ा2-+ <ह8ट,८८८॥ 


बैदासत । 


जो यक्लब्य दोता है, उस को सथ से पदिले ओऔवात्मा मन के अन्दर 
प्रेरित करता है। पश्चात्‌ प्राण शक्ति के अन्दर प्रेरणा होती है । यद्द वाचा 
शक्ति एक प्रकार का तेज और प्रकाश द्वी है । ज्ञानी लोग सत्य के द्वारा उस 
वायी का सरंक्षण करते हैं 


अप॑श्य गोपामनिपत्यममानमा च परा थे पध्िभि- 


श्ररन्तम्‌। स सधीची! स विपृचीवेसान आ बरी 
बलि सुर्वनेष्वन्तः ॥ ऋ. ११७,शे॥ 


(आ चक्र परा ज ) आने और जाने के ( पश्चिभि चग्स्त / मार्गों क 
| द्वारा श्रमण करन वाले अ-नि-पद्चमान ) अविनाशी ( गा-पां ' रक्तक को, 
इम्द्िय स्वामी का ( अपर्य ) भेने देखा है। ( सः ) वह। संध्यीर्या ) शरीर के 
। साथ भी चलने वाला है, ओर ( वि-सू-वी ) अलग हं।कर भी चलन वाला ६ 
( बसान ) यह प्रेम का निवासक ( भुवनेषु अ्रन्त' ) भुवनों के अन्दर ( आा 
घरीयर्ति ) बरारम्बार आता है। अथवा (स सर्थभी्वी विप्रची बसान ) यह 
सीधी और रेढ़ी चार्ले चलता अर्थात्‌ पुरथ पाप करता हुआ ( सुवंनपु अन्लः 
आ-वरीवर्सि ) संखार में पुन पुन लौटता है, जन्म मरण के वश में होता है | 
आधात्मा अनेक मार्गों द्वारा शरीर मे आता है और शरीर से पृथक 
होता दे | वह अधिनाशी ओर इन्द्रियां का रक्षक है। एसा उस का जानना 
जादिये। पद शरीर के साथ भी गहता दे ओर शरीर के छोड़कर भी रददता 
है। बद इन भुवनों के अन्द्र बारस्वार आता है। 

विदार--इल सूक्क में जीवान्मा का नाम ' पतंग ' आया है । पतंग 
शब्द का अथ है जा गति ठारा ही स्थानानतर में थ्रा ज। सके । इस्र नाम 
करण से ही जीव के विभुत्थ> से व्यापक होने का निपध कर दिया ।_पृथम 
मन्त्र भें इसका विशेषण  अक्ल ' कद्दा है। अ्रथोत्‌ जा शगीर सम्बन्ध से प्रका 
शित हो, अन्यथा जीव की प्रतीति साधारण जनो का हो नही सकती | वही 
जीब को “ मरीचीनी पद्म ' कद्दा दे | जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता 
हुआ ब्रह्माएड में प्रकाश करता है तद्वत्‌ जीवात्मा शरीर में स्थान विशेष में 
हुआ समस्त शरीर में छतना देता रहता है। इसी समता के कार्ण बद 

में ज्ीवात्मा ओर खूथ्ये के बहुत स नामों मे समानता है । 
| दूसरे मन्‍्ज में जीय का मन का, तथा वाणी का धारक बनलाया 


८ प-चढ ग्यडरंल 
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० जब कब 8 कं 
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है । यहां ' बाते ” सब कर्मेन्द्रियों का उपलक्षश दे | चद मन्त्रार्थ पर किण्चित्‌ 
भी ध्यान दें, तो पता चलेगा. कि यहां वेद प्रसद्ध दाशनिक सिद्धान्त ' आत्मा 
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४ औवास्मा । १०७ $ 


६ मबसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण” [ जब जीपात्मा कुछ जानना चादता है, तो ! 
) मन से संयुक्त होता है, सदुत्तर मम का इन्द्रिय से संयोग दाता है, पत्चात्‌ ! 
इम्द्रिय और अथ का, फिर पदार्थ बोध होता है) का अपनी सरल सुथोध रीति 

| | स॒ प्रतिपादन कर रहा है। तीसरे मन्त्र भें 'अभिप्चमानम्‌' कह कर जीव को 
। अधिनाशी ८ नित्य दतलाया हैं. पिथिभि आ च परशा च चरन्तम' से जीव में 
६! प्रथत्न का होना बतलाया है। उत्तराद्ध में पुणयपाप के कारण संसार में बार्बार | 
आना विधान किया है । 
इस प्रकार इस सूक्त पर विचार करें। तो आप को जीव के दो मुख्य 
| लिझ्लौ-शान और प्रयत्न का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उलटी सीधी चाल चलन 
! बाला बतला कर" इच्छा और द्वप ” का दोता भी बतला दिया है, संसार 
बार बार आना कद कर जीव का खुख-दु.ख युक्व दाना भी कह दिया है । इस 
! लिये यद सूक्त  इच्छादेषप्रयत्नसुखदुःखशानान्यात्मनो लिक्षम्‌ '' ( न्‍्यायद्‌० 


| 


१.१.६ ) गौतमछझत लक्षण का मूल है। बेद न युक्ति से इन लक्षणों की सिद्धि । 
भी कर दी 
आत्माने ते मनसारादजानामबों दिया पतर्यन्तं । 


| पतड्म्‌ | शिरों अपश्य पथिमिं: सुगेभिरेरुमि 
| जैहमान पतन्नि ॥ ऋ, ११६३॥६॥ 


| है विदन! (ते) तेरे (आत्माम) आत्मा को (मनसा) विज्ञामद्वारा (आरात) 

॥ दूर या समीप स (अजानाम) जान गया हूं, बेसे ही तू भी मेरे आत्मा को 

! जान । तेरे (अ्रयः) प्रीतियुक्न खभाव (पात्र) उत्थान और पतन-उमन्नति और 

| झदबनति के स्वभाव तथा (शिर ) आश्रय को में जानता हु, तू मेरे इन सब को 
जान । (सुगेमि ) सरल सीधे (अरेणुमिः) धूलिरहित, खुथरे (पथिश्रि) मार्गों से 
(पतयन्तम) जान वाले (दिया) अन्तरिक्ष चुलाक में (जेदहमानम) यञ्ष करने | 
बाले (पतन्नम) सूथ्यतुल्य जीवात्मा को (अपश्यम ) मे देखूं ॥ 

सतत मनन से आत्मज्ञान द्वोत। है| 


लब॒शरौर पतशिष्ण्वंब्ेन्तव॑ चित्त वात॑ हव 
भर्जोमान। तब शहह्रांणि विछिंता पुरुत्नार॑स्येघु 
जभेुराणा चरन्ति ॥ आर. ११९३।११॥ 


४ 
है! 
| है (अरचन) आत्मन्‌ | (तव शरीरं) तेरा शरीर (पतयिष्णु) पतन शील 
| बिनाशवान दे (तव जिस) तेरा चित्त (अजीमान बातः इव) वेसमवान्‌ वायु के / 
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० | 


| (०८ बेदासुत । हि 


| तुल्य अति चंचल है। (तथ) तरे (जमुराणा) पुष्ट "उन्नाणि, इन्द्रियरूपी सींग 
(पुरज्ञा) वहुत बढ़े बड़े (अरग्यघु) विषयवासनारूपी जडुले। में (विष्ठिता) विशेष | 

| स्थिरता से ( चरन्ति ) विचरण करते हैं। अथात्‌ इन्द्रिये विषय वासनाओं 
में फंसकर आत्मा की हानि कर डालती हैं। 
मन की चेचलता तथा इन्द्रियों की विषयलोलुपता का कितना सुन्दर 

) बन है। अरथापत्ति स यद भी सिद्ध कर दिया, कि जीवात्मा शररीरादि से ' 
! पृथक नित्य है! 





] 
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है (६०% 88%--4'हैहै- 42 
5 जड़का धारक चेतन :* 
औ ३१ $क३३%--488% 4०8) ३ 
को देश प्रथम जाथ्मानमस्थन्वन्त यदनस्था 
विभ्॑ति | भूम्पा असुरसंगात्मा क॑ स्वित्को विद्वां- 


समृप गात्प्रष्डमेतत । ऋ, १।१६४४॥ 
इस प्रपंचके कारणभूत परमेश्वरको तथा प्रहृत्यादिको इस मन्त्र से 
दिखलात है | इस (प्रथमम्‌) विरुदत ( जायमानम्‌ ) उत्पद्यमान विश्वका ( क 
ददश) किसने देखा, कान जानता है अधांत्‌ यह उत्पधमान जगत्‌ दुर्विशेय है। 
(यत्‌) क्‍योंकि / अस्थन्वन्त ) अस्थिवाल इस संसारका (अनम्था) अस्थिरादिता 
ज्शरीर राहिता प्रझती देवी ( विभति ) धारण करती दै (भूम्याः) पृथ्वी 
से यह ( अखसुः ) भाण ओर तदुपलाक्षित सूदमशरर ( अस्टय ) शोणित 
[ यह शब्द सप्तथातृपलक्षक है ] आदि होते हें । किन्तु (आत्मा) यह शर्रर ; 
से संबद्ध चतन जीव (क्व स्ित्‌) कहा स होता है (क ) कौन मनुष्य (विद्वांस / | 
इंश्वर, प्रक्रत और जीव इन तीनोंके तत्य ज/ननेधाले विद्यानंस (एतत्‌ प्रष्डम) ( 
इस विषयको पूछने के लिये (उपगाल्‌ ) समीप जाता है| |! 
इसका अक्षरानुबाद इस प्रकार है-प्रथम जायमानको किसने देखा? | 
क्योंफि अस्थिरादिता अस्थियुक्कको धारण करती है | भूमिस प्राण श्रौर शाणित / 
होते हैं किन्तु आत्मा कद्ांस होता है? केनन विद्वानके निकट इस विषयकी ४ 
जिशासा से जाता है । ! 
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अथवा ( यत्‌ ) जिस ( प्रथम ) प्रसिद्ध ( ज्ञायमानं) पैदा दोने वाले 


| (झस्वस्वस्तम्‌) दृड्डियों से युक्त वेदको /भूम्या ) इस संसार में ( अनस्या 
क चहप4ा+ घटपडत+ चिपबर+ चप८+ *>ॉक छा ++चआपबलन कर सर जरसस->बप८ा-+ चहपद+ सपध> ९ 
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! आत्मा ) हड्डियों से रदित आत्मा ( अछुः) प्राण और (असूक्‌) दधिर 
! (बिभर्ति) धारण करता है। उसको (क्-स्थित्‌) कीं (क ) कौम (ददर्श) 
| देखता है। और (कः) कौन (एतस्‌) इसको (प्रच्ठुं) पूछने के लिए (विद्ांसम 
उप गात्‌ ) विद्वानके पास जाता है ॥ 
आशय-यह जगत्‌ प्रथम कैसे बना, इस इृश्यरूपमे कैसे झाया इस्यादि 
विषय अत्यन्त गश्भीर है तथापि अन्धप्रणीय है। अस्थिरहिता पदसे अडश्य 
जगत॒का रण प्रकृतिक। प्रदण है यद्यपि यह शरीर पृथ्वीजन्य अन्नादिकसे पुष्ट 
दोता है और इसमें शोणित, मांस, मज्जा आदि होते हैं किन्तु यह जीवात्मा | 
इस पार्थिव अशसे नहीं होता | अतथव यह प्रश्न है कि “यह जीवात्मा कड्डांसे 
होता है” यह नित्य है। इस विषयको अच्छे विद्वानक्रे निकट जाकर पूछ सकते 
हैं और आत्माफे अमरत्य और नित्यत्थ जानकर उसके उद्धारके लिये हम 
तत्पर दो । 
शरीरधारण करनेवाले आत्मा का स्वरूप फ्या है, शरीरमें इसका प्रवेश 
कैसे होता है, कैले रहता है। इसको विरले मनुष्य दी जानने का यत्ष करते 
हैं। इसो तरवको सामने रखते हुए भगवती उरपनिषतका उपदेश है--- 
अवणायापि बहुभियों न लम्वः श्ृण्वन्तो पि 
बहयो यज्न विद्य! | आश्रय्यों वक्ता कुशलो5स्य 


ज्ञाता लब्धाश्वय्यों कुशलानुशिष्टः॥ कठ. १।२॥७॥ 

बहुता को आत्मा खुनन को भी नहीं मिलता। कई खुन्तत हुए भी मई जान 

पांत हैं इसका उपदेश दनेवालः बड़ा कुशल दोता है, जानने वाला सी मद्दाज्ञानी 
दोता दै। शानी से शिक्षा पाकर इसको प्राप्त करत वाला तो आश्चरय््य-दुलेभ है! 
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पाक; एच्छामे मनसाबिजानन देवान|मेना निहिंता 
पदानि | वत्से बष्कयेडधिं स्र॒प्त तन्तून्वि तंत्निरे 
कवय ओतया उ॑ ॥ अऋ,१।१९४५॥ 
पाकः ) मैं पकानेयोग्यन्ञ्रपक्रमति अथात्‌ हमारी बुद्धि परिषक्क नहीं 


इसलिये, (पूच्छामि ) पूछता है ( मनसा) मनसे यारंबार विचार करने पर मरी 
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(अविजानन ) न जानता हुआ मूढ़स। दो रहा हूं क्‍योंकि (एना पदानि) थे 
जिशासाके विषयभूत पद (देवानां) केवल विद्वानोंके निकट में दी ( निद्धिता) 
स्थापित हैं। इसलिये मैं विद्वानों से जिशासा करता ट' कौन विषय जिक्षास्य 
है। सो झांगे कद्दते हैं (कवय ) कथिगण (झोतबै उ) तियेक्‌ तम्तुओकी घुनने 
के लिये (बच्कये) सत्यखरूप (यत्ले ऋधि) वत्सके ऊपर (सप्त तन्तून) सात 
तेतुओंकेी (वितक्षिरे) विस्ताण करते हैं । 
आशय--यहां कविपदले निज कृतकर्म का प्रहण है अथवा ईश्वरीय 
नियम का ग्रहण है। “बच्कये घत्से” बष्ू माम सत्य का है, उस सत्यसे 
जो युक्न हो उसका बप्कय कहते है । “वत्स”व्यहां जीयात्मा का कहा है | 
“सपघतन्तु 'न्‍दो चक्ु, दो करण, दो नासिकाएं और एकमुख ये सप्त तम्तु कहलाते 
हैं। भाव यह है, कि इस सत्यस्वरूप जीवात्मा के वेषन के लिये अधथात्‌ बन्धन के 
लिये ये नयनादिक सात तम्तु ईश्वरीय नियम बनाते हैं, ऐसा क्‍यों करंत हैं ? इस 
आवात्माको बन्धन में क्यों डालते हैं?! और यह जधवात्मा किस अपूर्य कर्मके 
अनुसार बद्ध होता है ? इत्यादि विषय परम निगूढ और जिश्ञास्य हैं । 
झचिकित्वाशिकितुपंश्विद्श्न कबीन्४/च्छामि विद्यने 
न विद्वान। वि यस्तस्तरूम षल्षिमा रजॉस्थजस्थ 
रूपे किमपि स्विदेक॑म्‌ ॥ ऋ.,१।१६४।६॥ 


( अखिकित्वान्‌ ) पृथिव्यादि तत्वों का न जानता हुआ में (चरकिलुषः) 
विशेष रूपस तत्व जानने वाले ( कयीन ) परमा्थदर्शी विद्वानोंसे (अग्र, 
इस तर्वथ विषय में ( पूच्छामि ) पूछता हूं । क्यों ! ( विद्मन ) परमार्थ झ्ानके 
| लिए। क्या में जानता हुआ ही पराभवाद्यर्थ पूछता हूं ? नहीं किन्तु ( विद्वान 
| न जनता हुआ दं। पूछता हूं। ( य) जिस अज्ञन्मा ने ( इमाः ) इन (पट) 
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(रजासि ) लाकोको ( वि तस्तम्भ ) विशेष रूपस धारण किया है अजस्य) | 
उस जननादिरहित अजनन्‍्मा जीवात्म। के ( रूप / स्वरूपमें ( क्रिमपि एकम ) 
५ कुछ अचित्य एक सामथ्ये (स्थित्‌ ) क्‍या विद्यमान है, जिसले यद्द सकल 
भुवन यथास्थानम स्थित हैं । 
| आशय--परमाथ्थे ज्ञानके लिए जिज्ाासा आवश्यक है सब कोई तश्व 
| बित्‌ नहीं हाते, अत तत्ववित्‌ पुरुष के निकट ज्ञाकर निज्ञ सम्देह मिटाना 
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डचित दै, किस प्रकार का प्रश्न प्रब्य है, इसका एक उदाहरण दिखलाते हैं । 
प्रथम छः लोक कौन हैं? इसको किसने स्तम्भन कर रक्खा है! छः लोक 
तो भत्यक्ष दीखते हैं| किन्तु लोक सात कहे जाते हैं। तब बह ससम लोक 
कहां है ? क्या इस अजके स्वरूप में वह स्थित है।छुः लोक हैं-दो नयन' । 
# चह८:+47७०९०२ ब्ट५ ८-० १२८८-२२: चटाप८रझ० चिपक पलप++-०पहियि+८-> चल य८5-+ ५ ब८-+ चय॑-+ ८ रदर.+ ० 


एगडफू५ उ>क आ 


५०-१४ >> 


जीवात्मा । १११ 
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दो करण और दो नासिकाएं, ये छः प्रत्यक्ष हैं, किन्तु सत्म लोक कौन हैं ! 
नि सन्देद सप्तम लोक मुख है, जिसमें दन्‍्त और जिल्ठा स्थित हैं, जिस मुख 
से वेद का उश्चारण, भगवान्‌ का भजन करते, और जिससे नाना वस्तुओं 
को चबा कर उद्र में रक्‍ते, जिससे शोखित आदि अनेक पदर्थ बन कर यद्द ! 
एक शरीर सुपुष्ठ होता है। अज नाम यहां जन्मरहित जीवात्मा का है। इसी 
जीवात्माके स्वरूपमें यद्द अित्य शाक्के स्थित है, क्‍योंकि यह शरीर अचेतन 
जड़ है, इसमें चतम आपमा आकर इस अचेतन को भी वेतन बनाता है, इस 
हेतु अजके स्थरूप में एक लोक स्थित है, पेसा कद्ा दै। 


न वि जांनामि यर्दिवेदमस्मि निण्यः सन्नंद्धो सनंसा 
चरामि । यदा सा्गन्‌ प्रथमजा ऋतस्थादिद्वाचो 


अश्ल॒वे भागमस्थाः ॥ ऋ, १॥१६४।३७॥ 
( यदिव ) जो ( इदम्‌ ) यद्द वस्तु (अस्मि ) में हूं (न वि जानामि) 

इसको में नर्दी जानता हूं। क्‍योंकि में ( निशयः ) सूढ़चित्त हुं। ( सच्नद्ः ) 
४ अविया से सम्यक्‌ बद्ध हो कर ( मनसा चरामि) विद्वित्त मनसे विचरण 
५ करता हूं। ( यदा ) जब ( ऋतस्य ) सत्य शानका ( प्रथमजा: ) प्रथम उस्मेष 
६ (मा आगन ) मुभाको प्राप्त ददोता है ( आत्‌ इत्‌ ) तदनन्तर ( अस्या वाचः ) 
| इस बचनका ( भाग ) प्राप्य अथ ( अश्नुवे ) समझता हूं। अथवा ( ऋतरुय 
/ प्रथमज्ञा:) ऋतका प्रसिद्ध उत्पादक परमेश्वर ( माआगन्‌ ) प्राप्त होता है 
( ( श्ात्‌ इत्‌ ) तत्पश्चात्‌ (अस्थाः वाचः भार्ग) इस बाणी के बोध्याथे श्रदंपदका 
£ का अथे ( अश्नुव ) समझता हूं । 
!' अनुवाइ-निश्चय में कौनसी वस्तु हूं, यह विस्पष्ट रुपसे में नहीं जानता; 
| क्‍योंकि में मूढ़चित्त हूं । सम्यग बद्ध होकर विश्षितत मससे विचरण करता ह। 
जय शानका प्रथम उन्मेष होता है, तब ही में वाक्यका अथे समझता हूं 
॥ आशय--प्रत्येक मलुष्यका यह निज अजुभव है कि वद्द अपनेको नहीं 
जानता, जबले मानव भाषाका साहित्य पाया जाता है, तबसे यह एक विधाद 
चला आता है, कि इस शरीरसे प्रथऋरू कोई जीवात्मा है या नहीं। जीवात्मा 
के पृथऋू अस्तित्व मानने बाले आस्तिकोंर्मे अनेक मठभद हैं, कोई इस 
( जीवात्माकों श्रणु तो कोई विभु मानते हैं, और वेद।न्ती जीव और इंश्वर में 
६ किशथित्‌ भद नही मानते | इस प्रकार देखनेसे विद्त होता है, कि जीवात्मा 
|| के सम्धंध में वास्तव शान क्‍या है, हम लोग नहीं जान सकते, क्योंकि मनुष्य 

अत्यन्त अल्पक्न है। हां, यदि ईश्वरकी कृपा हो, तो यत्‌ किंचित्‌ इसका शान 
| हो सकता है 
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पर  ___ पेदाबुत। वे उन पल 
। आत्मा और शरीर शरीर 


| 


| 
| 
अपाड्‌ प्राडेंलि खधयां गरमीतो5म॑सत्यों सर्त्येना ! 
सयोनिः। ता शब्बन्ता विषृ्चीन बियन्ता न्य(न्य । 
चिक्युन नि चिक्युरन्यम्‌ ॥ ऋ, १।१६४।३८॥ 
( झमत्ये ) अमरणधथमो यद्द नित्य आत्मा (मत्यन) मरणधर्मा भौसिक 
देइके साथ ( सयोगिः) एक स्थानम रहने बाला होता है, एवं भूतात्मा 
( स्वधया ) अक्स अथांत्‌ अज्नोपलालित भोगसे ( गभीत ) गददीत है। यद्ा- 
स्पधा शब्दसे अक्षमय शरीर रक्षित होता है, इससे शह्दीत होकर ( अणड 
एसि ) अशुभ कमे करके नीखे जाता दै ( प्राक्‌ पति ) शुभ कमे करके ऊपर 
आता है, (ता) थे शरीर और आत्मा दोनों ( शश्यन्ता ) सवेदा विभाग- 
पूर्वक बतेभान दहते हैं । यद्वा--ख्दम शरीर पक्षम सवेदा सहयास उपपन्न है। 
स्थूल शरीर पत्तमे भी सात्विक जातिका सदयास उपपन्ष है, क्‍योंकि तत- 
कारण भूत सूदम दोनेसे यहां शरीर सम्बद्ध होता है ( विषुद्दोना ) लोकमें 
स्ेत्र गन करनेवाले ( वियस्ता ) टत्‌ कम फल भागके लिए लाकस्तरोमे 
गमन करते रइते दें; मनवशील मनुष्य भूतात्माको शररीरादि स ( अस्यम्‌ ) 
भिन्न ( नि जिक्युः ) जानते हैं। कई लोग जीवात्मा का शरीरादि से ( अम्यम ) 
व्यतिरिक्त (न नि अक्युः) नहीं मानते दे कोई पाभर देद्दृब्यतिरिक्त आत्माको 
मईी आनते, कोई वियेकी पुरुष कवेत्व, भोषसृत्वयुक्र, देदातिरिक्त आत्मा दे 
बैसा असुमान करते दें। बिरले ही देहअयव्यतिरिक़ आत्मा को आनते हैं 
अतः झआत्मक्षाम दुखेभ है| 
अलजुवाद--नित्य अनित्यके साथ एक स्थानमे अवस्थान करता है। अन्ञ- 
मय शरीर धाप्त कर वह कभी अधादेशमं जाता और कभी उच्वैदेशमें गमन 
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म्ज््क्र 


ू 
' करता दे । ये दोनों सर्वदा एकत्र अवस्थिति करते हैं हस लोकमें सवेत्र एकत्र 
| गमन करते हैं, चरलोकर्मे भी सर्देद्च एक गमन करते हैं। लोकमे उनमें से 
| पक को जासते, दूसरे को महां जानते । 

। अनचछये तुरगांतु जीबमेज॑दूधवं मध्य आ पर्त्यां- 
भ. बट २ 
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! नाम्‌ | जीवो झतस्थ चरति स्वधाभिरमत्यों मर्स्पेना..' 
! सयोनिः ॥ ऋ. १।१६४।३०॥ ! 
४ 
! 
; 


परमेश्थर ( पस्स्थानाम) घरोंस्शरीरों के (मध्ये ) में रहने बाले 
(ध्रवम) आविनाशी (तुरगातु) शीघ्र गति वाले (ज्ञौयम ) जरा को देता हुआ 
लथा ( अनत ) प्राणशशाक्के संपक्ष करता हुआ (शये) रहता है। (अमर्स्थ:) मरण> ' 
खिनाश राहित (ज्ञीव ) जावात्मा (खथामि ) अपने कर्मो फे कारण, अथवा ह 
ऋपनी शक्तिके कारण (मस्येंत) मरणथमो शरीरके स।थ ( सयोनि. ) सप्तानस्थाव 
याला होकर (मसृतस्य) विनश्वर जगत के थीच (श्रायरति) घिधरता है। 
अथवा (म्ृतस्य अमरस्ये जीवः) सखतका अमत्येन्‍न मरने बाला जीवात्मा ॥ 

(स्वधामि ) अपने पुएय पाप कमों के कारण (मत्येन सयोगिः)मरणघमो शर्रर 
के साथ समानस्थान वाला हांकर, जगत्‌ में (आ घरति ) बार बार आता है| 
अर्थात्‌ जीवात्मा नित्य है, किन्तु वेद अनित्य है | भले बुरे कर्म्मों के । 
देतु इस बार बार इस संसार में आना पड़ता है। शरीर मरतः है, किस्तु ' 
आत्मा नही मरता है। शरीर में रहन थाले इस आत्माके अन्दर इसका , 
जीवन।धार परम आत्मा प्रभु नियास करता हैं । 
(| 


| अण | 


8 ८६-०+२>> 
झब्यसख्ध व्यपसभ्थ बिल विष्यामि माययां | 


ताभ्यामुद्धत्य वेदमध कर्माणि कृण्महे ॥ अथरव. १६।६८।१॥ 


( अव्यस + अवप्यसः ) अ्रव्यापक (व) और (व्यचसः ) व्यापकके 
( बिलम ) भदको ( मायया) बुद्धिद्वारा (विष्यामि ) मैं खोलता है । ( ताभ्याम्‌) 
डन दानासे ( वेदम्‌) वेदको ( उद्धत्य ) प्रदण कर (अथ ) अनन्तर ( कमारि ) 
कर्मों का ( कृरमंदे ) हम करते हैं 

सब व्यापक परमात्मा और अद्य,पक जीवात्मा इन दोनों के भेद को 
तथा समष्टि और व्याष्टेके भदका धुद्धि हारा खोल कर, अथांत्‌ इस भेदका 
अजुमब शानदारा फरके, इस भेदकी प्रस्यक्षता करके, येदका क्षान प्राप्त करके 
उसम कमे करत यादहिये। प्रकृति पुरुष, स्थल सूच्म झात्मा अनात्मा, व्यापक 
अव्यापक, जड़ चेतन, समए्टि व्यप्ट, आदि भद इस जगतमें हैं। भदरूप ही 
यह जगत्‌ हैं। इस भेदपूर्ण जगत्‌का जाननेके साथ वदका श्रेष्ठश्ञान प्रासकरके 
चेदके अनुकूल कम करन चाहिये। 
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११४ चेदासूत | 


शी 


सायणाचाय्येजी ने इस मन्त्र के “अठ्यसः” पदका “अव्यापकस्य परि | 
छिछ्ुन्नस्प जाचात्मन ”' अर्थ लिखकर जीवात्माके अशुस्वरूप बेदेक सिद्धान्तका | 
मणडन किया है । 


षालादेक॑मणीयस्कमुलै्क नेवे दरयते | ततः पॉरि- 
चवजी यसी देवता सा मर्म प्रिया ॥ झा. १०८।२५॥ 


(एक ) एक जोवास्मा (बालात्‌ अणीयस्क) बालसे भी अतिसूदम दे 
(उस ) और ( एक ) एक प्रकृति मानो (न एय दृश्यते ) दीखता ही नहीं । (सत 
उनसे भी ( परिष्यश्लीयसी देवता ) सूदम और व्यापक जो देवता है ( सा) वह 
( मम प्रिया ) मुझे प्रिय है 

प्रकृतिपरमारणु अतिसूदम हैं, जावात्मा भी सूदम है। थे दोनों दिखाई 
नहीं देते । उनसे भी सूदम और व्यापक परमात्मा है, वही अस्यन्त मंगल 
मय होनेके कारण प्रिय है । 

इस मन्त्रको मिलाइए श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ ४। ६ के साथ--“वालाभप्र | 
शतभागस्य शतचा कफल्पितस्थ थे | सागो जीयः विशेयः” मानों यह उपनिषद्या- ' 
कय मन के 'बालादेकमर्णायस्क' की व्याख्या 


ला 
8... 


हय॑ कैल्याएय१जरा मत्मैंस्पाग्टता गृहे | यस्मैं क॒ता। 
शये स यश्थकार ज़जार सः॥ झा. १० न्‍ ॥ 
( इये ) यह आत्मदेबता ( कश्याणी) कल्याण करंनवाली (अ-स्तृता ) 
अमर दे और ( मत्यैस्थ गृद्दे ) मत्ये प्राणी के घर अर्थात्‌ शरीर में रहती है। 
यह देवता ( यस्मे ) जिसके लिये (कृता) की जाती है, हो जाती है अर्थात्‌ जिसे 
आत्मयोध दो जाता है (सः) यह (शये) सुख प्राप्त करता है और (य 
| खकार ) जो पुरुषाथे करता है (सः जजार) वही स्तुति करने योग्य बनता है। 
मल॒ष्यके मरने वाले देदहमें अमर, जोरे होनेवाले देदमे जराराहित, और 
दुर्गनधयुक्क शरीर में कल्यालमय आत्मा रहता है। जो पुरुषार्थी मनुष्य उन्नति 
के करा करता है उसी का आत्मिक बल बढ़ता और यहां प्र /सनीय 

बनता ॥ 


| 


१-७० २२०५२७४७५:०१ ४० ५२०५० २ परत +उतभस2५०-+रम 2 ७. 
कक >> +-ऊर-ऊ> 





+->>गर ९५:७० ी-+-०१७०-२०१७४०-०१ ७ *- २०१३ ०-२०१२७१२०१२७४०-००९४४०-२०१:०- 


उफकनानकडी पक सु १-2 





(7 2 
! 
! 
रा 
; » 
४ 
४ 
$ 


+-फम बहए दाम चल क० चुरप<++ चहयप८*-+ चरा॑ू-० २44 चअपथा++ चरप८2झ० पदषपआह-+ चल्याद८+-+ चटपका:+० पहलप42०० बटपकुए:० ० 

अजर-अमर । श्१्४ | 

अये होतां प्रथमः पश्यलेममिदं ज्योतिरसत 

सत्येषु | अयं स जैज्े भव आ निषत्तो<म॑त्येस्तन्बा 

३ वर्धभानः ॥ ऋ, ६॥६४॥ 

( अये प्रथम होता ) यह मुख्य होता है, ( इमं पश्यत ) इसको देखिये 

मत्येंदु रद अस्त ज्योति ) मत्यों में यह अमर ज्योति है, (सः अयय॑ जल्ले ) 

यह स्थिर प्रकट हुआ है, (तन्‍्वा सद्द वर्धभानः अमरत्य ) शरीर के साथ बढ़ने 

पाला अमर ( आनिषस ) प्रकट हुआ हैं। 

इन्द्रियादि की अपेक्षा स विषय ग्रदणादिम जीवात्मा मुख्य है । 


थ्रव ज्योतिर्निहित हशये क॑ मनो जि पतर्य 
त्स्यन्तः । विश्वें देवा! सभनसः सकेता एकं 


कतुमाणि वि यन्ति साधु ॥ ऋ, ६।९६।५॥ 

( क॑ ) आनन्ददायक (प्रव ज्यातिः ) स्थिर तज ( रशये ) ज्ञान लेने के 

लिये ( अन्त, निहिते ) अन्दर अथात्‌ अन्तःकरण के स्थान में रखा है । ल्‍ 

पतयत्सु ) दौड़ने वालों के अ्न्द्र-ज्ञान साधन चचल इन्द्रियों में (भनः) भन , 
| ( जविष्टे ) अत्यन्त वेगशान्‌ है। ( सकता ) पक उद्देश्य से प्रेरित हुए ( सम 

! नस- ) एक मतवाले ( विश्वे देवा ) सब शानी ( एक फ्रतुं) एफही कारये को 
है 







2० | 


| 
। 


हक अओ>+- 


! 
। 
' 
; 
; 
( 
| 
| 


| (साधु ) उत्तम रीति स ( अभि-वि यान्ति ) करने हैं। 

मनुष्यों के अन्दर जो जीब दे वद्द ज्योतीरुप तेजामय दे । हस में 
| परमात्मा की प्रेरणा दवाती द्वे ओर इस से इस का तेज बढ़ता है । “ भजुष्य 
| की बुद्धियों और कर्मों को प्रेरणा करने वाला ईश्वर है ।” यह बात गुरु मन्त्र 
में भो कही दे । 


हर 





| सेसारी । 


७ौ-औ७०३३०००क७३०००-#औ४+०-$३० ७ 


त्ये जीणों दण्डेने वश्सि त्व॑ जातो भवसि 
विश्वतोसुस्वः ऋ, १०८।९२आ 


(त्वख्त्री ) तू खत्री (त्वये पुमान ) तू पुरुष (त्वे कुमारः ) तृ कुमार ( उत 
वा कुमारी ) ओर तू ही कुमारिका ( असि) है ( त्ये) तू (जीर्णः ) वृद्ध होकर 


ब्लू ख्स््म्ब्ज्- ब७-५--०4क-..-०००-०० 
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त्वं स््री त्व॑ं पुमानसि त्वं कुमार उत वां कुमारी | । 
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श्श्द् वेदासत । 


| पु ४ 5 2, ५४ 
॥ ( दरड्ेन बश्चसि ) दुंडा-लाठो लेकर चलता है और (स्व) तू ( विश्वतः मुख. 
६ ज्ञात सवसि ) सत्र मुखवाला होता है । 
। आत्मा स्थ्री पुरुष, कुमार, कुमारी, तरुण और बृद्ध है, झथोत्‌ इन भावों 
का आरेप शरीर के साथ रहनसे आत्मा पर होता है। यह जिस समय 
' विकासको प्राप्त होती हैं उस समय इसकी शक्ति स्वेत्र फैलती है। तथा यह 
सर्वत्र मुखयाला है क्यों।क हर एक इन्द्रिय में इस का मुख है। हरणक इन्द्रिय 
| से यद्द भाग लेता है । 
! उतै्षों पितोत वां पुन्न एंघामुतै्षां ज्येषठ उत वां 
ह कामष्ठः | एकों ह देवा मनसि प्रविष्टः प्रथमो जात: 
सउ गे अन्तः |॥ अं, १०८।२८॥ 
(उत ) और यदद आत्मा (एवॉ पिता ) इनका पिता, (उतया एां पुत्र ) 
' आऋथवा इनका पुन्र., (उत पपां ज्येष्ठ) ओर इनका ज्येष्ठ (उतथा कनिष्ठ.) अथवा 
कनिष्ठ भाई भी होता है| (एकः देव ) यह एक देव ( मनाले प्रायष्ट: ) मन में 
प्रविष्ट होकर (प्रथमः ज्ञात ) पद्दले जनन्‍्मा हुआ द्वी (स ) वह्दी फिर (गर्म 
अन्त उ) गे के अन्दर भी आता है। 
एक ही आत्मा सम्वन्धपिशेषसे ऐिता, पुत्र बड़ा या छोटा भाई कहा 
जाता है, परन्तु शरोरके कारण ही ये भाव इस पर आरोपित होते हैँ। 
यह एक देव मनमे प्रविष्ट होकर एकबार जन्म लेता है और पश्चात्‌ पुनः गये 
में जाकर पुनजन्‍्मकी तैयारी करता है। 
यद्द मन्त्र पुनजेन्म के विषयका स्पष्ट प्रतिपादन करता है। 
रूपंरूप प्रतिरूपो बमव तद॑स्प रूप प्रतिचत्षणाय । 
इन्द्रों मायाभिः पुरुरूप इंयते युक्ता छास्प हरयः 


शता दश ॥ ऋ. ६।४५१८॥ 

( इन्द्रः ) जीव ( मायाभिः ) बुद्धियों के द/रा ( प्रतिचक्षणाय ) प्रत्यक्ष 

कथन के लिये ( रुप रूप ) रूप २ का ( प्रतिरूपः ) प्रतिरूप ( बभूव ) द्वोता 

है। और इस कारण वह बहुत शरीर घारण करने के देतु ( पुरूपः ) अनेक 

रूपों बाला ( ईयते ) पाया जाता है । ( तद्‌ ) बद सब कुछ ( अस्य ) इसके 

शरीर का ( रुपम्‌ ) रूप है। अथवा ( तद्‌ अस्य रुप प्रति चच्तणाय ) यह 

सब कुछ जीचात्मा के स्वरूपबाधन के लिये है | ( अस्य ) इस 

जीयात्मा के ( द्वि) निश्चय से ( दश दरय ) दश इन्द्रियां तथा ( शता ) 
| सैकड़ों शक्कियां ( युक्वाः ) युक्क दोकर, काय्यों को साधन करती हैं । 
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। कर्मो के अनुसार जीवात्मा जिस जिस शरीर में जाता है । वैसे दी | 
| स्वभाव, और वैसी ही चेष्टा बाला हो जाता है। मनुष्य शरीर पाकर इसको | 
| चरष्टा मनुष्य की सी दोती है, तो पशु पक्ष की थोनि में जाकर वैसी गति 
विधि करने लगता है। यद्द सारी वाले शरैर से आत्मा की पृथछ सत्ता को , 
सिद्ध करती हैं । । 
कितनी सुन्दर रीति से शरीर इन्ब्रियादि पे त्माका भेद कथन किया है। ' 


जे /०५४०४२२२४४६ 
| इन्द्रियाष्ठाता 
टी! ता गा | 

यस्य प्रयाणमन्वन्य इच्ययुर्देवा देवस्प॑ महिमान- । 

मोज॑सा | यः पार्थिवानि विममे स एतंशों रजा/६ 

सि देवः संघिता मंहित्वना ॥ यजु, ११६॥ | 

/! 


। 
| 4 
॥! 


लि 
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( अन्य देवाः ) दूसरे देव अ्थोत्‌ इन्द्रियें ( यस्य देवस्य प्रयाशम्‌ अनु 

इंधू जिस देवचजीवात्मा की गति के अनुकूल ही (ययुः) गति करते हैं, अर्थात्‌ 
' ज्ञब वीवान्मा शरीर त्याग देता है, तो इन्द्रियं भी वहां से यल्ली जाती हैं । री 
' और जिस देव के ( श्रेजसा ) बल से उस की ( मद्दिमानं ) मांहेमा के अनु | 


4:5७ ४ है +<<-+ उीपक:+० कक ३० 


कूल यद भी मद्दिमा वाले बन जाते है। श्र्थात्‌ यदि जीवात्मा उक्तम योनि 


। ! 
। को प्राप्त कर ले, तो इन्द्रियें भी प्रायः उत्तम दोती है । ( य ) जो जीवात्मा 


'क--7२+-े 


( पार्थियानि रजांसि ) पार्थिव लोकों > जन्मों को ( वि ममे ) विविध रीतियों 
से मापन करता दे, (ल सविता देवः षद् ऐश्वरय्यसम्पन्न उन्नति चाहने बाला 
जीवात्मा (मद्दित्वना ) अ्रपकी उत्कृष्टता के कारण ( एतशः ) शीक्रगामी अथवा 
| इन्द्रियों का प्रेरक दै / अथवा (स सविता देव) बद इन्द्रिय प्रेरक देवचजीवात्मा | 
| (महित्वना) अपनी बड़ाई के कारण सब इन्द्रियों को (एतशः) धाप्त करता है । |! 
| इस मन्त्र में शरीर तथा इन्द्रियों की गति का आत्मा के आधीन होना । 





स्पष्ट शब्दों में प्रातिपादन किया गया दे। इस से आवात्मा का इन्द्रियों से भद्‌ भी ' 
स्पष्ट दो गया | जीवों का नाना योनियाँ को प्राप्त दोना, तथा तदजुसार उत्कृए ' 
४ अथवा अपहृष्ट इन्द्रियादि साधनों का होना भी बता दिया है ! सब इन्दियों के 
साथ आत्मा की प्राप्ति भी दस मन्त्र में कह दी गई है। इस प्रकार देखे. तो । 
| इस मन्त्र में आत्मविषयक अनेक गम्भीर बातों का बणेन आया हैं। 
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; ११८ बेदासत । ( 
' प्र शर्घे आते प्रथम विपन्येँ ऋतस्य योना छृषभस्य॑ ' 
॥ नीछे । स्पाहों युवां बषध्यों विभावां सप्त प्रियासों । 
ह 5जनयन्त बृच्णें ॥ ऋ, ४।११२॥ ' 


" ( ऋतस्‍स्य यानों ) ऋतके मूल कारणमें ( वृषभस्य नौव्ठ ) बलवान प्रभु 
| के आश्रय में (विपन्य) शानीको (प्रथम) पहिले ( श्घे' पर आते ) तेज और बल 
प्राप्त दोता है। यद्द ( स्पाई:ः ) स्पृद्टणीय, प्रात करनेकी दृ्॑छा करने योग्य, 
(युवा) युवा अथया शर्यर से युक्त ओर वियुक्र होनेवाला ( वपुष्य ) देहधार्र, 
(बिभावषा) विधिध अयख्याओं वाला होता है। (यृष्णे) इस बलथानके लिये (सप्त 
प्रियासः) सात प्रिय देवल्सात इन्द्रियां-र आंख, २ कान, २ नाक, १ रसना 
( अजनयेत ) प्रकट द्वोती हैं । 


अनिनिनन नये चनपनप-ननन.. 


१०६० ६०-६७९०-६७०-७ ५७०६०-४०७७४०६० ७०-४०६&-०:७५७६४-४०४७७ ७०४; 


$ # प्रकृति कं __ ६ 


एथा सनक्नी समसेव जातेषा पुराणी परि सर्वे 
बभूव । मही देव्यु १ षसों विभाती सैकेनेकेन 


मिचता वि्चष्टे ॥ अर. १०।८।३०॥ 
एपा ) यद्व ( सनत्नी ) सनातन >८सदा रहने वाली नित्य प्रकति 
( सने पव ) सदा ही ( ज्ञाता ) प्रसिद्ध ह, अथवा काय्य उत्पन्न करती रहती 
है। ( एवा पुराणी ) यह पुरानी [ पुरानी होती हुई नित्य नए रूप धारण करने 
बाली प्रकृति ] ( सर्व ) सब कार्य्यों में ( परिवभूव ) पूरतया रहती है । य 
मद्दी ) बड़ी तथा ( देवी ) कास्तिमयी है, तथा ( इघस ) कमनाय पदार्थों 
को ( विभाती ) विशेष रीति से प्रकाशित करन वाली दै। ( सा) वह प्रकृति 
€ पकेन प्केन ) प्रत्यक ( मिषता ) गति शील जीव के साथ ( विचष्ट ) अपना 
स्वरूप कथन कर रहो है । 
इस मन्त्र में प्रकृति का नित्य, सदा कारय्पात्मना परिणत होने बाली 
तथा सब कथ्यों की कारण बताया है ओर जाबों के छिये ह। इसकी सत्ता है। 
अविरवैनाम देवतर्तेनांसस्‍ते परोंचृता । तस्‍्थां रूपे- | 
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प्रकृति । ११६ ! 
णेमे इच्ता हरिता हरिविसजः ॥ हऋ, १०८॥३१॥ 


( वे) निश्चय से ( अधिः नाम ) अवि प्रकतित्नामक एक्र ( देवता ) 
देवता र दिव्य गुण युक्त पदार्थ है, जो सदा 'ऋतेन) सत्य नियम से (परीकृता) 
ढकी ( आस्त ) रहती है अथांत जिस में सब परिणाम नियमानुसार हैंते हैं, 
अथवा  ऋतन पर्रावृता आस्ते ) सर्व व्यापक परमात्मा स परि 5 सब ओर - 
अन्दर बाहर से घबुता + आवछादित रहती है, अधथबा ( ऋतेन ) जीव समुदाय 
स अपने २ अमिलषित भोग की प्राप्ति क लिय ( परीवृता अस्त ) घिरी 
रदती हैं, ग्रदीत की जाती है| ( तस्या ) उसी के रूप स (इमे ) यह ( द्वारित 
सत्रञ्॒ वृत्ता ) हरी मालाओं वाले घृक्ष , हारिता ) हरे भरे रहते हैं । 


अवबि शब्द ' अब ' धातु से निष्पश्न हाता है. जिसका एक अथे है 
स्वाम्यर्थ ! । पुरुष > जीब को सांख्य योग शाखरों में प्रक्ति का स्थामी कद्दा दे 
और प्रकति का स्थ ८ धन > सम्पत्ति कहा गया है, उस सिद्धान्स का मूल 
बेद का प्रकतिवायक अबि शब्द है | जो लोग सृष्टि में होने वाले कार्य्यों को 
आकस्मिक + अदहतुक कद्दते हैं, उनका मानों निराकरण करने के लिय वेद ने 
ऋतिनास्तपरीबता ' कहा है। इस छाट स वाक्य स परमेश्वर की प्रकृति में 
ब्यापकता प्रकृति की पुरुषाथेसाथकता, तथा संसार का नियमयुक्क द्वाना 
प्रतिपादन किया गया है। ' वृद्ध ' का अभिप्राय यहा प्राणिमात्र के शरीर है 
यह सार शरीर प्राकृतिक है, तथा यह इसी प्रकात से हरिततजीथित रहते हैं 
अर्थात्‌ शरीरधारणार्थ प्राकृत पदाथों की आवश्यकता है । 


अजारें पिशड़्रिला श्वावित्कुरूपिशड्रेला | 
शश आस्कन्द॑मषेत्यहिः पन्‍थां वि संपेति ॥ य. २३।५६॥ 


(अरे ) दे विद्वन ! ( अ्रज्ञा ) जन्मरहित' प्रक्तति ( पिशक्विला ) प्रलय 
काल में रूपों का निगलने वाली है। अर्थात्‌ सांर कार्य कारणरूप प्रकृति में 
लीन हा जाते दे। ( श्वावित्‌ ) वृद्धि का प्राप्त होकर 5 संसारावस्थापनन दोकर 
( कुरापिशड़िला ) क,य्यों क रूपों को उगलने * प्रकट करने वाली द्वोती है । | 
( शश. ) चतुर ज्ञानी पुरुष ( आस्कन्द अपीति ) प्राकृत पदार्थों से कूद जाता 
है, अथोत्‌ प्रकृति के वन्‍्धन से परे हो जाता है । और ( अहिः ) सर्पवलत्‌ 
कुटिलस्वभाव मनुप्य ( पन्‍्थां ) मार्ग को > जन्ममरण मार्ग पर ( यि) विविध | 
रीतियों स ( सपाति ) चलता है। अथोत्‌ जन्म मरण के चक्कर में पढ़ जाता है। ( 
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छह बाबत ०० ०_-8::..>2»0.- गे | 
। इक कहइक कह३क कई ! 
* % तीन अनादि % | | 
! कक हक डक हो | 


अर्थः केशिन ऋतुथा विच॑त्ञते संवत्सरे वंपत एक 
एचाम्‌ | विश्यमेकों आभि चंष्टे श्चीभिश्राजिरेकंस्प 


ददशे न रूपम्‌ ॥ ॥ ऋ, १।१६४।४४॥ 
( श्रयः ) तीन ( केशिनः ) प्रकाशमय पदाथ ( ऋतुथा ) नियमानुसार 
( बिचचक्ते ) विधिथ कार्य्य कर रहें हैं । ( एपाम ) इन में से / एकः ) एक 


(सबत्सर ) फाल में > सृष्टि काल में अथवा सघत्सर > वास योग्य संसार के 
। लिये ( घपत ) थीज डालता है | ( एकः ) एक ( शवीभि.) शाक्िपों से कर्म्म 
से, बुद्धि स ( बिश्वम्‌ ) ससार को ( अभि चट ) दोनों भ्रारस देखता है । 
( एकस्य ) एऋ का ( ध्ाजि. ) वेग तो ( दृद्शे ) दीखता है, किन्तु ( रूप न ) 
रूप नहीं दीखता | 

ब्रह्म, जीव तथः प्रकृति यह तीम पदाथे है, जो जगलस्‌ का कारण हैं । 
इस मन्त्र में इन तीनों का स्थरूप बताया गया है | परमेश्वर जीवों के कर्म 
फल देने के लिये प्रकृति में मानों बीज डालता है, अर्थात्‌ कार्य्य के योग्य 
बमाता है | जीव अपने कमों के अनुसार भले बुरे दोनों प्रकार के भागों को 
भोगता हैं| प्रकृति का घेग # कार्य तो इन चर्मचकुओं को दिखाई दता है 
किस्तु सत्तम होने के कारण उसका रूप दिखाई नहीं देता | तीनों को यद्‌ ने 
'केशी ' प्रकाशमय कदा है | परमात्मा तथा जीव के चेतन दोने के कारण 
उनके प्रकाशमय होने मे सन्दृह नहीं, प्रति भी सत्व गुण वाली दोने स गोौण 
रूप से प्रकाशमय कही गई है। फ्योकि सत्य गुण लघु तथा प्रकाशक माना 
ज्ञाता है। 

अरय वामस्थ॑ पलितस्यथ होतुस्तस्थ श्रातां मध्यमो 


अस्ट्यरन: । तुलीयो ज्ातां घृतएृछ्ठो अस्यात्रांपश्य॑ 
बिरपातें सप्तपुश्रम्‌॥ ऋ. ११६४।१॥ 
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तीन अनादि । १५१ , 


यह सारा सेसार ( झ्रस्प ) इस परम प्र सद्ध (वामस्य) कमनीय, जाहने 
योग्य ( पलितस्य ) गुणों द्वारा सर्व बुदू, अथवा से पालक ( होतुः ) योग्य 
बता प्रभु का है। ( तस्य ) उस प्रभु का ( मध्यमः ) गुणों स मेकला ( झ्ाता ) 
| भाई ( अश्नः ) खने वाल! ८ भोक्ता जीत दे! ( तृतीय जाता ) तीसरा भाई । 
( घृतपृष्ठ:) घृत-भोरय पद,थों का पृष्ठल्झाधारभूत दे । (अन्न) इस संसार में 
! ( शास्य ) इस घृतपृष्ठ के ( विश्यति ) प्रजापालक ( सप्ततुत्रम्‌) सात पुशत्रों को 
( अपश्यम ) में जानता हूं ॥ 

परमेश्यर से अनम्त गुण है, अरएय गुणापेक्षा से वद् सब से बड़ा दे । 
प्रक्ति में बिकार झाता है, जीव भी बदध-मुक्क दशा को प्राप्त करता है, परमेश्यर 
एक रस रहता है | जीष औरप्रकृति नूतन नूतन अवस्था में आने के कारण 
मानो सश्शात्मा से कालापेक्षया भी छोटे हो गये जीय गुणों के फारण तोनों मे 
मध्यम > मंभला है| प्रकति सवेथा चेतनाविद्दीम-अश्ञ दे | परमेश्यर सर्यह् है | 
जीव न अश् है और न स्येक्ष, बरन अल्पन्ष है, अतणव मध्ययर्शी है । सीसरी 
! प्रकृति है, जिस से भोग मिलते हैं, ' मोगापवर्गार्थ दश्यम्‌ ' ( पा० २। १८ ) 
सबको वेदके ' घृतपृष्ठ ' शब्द ने कद्द दिया है। ' घृत ' जहां भोगक! उपलक्षण 
है, वहां घृत का ' प्रदीत्त' अथधे होने से बद्द मोक्षयायक भी है 

प्रकृति « प्रधान के सात पुन्न १ महत्ततव, २ अहंकार २-७ पंचतस्पा 
| आये | इनका विस्तार सांख्यद्शन में है 


ये अथाड मध्य उतवां पुराणं वेद विद्वांसममितो 
» बर्दान्ति। आदित्यमेव ले परिवदान्ति से अप्रिं 
ढ्वितीय॑ अिवृत्त च हंसम्‌ ॥ अआ,१०।८।१७॥ 
(ये )ज विद्वान्‌ ( अवाइ ) इस समय ( मध्ये) वीय भें ( उतया ) 
अथया पूर्वकाल में ( पुराणं ) पुरातन ( देद ) बेद के ( विद्वासं) जानने वाले 
का ( अभितः ) सब ओर ( धदन्ति ) वर्णन करते हैं, ( ते सर्वे ) थे सब मानों 
( आदित्य एवं ) झखराडनीय एक रस प्रभु की तथा ( छ्वितीयं ) दूसरे(अप्निम्‌ 
इतने स्वरूप जीव की (थे) ओर ( जिशूत ) त्रिगुणात्मक (हंखम्‌ ) प्रधान ८ 
प्रकृति की ( परि खद्न्ति ) पूर्रीतया स्तुति करते हैं 
हवा सुपणां सयुज्ा सवौया समान चुद परिं पस्व- 
जाते। तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वादूक्ष्यन भ्रन्नन्यो अभि 
शांकशीलि ॥ आऋ, १/१६४।२०॥ 
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न्श्क 
श्र 
द्ह 


( स-युज्ता सखाया ) साथ मिले जुले मित्र (दा सुपर्णा ) दो खुपर्ण 
समान उृद्ध )) एकड्टी वृक्षपर ( परिषखजञाते ) साथ साथ रहते हैं । ( तयो 
य) इन से एक ( खादु पिप्पल ) मीठ। फल (अज्ति) खाता है (अन्य) दूसरा 
( अनक्षन्‌ | भाग न करता हुआ ( अभिचाकशीति ) केवल प्रकाशता है! 
>जीवास्मा ओर परमात्मा ये दोनो प्रकृति रूपी एक छृत्षपर बैठते है । 
मा कर्मक फल खाता है, परन्तु परमात्मा कुछ न भोगता हुआ प्रकाशमान 
होता है । 
ये दोनों परस्पर मित्र हैं, विशेष कर परमात्मा जीवात्माक्ी उक्तम 
सहायता करनेके कारण उसका सद्या मित्र है। इसीको बंघु. पिता, माता 
आदि नामोसे बेद्मे अन्यञ्ञ कहा गया है । मित्रके विषयमें निम्न मंत्र दखिये। 
यस्तिन्वूच्षे सध्चदः खुपण! निबिशन्ते सु्बते चाष्ट 
विश्वें । तस्पेदाहु पिष्प॑ल स्वाह्ठग्रे तन्नोन्नशष्यः पितरं 


न बेद ॥ ऋ, ११६४।२२ 
( यर्मिन्‌ घत्त ) जिस घक्षमें ( मध्चदः सुपर्णाः) मौठा फल खानवाले 
पत्ती ( निविशन्ते ) रहते हैं ओर ( विश्वे) सब ( अधिसुवते / संतान उत्पन्न 
करते हैं ( तस्य इत्‌ ) उसीका ही ( स्वादु पिप्पल आहुः ) मीठा फल है ऐसा 
कद्दते दें । ( य. ) जो ( अपग्रे ) प्रारंभमें उस ( पितरं ) अपने पिताको (ल वेद ) ! 
नहीं जानता ( तत्‌ न उन्नशत्‌ ) बह उस आनदको प्राप्त नहीं कर सकता | ! 
प्रकृतिके ज़गद्गपी वृत्षपर जो मीठे फल लगते है उनका जीवास्मा-गण 
खाते हैं। और उसी वृक्षपर रहकर संतान उत्पन्न करते द्वे । इनका पिता 
। परमात्मा है, जो उसका जानते हैं थे षंघनस छूट जाते हैं, परन्तु जो उसको 
जाननकी परवादई नहीं करते वे सुखस दूर होजाते हैं । 
अस॑च सर्च परमे व्यॉमन्दर्कषस्थ जन्मन्नदिलेरूपस्थे । 
अप्निह् नः प्रथणजा ऋतस्य पू्े आयुनि ब्ृपभ्ध 
घेनुः ॥ ऋ, १०२॥॥ 


( दत्तस्य जन्मन्‌ ) बलकी उत्पक्तिके समय ( अ दितेः ) अविनाशी मूल 
प्रकतिके ( उप-स्थे ) समीप स्थानपर ( परमे व्योमन ) अयंत विस्तत | 
झाकाशम (सत्‌ थे ) तीनों कालोंमें एक जैस। रहतेवाला अविकारी आ।त्म- 
तत्व और ( अ-सत्‌ थ ) उस आत्मासे भिन्‍न पदार्थ थ । इस ( पूर्व आयुनि) 
पूवे अबस्थामे (द न. ) निश्चयस दम सबके अदर ( ऋतस्थ--प्रथमजा- ) 
सत्य घमका पहिला प्रवतेक ( अ्निः ) ते जस्वी इंश्वर प्रकाशित हुआ, जिसके 
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तीन अनादि | १४३ |! 


न ातम 


साथ ( घृषभः) बलवान आत्मा और ( घेजुः ) कामघेनु बुद्धि अथवा ।' 
प्रकृति थी | 
प्रकृति और ईश्वर अनादि कालसे हेँ । प्रकतिमें बलका संचार वही 

करता है। सत्यधमंका पहिला प्रवर्तक वहीं है । बल और पोषकशक्ति ) 
बलवान आत्मा और ख॒बुद्धि, ये सब परमेश्वरके साथ रहते हैं! अर्थात्‌ | 
परमेश्वरस सवको बल प्राप्त होता है। और परमात्मासे उत्तम बल प्राप्त करके | 
ही सब अपना कार्य योग्य रीतिसे करनेमें सफलता और सुफलता श्राप्त | 
करते है | ' 

यमोंदन प्रथमजा ऋतस्य॑ प्रजाप॑तिस्तप॑सा ब्रह्मणे 


5पंचत्‌ | यो लोकानां विश्वतिनाभिरेषात तेनोंदने- 
नातें तराणि मृत्युम्‌ ॥ अर, ४|२५।१॥ 
( ऋतस्य प्रथमज़ाः प्रज्ञापतिः) सत्यके प्रथम प्रवतंक प्रज्ञापतिने 

(तपसा / अ्रपन तजसूश्नानस ( ये आदने )जिस प्रकतिरूप श्रोदन को ( ब्रह्मणे ) 
जीवके लिंव ( अपवचत्‌ / पक्राया-काय्य में परिणत किया । और (यः ) जो 
, लोकानां विध्रूतिः ) लोकोंका विशप घारणकता और जो खबका ( नाभि ) 
मध्यल्कन्द्र हैं। उसके ( तन ओदनेन ) उस प्रकृतिके शानले (मृत्यु श्रतित राखि) 
सत्युक पार द्वाजाऊं। 

उद्बय तमसस्परि ज्योलिष्पश्यन्त उत्तर । 


देव देवता सूयमर्गन्स ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ऋ, ११०१०॥ 
( बय ) दम सब (नमसः परे ) अधकारू्प्रकरतिसे ( उसत्‌ ) ऊपर उठ 
कर ( उत्तर ज्योति, ) अधिक उच्च प्रकाशन्जीचात्माकों ( पश्यन्तः ) देखते 
हुए | दवा देव ) देवोंमे देव उस ( उत्तम ज्योति. खूथं ) उत्तम प्रकाशपूरं 
सूर्थ- गतिदाता प्रभु को ( झगन्‍्म ) प्राप्त करें । 
ओअधकारमय प्राकृतिक श्रवस्थास ऊपर उठकर, आत्मिक प्रकाशका 
अनुभव करते हुए परमात्माकी प्र/प्ति करें| यद्द झआत्मोन्नतिका क्रम इस मंत्रमें 
देखने याग्य दू । 
रद्रस्प ये मीर॒हुषः सन्ति पृत्ना यांश्वो नु दाधुवि- 
भरध्ये | विदे हि माता महा मही था सेत्शमः 
6 
सुभ्व॒ ३ गर्भमाधांत्‌ ॥ ऋ; ६।९६।३॥ 
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' १४६ बेदारूत । ! 
। -क 5. जज पट + | 
। ( मौदुषः रुद्वस्य ) एक दनशर रुद्र देखके (ये पुत्राः) जो अनेक | 
| दह्ुसशक--पुत्र हैं, (यान्‌ थे ड नु) और जिनके, निश्चयसे ( भरध्यै ) भरण 

पोषण पालन करनेकी सब शक्ति पद एक अद्वितीय रुद्र ( दाध्विः ) धारण | 
|! करता है। ( महः ) इस मदान्‌ रुद्रकी शक्तिको (सा मद्दी माता विदे ) वदद 
मूल प्रकृतिरुपी बड़ी माता प्राप्त करती है, और ( सु-स्वे ) जीबोंकी उत्तम 
अयस्था होनेके लिये | सा पृ/अ्ष. ) वह विधिध रंगरूपवाली प्रक्ति माता ( इत्‌ ) 
। निश्ायसे (गर्भ आधास्‌ ) जीयोंको गर्भमे धारण करती दै । 
एक परमात्मदेध सबका परमपिता है| सब जीवात्मगण उसके अद्भुत | 

| पुत्र हैं और प्रकति उनकी माता के तुल्य दै। यद्द परमापिता सबका धारण !' 

" पोषण और यर्धन करसेका सामथ्य रखता! है और उस सामर्थ्यका उपयोग 

! करके यद सबका धारण पोषण कर रहा है । 
यु ४ सृष्टि 


राहितो धावाएथिवी जैजान तत्न तन्तुं परमेष्ठी 


त॑तान | तख शिक्षियेज्ज एकंपादो5ईहव चछावाए- 

थियवी बलैन ॥ अथ, १३।१६॥ 
( रोहितः ) तेजस्थी परमास्माने चुद्ोक और पृथिवरी लोक यनाये और 
| ( सत्र ) उनके बीच ( परमेष्ठी ) परमात्माने ( तन्‍्तु ) एक घागेकी | ततान ) 
कैलाया है। कल ) शाक्रिस ( थायापथियी ) धुलेक और पृथियी को ९ 
( अरंद्रत्‌ ) रृढ़ता,धारण किया है। ( तत्र ) यहां (एक--पात्‌ अ-ज- ) एक 
| अशरूप अज अधथात्त्‌ जीवात्मा ( शिक्षिये ) आश्रय लेता है। 

परमास्माने यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न किया है और चही सूजरूप सूदम- | 

रूपस सबके अदर व्याप्त हुआ है। जिस प्रकार मालाके अदर सबका आधा- 
| ररूप सत्र होत। है, उसी प्रकार इस विश्यके अन्द्र परमात्मा ही सर्वाघार हैं, 
| इसोलिए उसको सूचात्मा कइते हैं । 


> 
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सू्ठि । ॥ (श्र 
श््ढ़ि गा ' ७छ७छणछ७- “एए। मय 


||] जु 

| नासदीय सृक्त । 
कस ; ८.०८ _ ०८ _ 6) 

नासदासीक्नो सदांसीत्तदानी नासीद्रजो नो 


ब्यॉमा परो यत्‌ | किमाधरीयः कुह कस्य शमंप्ल 


ममः किसांसीदृ्टन गभीरस्‌ | « १०११२६।१॥ 

( तदानी ) उस समय ( न असत्‌ आखीदू ) असस्‌ अर्थात्‌ यदद 

अस्थिर ज़गत्‌ नहीं था, ( नो सत्‌ आसीत्‌ ) और न सत्‌ अरथांत्‌ तस्मात्र तत्य 

था । (रज न आसीत ) यद्द परमाणुओं से भरा हुआ अस्सरिक्ष भी नहीं 

था। और ( यत्‌ पर व्योमा नो ) जो पर आकाश है बद भी नहीं था। उस 

समय (९ कुद् ) कद्रां ( कि ) क्या ( आवरीख ) हका हुआ था और ( कस्य 

शभन ) किसके आश्रय स कया था ! (कि) फया ( गहत॑े गम्भीर ) बड़ा 
गर्भ र ( असम ) पानी सा उस समय ( आसीत्‌ ) था ? 

इस विश्व के उत्पन्न होने के पृथे आकाश, तन्मात्र और अस्थिर जगत्‌ 

छु भी नहीं था| उस समय ढांपना, आश्रय से रदना, आदि कुछ न था । 


! 
क्यों।कि यद् करपना जगत्‌ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ दोती है। डस समय पानी 
) 
! 
| 


+-->थुकन 
हि 
4>शनका *अल्यक्रेपन ऊन क्र 


पनमत मिलनी करन सत बह 


पृथ्वी आदि कुछ न था। 
न मृत्युरांसीदर्टतं न तहीं न रात्या भह आसीत 
प्रकेतः | आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्ष 
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परः कि चनास ॥ ऋ, १०१२६१॥ 

| ( सृत्यु न शासीत्‌ ) उस सम झूृत्यु नहीं था, ( तहिं अझूत न ) उसी 
करण अमरत्य भी नहीं था। ( राज्या अक्ष और दिन के विभाग का 

| ( प्रकेत ) कोई ज्ञान (न आसीत ) न था । उस समय ( तद्‌ एक) वद एक 


! आत्मतत्व (स्वधया) अपनी शाह्ते से ई! अथवा स्वधान्प्रकति के साथ (अ-बासं) 
प्राण बरयु के विना ही  आनीत्‌ ) प्राण रूप भें था, ( तस्मात्‌ अन्यत्‌ ) उस से 
मिन्न (ह ) निश्चय से ( क्िंचन परः ) कोई मी भ्रेष्ठट (+ आस ) नहीं था ॥ 

५ कलसपरलसूस्कसूम कल स्तर वर स्लासूरल रू वर बल समसल सर 
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उस समय झुत्यु अथवा अमरपन कुछ भी नहीं था | दिन और रात्रीके |! 
विभाग का कोई चिल्दह् न था। क्‍योंकि यह सब ज्ञान जग़ल्‌ की उत्पत्ति के 
पश्चात्‌ का है| परन्तु उस समय भी एक आत्मतत्व अपनी शाक्ते से अथवा 
प्रक॒त के साथ विद्यमान था। उनका अस्तित्व प्राण वायु पर विद्यमान नहीं , 
' था, यही सब से श्रेष्ठ है, उस से श्रेष्ठ काई भी नहीं हे ॥ 


तर्म आसीत्तम॑सा गल्हह मग्रे5प्रकेल सलिलं सर्वमा 
इृदम्‌ । तच्छुयेनानवपिहेत यदासीत्‌ तपेसस्तन्म 
हिना जांयलैकंम्‌ ॥| ऋ, १०१२६।३॥ 


( अग्ने ) प्रारम्भ में ( तमसा गूढे ) तम-अन्धकार से व्यापी हुई ( तम ) 
मूल प्रकृति थी। ( इद सर्वे ) ओर यद्ध सब जगत्‌ ( अ-प्रकेत ) अश्ेय अवस्था 
में ( सलिल ) जल के समान पकाकार ( आसीत्‌ ) था | ( यदा ) जब 
( तुच्छुवेन ) झल्यता स यद्द ( आभु ) व्यापक प्रकृति ( अ्रविद्वित ) ढंकी हुई 
थी। उस समय ( तपसः सदह्दिना ) तपने के महत्व से ८ अथवा शानमय तप 
की मद्दिमा से ( तत्‌ एक ) बद् एक (जायतं) बन गया । 

प्रारम्भ में सब घना अन्घकार था और उस में मूल प्रकति अज्ञानरूप 
में केवल गतिरूप अवस्था मे थी। उस समय सर्वत्र शन्य सा ओर आकार 
दीन सा सब था। इतने में वहां की उच्णता से ( तप से ) एक्र पदार्थ यना । 
यही जगत्‌ का प्रारम्भ समाभिये ॥ 

कामधतदग्रे समवतेताधि सनसो रेत॑ः प्रथम यदा- 


सींत्‌ | सतो बन्धुमसति निर॑विन्दन्‌ हादि प्रती 


दया कवयों मनीषा ॥ ऋ, १०।१२६४॥ 

( झग्ने ) इस पूरे समय में (मनल रेत ) मन का वीर्य (प्रथम यत्‌ 
आसात्‌ ) ओ पहिले था (तत्‌ आधि > उसके ऊपर (कामः) काम अर्थात्‌ 
सकटप (समवतेत ) हुआ, ( फवथ ) ज्ञानी लागे! ने (हद ) हृदय में (मनीषा ) ' 
बुद्धि स (प्रतीष्य ) दृढकर ( निर्‌ अविदन) ज्ञान लिया, कि (असति) असत्‌ 
में (सत ) सतका (यन्घु ) # भाई पन दै। अर्थात्‌ सत्‌-कार्य्य अपनी उत्पत्ति 
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0. 


# प्रकृति बहन है और जीवात्मा उसका भाई है । यहां इनका बन्धुत्व वन किया है। 
अन्य स्थानोपर पतिपल्िका सब्ष भी वन किया है। 'बन्धु” शब्दका यौगिक अथे “स-बन्ध 
रखनेवाला' इतना दी है । वह यहां सेनेसे कोई शंका नहीं उठती। अन्य स्थानमें माता पुत्रका संबन्ध 
भी लिखा हैं। 
बचव<-- सास चचाजसांू>०++> «| अचून्‍चे संबझास॑टससेूमसचम्सूचसणजखस्जिस्खरन 
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ख्ष्टि। श्र | 


सर पूर्व झसत्लअविधम/न-कारणस्वरूपेण रदता दहै। अथवा (अखाति.. बन्धु) !॒ 
असत्‌-अउ्यक्तमूलप्रकृति में सतू-काय्ये जमत्‌ बन्घु ८ बन्धा हे । 

इस अथम समय मे मनके एक शक्कि थी, उस शक्कि के ऊपर खंकरप ' 
खड़ा हुवा और उससे सब ज़गत्‌ बना | सत्‌ असत्‌ , चेतन झौर जड़, आत्मा 
ओर अन/त्मा इन में परस्पर भाईपन दै, ऐसा उन शानी लागों न जान लिया 
, है. कि जो दुरदष्टि और सूदमबुद्धि से अपन ही हृदय में दूंढते ढें। इसी 
लिय चेतन आत्माका संकल्प जड मनके साथ मिलकर काय्ये कर सकता दे 


तिरअीनों विततो रश्मिरेषामधः म्विदासी३दुर्पारे 
स्विदासी शत । रेतोधा आसम्माहिमान आस- 
न्तस्वधा अवस्तात्पय॑तिः परस्तात्‌॥_ ऋ. १०१२६५॥ 


+->>थ+-स्त्र० 


को 


फ 
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([फपां ) इन तीनों का (रश्म ) किरण ( तिरश्लीन विलत  तनिरछा 
फैला है। ( अध स्व्रित्‌ आसीत्‌ ) नाचे भी आखश्वय कारक रीति स है और 
(उर्पारि खिलू आसीत्‌ ) ऊपर भी बैसा ही आ्राश्चय्य कारक है । "रताधा ) 
बीय्यंका धारण करनवाले जीव ( आसन) थ, ( महिमान आसन) वलशाली 
मद्दान्‌ जीव थे। अवस्तात्‌ ख-धा) इघर आत्मा की धारण शक्क्त अथवा प्रकृति 

थी और ( परसश्तात्‌ प्रयतिः ) परे प्रयथल्का बल था । 
परमात्मा; जीवात्मा और प्रकृति इन तीत पदार्थोका सूचक यहांका एच! 
शब्द है। इन तीनोके तेजका मिलकर एक किरण चारों आर फैल गया दे और 
वद किरण ऊपर नीच अथोत्‌ चारों ओर अ्राश्व “कारक बनगया है। बल का 
, धारण और पोषण करनेवाले जोवात्मा श्रनक थ महान शक्तिशाली तत्व प्राकृत 
भी अनेक थे ! आत्मा में प्रथम ले अपनी निज धारणशक्ति है और भ्रेततक 

' खलनेपाला प्रयलल दे ! 


को अद्धा बंद क इृद पर बोचत्कुत आजाता कु 

इये विस्रेष्टि।। अवारदेवा अस्य विसजैनेनाथा को 
बेंद यते आ चंमृत्र ॥। ऋ, १०।१२६।६॥ 
'एपा' शब्द यहुक्‍्चन होनेसे 'तीन” पदार्थों का बोध करता है। इस सूकमे ( १ ) तद 
| एक ( ३ ) रेतो-घा ( ३ ) अग्रकेत सलिल ये तीन पदार्थ वर्शन किय्रे है (१) परजह्ाय ( २) 
जीवात्मा ( ३ ) अव्यक्न प्रकृति ये उनके अथ हैं। श्वताश्वतरठपनिषदर्स ( १) अज ब्रह्म (९ ) 


अज जीए ( ३ ) अजा प्रकृतिका वर्रान हैं वह यहाँ देखिये । 
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श्श्द बेदारूत । ट 
! 


' (अद्धा क' बेद्‌) वास्तवरूप में कोन जानता है और (क इद प्रयोचत ) 
कौम इस विषयमें कद सकता है कि (कत. आजाता) कहां से बनी और (कुतः 
इये विसृष्टि. ) कहां से यह विधिधप्रकार की सृष्टि हुई है। (अस्य विसमेनेन) 
इसकी उत्पसि के ( अवाक ) पश्चात्‌ ( देवा- ) सूर्य अधि आदि दिव्य पदार्थ 

। (अथ क. बेद्‌) अब कोल जान सकता है कि (यत.) जिससे (आा 

। बभूय ) यह संसार बना है । । 

|| मनुष्योंको जगव बननेकी वास्तविक प्रक्रिया साज्ञात्‌ ज्ञात नहीं हो सकती। 

क्यों।कि सुष्टिकी उत्पत्ति के विषय में प्रत्यक्ष शान होना स्वथा असंभष है। 


सूथे चन्द्रादि तजखी दिव्य पदार्थ बननेसे पूर्वी स्ष्टिका प्रारम्भ दे, जदां से 
और जवस यह प्रारम्भ हुआ उसको कोन मनुष्य भला ज्ञान सकेगा । | 


हय॑ विखेष्टियंत आ बसूव यदि वा दघे यदि वा 
न । यो अस्याध्य॑क्षः परमे व्योमन्लसो अंग बेंद 
यदि वा न येद ॥ झा. १०१२६७७॥ , 


! ( यत. इये विस्ष्टिः) जिससे यद्द विविध प्रकार की सृष्टि (झआवभूय ) 
| उत्पन्न हुई यह ( यदि या दथे ) कया इसको धारण करता है, (यदि वा न) था | 
|! नहीं। ( परमे व्योमन्‌ ) परम अगाध झाकाशमे ( झस्थ य अध्यक्षः ) इसका जो 
+ 





अधिष्ठाता है ( सः अंग बेद यदि था न ) यह निश्चय से आनता दे या नहीं 
जिससे यह सृष्टि बनी हे, क्‍या उसने यह बनाई या नहीं ! कया उसने 
इसका धारण किया या नहीं ! इस अगाघ आकाशमे जो इस जगत्‌ का निरी 


क्षण करता है 'कदीएच इसको जनता दै था नहीं ! 


ज््क 2 आय या 2 जा कम 


इस सूक़पर -सत्‌ असत्‌, शाश्यत अभ्वाशत, व्याप्य व्यापक. झ्ाभ्य 
आश्चित, दिन रात्रि, स॒त्यु अमृत, इत्यादि दिविघ भाव बतानेवले शब्द एक 
दूसरे की अंपक्ास प्रयुक्त द्वोते हैं, इसलिये उनभंसे एकका अभाष होने पर 
दूसेर की कटपना स्वयं नए होती है इसी विचार से प्रथम मंत्र में कद्दा है कि 
जगदुत्पस्तिके पूरे सत्‌ और असत्‌ ये दोनो भाव नहीं थे । मृत्यु अमरत्य ये 
भाव भी नहीं थ, यद्द कथन द्वितीय मंत्रका है, इसका भी आशय उक्क प्रकार 
समभना यादहिए। खयस्भू परमात्म; का आस्तित्थ इस द्वितीय मन्तने कहा है 
इस लिये पूर्बमंत्रोक् सत्‌ शब्द परमात्मधालक नहीं है । इस कारण प्रथम मंत्र ' 
! के सत्‌ शब्द का अ्थे सूदम प्रकृति और असत्‌ का अथे स्थूल जगत्‌ लेगा 
डखित हैं। नहीं तो सत्‌ के अमायसे परमात्माका अभाव मानना पड़ेगा । 
तृतीय मंत्रम 'तमः' शब्दका अर्थ प्रकृति तत् ऐसा ही खममना चाहिए | 


न+>क मजपक » अप सफक +ज कक 
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पं 


और तपः” का अथे आत्मिक चैतन्य की उच्णता समभनी है | प्रकृति और 
आत्मा इन दानो के सबन्ध की एकता यहां वरेन की है। यह स्॒ष्टि का प्रथम 


'+->>म्०अन्गपक्र 


कारण है । । 
चतन आत्मा के सेकल्प और प्राकृतिक महत्तस्व अथात्‌ जड मन का | 

संबन्ध चतुर्थ मन्त्र मे बन किया है। और जड़ चतन के सनातन बंघुत्थका 
संबन्ध इस मन्न्न में वर्शन किया है । /' 
ब्रह्म जीवात्मा और प्रकृतिका ऋ्रश सनन्‍्वरजतमात्मक त्रिगुणमय किरण / 

सर्वत्र फैला हैं. प्रह्म की मद्िमा, जीवात्माका चीय ओर जड़ मनका प्रयत्ष, 
मिलकर सब जगत्‌ हाता है, यह पंचम मन्र का भाव है| |! 
सूष्टिका प्रारश्स सूथे उत्पन्न होने के पूरे है और बह जानना मनुष्य की ! 

द्व के बाहिर है ऐसा छुटे मंत्रम कहा है, ओर सप्तम मंत्रम कहा है कि यह 

के अद्वितीय सबवे जगत्‌ का अधिष्ठाता परमात्मा जगत को आधार देता है 

बा नहीं, जगत्‌ करता है वा नहीं, सब जगतको जानता है था नहीं, ऐसा प्रश्न 
कहा है इसका तात्पय तत्वज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिये | !' 
मनुष्य जानता है परन्तु पद्दिल नहीं जानता था करता है परन्तु पहिले | 

नहीं करता था। अथीत्‌ जानना और करना भूतकाल में उस काये का अभाव 
दर्शाता है । इर्सालये ये शब्द परमात्मा के विषय में प्रयोग करने कठिन है! | 

क्योंकि उस के निज खभाव से ही अ्रवरनीय कार्य हा रहे हैं। उसका वर्णन 
शब्दों सर नहीं दो सकता ! । 
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कट क 


| 


वेदवाणी का आविभांव 


<4>3&%«० सनक >> ५३८ कड >वनकेबेे 
बृहस्‍पले प्रथम वाचों अग्न॑ यत्मरेत नामभेय 
दर्धानाः | यदेषां अछ यदरिप्र मासीत्पेणा संदेषां 
निहित गुहाविः ॥ ऋ, १०७११॥ 


( धृहस्पते ) हे वदाधिपते अन्तरात्मन महेश! आपकी कृपा से /प्रथ- ) 
मम्‌ ) उत्पच्यनस्तर इतर वोणियों के उच्चाग्ण के पूर्व ही ( नामंघयम्‌ दाना ) | 
पदार्थों के भिन्न भिन्न नाम धारण करते हुए ब्राह्मण गण ( यत्‌ पैशत ) जो जो ! 
बचन प्रेरित करते हे (याव अग्नम ! वह बाशणियों में अन्न अथात अरष्ठ है। 
सभा ( यत्‌ ) जो ( एपा अ्रष्ठ ) इनमे श्रष्ट होते है ( यल्‌ ) ज्ञा ( अरिप्रम्‌ / पाए- ॥ 
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रदित होते हैं ( तत्‌ ) वह ( एवं ) इनके ( शुद्दा ) हृदयरूप गुप्तस्वानमें (निदि- 
तम्‌ ) गुप्त क्ञान ( प्रेणा ) इनके प्रेमले (आवधिः ) आद्रियंस होता है। 
आशय--जव स्टृष्टि में मनुष्यों की उत्पस्ति हुई तो उन्होंने अपने खारों 
ओर नाना प्रकार के पदाथ देख कर उनके नाम रखने की इच्छा की । उस , 
समय परमरूुपालु जगतशुरु परमाप्त स्योचयानिधान भगवान्‌ ने उन में 
वाणी की प्रेरणा की, यह संसार में वाणी का प्रथम प्रकाश है। किन को वद 
वाणी मिली ? उन मनुष्यों को जो पूवेकल्पकृत स्वसुछृतों के कारण श्रेष्ठ थे 
तथा अरिेप्र पाप रहित अथवा प्रभु भक्त थे। बह बाशी प्राप्त किस 
प्रकार हुई? सर्वव्यापक अन्तयोमी प्रभु न उन के हृदय मे प्रेरणा की । 
(यदवे् भ्रष्ठ ' '' मासीत्‌ ) का एक श्रथे यद्द भी हो सकता है 
ज्ञा भ्रष्ट सर्वोत्तम ज्ञान था, जो निर्दोष + भ्रम विप्रलिप्सा आदि दुषणों स 
बिराहित था, यद् ज्ञान इन का दिया । 
इस प्रकार इस मन्त्र पर गम्मीरता पूर्षेक विच्यार करें, तो मनुष्य को ' 
घाणी की प्राप्ति सथा ज्ञान की उपलब्धि प्रारस्भ में किस प्रकार हुई ?! 
जटिल प्रश्न का समाधान > युक्षियुक्न समाधान विद्यमान है । 
अगले मन्त्र में बतलाया गया हैं, के यह वाणी >वेद याणी शुद्ध ही | 
उनके सुख से उद्गत हुई । 
उस घाणि में ग्रहण करने बालों ने कदाचित्‌ कुछ मिला दिया दो ? इस 
शंका का समाधान वेद स्वयं करता है । 
सक्कमिव तितंउना पुनन्तों यत्र धीरा मनसा वास- 
सक्कत । अन्ना स़स्वायः सरूयानिं जानते भद्वैषां 
लक्ष्मीनिहिताधिं वाचि॥ , १०७१२॥ 
( यत्र ) ज्षिस समय उन ( छीरा ) ध्यानी, मेघावी मद्रात्माओं ने 
( मनसा ) मनसे - मनन से, उस ( बाघ अकत ) वाणी का किया -वेदवाणी 
का उच्चारण किया, तो वे (इव) मानों ( तितउना , चालनी से (सक्क पुनन्त ) 
सस्‌ साफ कर रहे थे, अर्थान्‌ जित प्रकार चालनी से चलाए आने पर 
केवल सक्त ही आते दे, अन्य बुस अ्रदि नहीं, तद्गत्‌ उनके मुख से प्रभुप्रेरित 
बाणी ही निकली | क्यों ”? (अन्न ) हस विषय में ( सखायः ) थे मित्र 
( सख्यानि ) भैत्री के नियमों का ( जानते ) ज्ञानते हैं, अर्थात्‌ मित्र + प्रभु की 
| बाल में अपनी बात न मिलाने के नियम को जानते हैं| क्‍योंकि ( एपां घाचि 
५ के ) इनकी बाणी में ( भद्गा लक्ष्मीः निड्चिता ) कल्याशमयी शोभा रखी 
। 
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ड0%-% ३६% -क5 कई 
४ भाषा का विस्तार 


अ48%--+88% +६६% +क 


यझ्ेेने वाचः पंदवीय्रमायन्तामन्वविन्दन्टपिषु 
प्रविष्टाम्‌ । तामारृत्या वर्यदधुः पुरुन्रा तां सप् 
रेसभा अभि सं न॑यन्‍्ते ॥ ऋ, १०७११ 


विद्वदूसग ( यहेन ) यजनीय परमात्मा की कृपा से अथया अध्ययन 
यज्ञ से ( याच पदवीयम | धचन सम्बन्धी मार्गकोन्याणी के प्रापव्य छान को 
( आयन ) पाते हैं और (ऋषिषु ) अतीन्द्रियार्थदर्शो वेद प्राप्त करने 
बाल ऋषियों में (प्रविर्श ताम्‌ ) प्रविष्ट उस घेदवाणी को ( झन्वविन्दन ) लाभ 
करते है । अनन्तर ( ताम्‌ आशभृत्य ) उस बचन को लाकर ( पुरुआ ) बहुत 
देशोम ( ब्यदधु, ) फैलात है, अथात्‌ सब मनुष्यों को पढ़ाते हैं।  ताम्‌ ) उस 
ऐसी बाणी का ( रेभा ) शब्दायमान ( सप्त ) गायश्यादि सप्त छुल्द्र ( अभि से 
नवन्ते ! प्राप्त करते रद 

अचु०--वह घाणी गायत्यादि सप्त छुन्दों में विभक्त दं।ती ह्ै। बुद्धिमान्‌ | 
गण यशद्धारा वेद ज्ञान का पथ प्राप्त करते हैं। ऋषियों के अन्त करण में जो 
कान स्थापित रहता है उस को यहां ही छात्रगण प्राप्त करते हैं। उस कान 

7 लाकर नाना प्रदेशों में विस्तार करते हैं। उन से ही सप्त छुन्द और नाना 

विध काब्यादि गीत गान बनते रद्ते हैं। 

आशय--भाव इस का यदद है कि जिस प्रकार सर्गीरम्भमभ परमात्मा की 
कृपा स ऋषियों के हृदय में वेदवाणी का खमावेश हुआ, उन से दूखरे शिक्षा । 


5 
०-०१ कत के फव०-संतगरबरंक ०->न्पक्र कयटक कल क्र 5 अदा, 
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भ्रहण कर विद्वान्‌ हुए, और फिर उन्हों ने उस का सर्चत्र प्रचार किया, तद्बत्‌ 
अब भी साधारण मनुष्यगण वेदाथदर्शी ऋषियों के निकट जा, अध्ययन्‌ कर, 
झपने अपने देश लौट कर उसे फैलाते हैं। तब उस विद्या को गायत््यादि 
नाना छन्दोंमे बद्धकर गौतरूपसे विस्तार करते और काब्यरुपस कथा कदानी 
में लोत हैं। अत. शुरुकुलादि विधास्थानों में जाकर सुशिक्षा प्रात कर अपने 
अपने देश को उसस भूषित और झलंकृत किया करें; तब ही मजुष्यलमाऊ 
मरे कल्याणकी बाद्धि, अशान्तिका हास ओर अन्याय का विनाश होगा । । 
अटपकर-+ दताकः ) बरपिकाय+ चहपक:-+ अफिकास+ अप ७&८त +>० को ० अल फ्रोम्कश्पेकें+पक्रमकमपक्रार अप कम पक + 
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| १३२ बेदागूत । 
हा चक0207एचछ 
मनुष्य बोधा नहीं होते 


उल स्वः परयन्ष केंदर्श वासमुत स्व शुण्कन्न शपो- 
/] त्येनाम्‌ । उतो त्वस्मै तन्‍्व॑ १ विसंस्रे जायेब पत्य 


उशती सुवासाः ॥ ऋ., १०।७१४॥ 

( स्व. ) काई कोई (प्रश्यन उठ ) मन स पय्योलाचना करत हुए भी 

( बाय न ददशश ) वद बाणी नहीं देखते अर्थात्‌ दशेन स कुछ फल न पाकर 

। व्यर्थ द्वी थे देखते दे | ( त्थः ) काई कोई ( शणवन उत ) खुनत हुए भी 

( घनाम्‌ न श्टणोति ) उस को नहीं सुनत हैं, क्योंकि सुनने का फल इन्हें प्राप 

| नही होता । इस अधे ऋचा से अविद्वान्‌ का गुण दिखलाया गया दैं। तृतीय 

ै चरण से वेदाथज्ञ पुरुषों का गुण दिखलात है, ( त्वस्मे उत ) किसी वेदश 

पुरुष को स्वये बंद वाणी ( तन्‍्वम्‌ ) अपना शरीर अर्थात्‌ अपना आशय 

| (वि सख्रे ) दिखला देती दै। यहां दृष्टान्त देते हैं (सुवासा ) खुन्द्र परिच्छ॒द- 

; सारिणी ( उशती ) प्रमपरिपू्ण (जाया इव ) जैसे मायो निज्ञ स्वामी क 
निकट निजदेह समर्पित करती दे तद्त्‌ । 

अनु०-काई कोई वेद देखकर भी नहीं समझे पाते | कोई खुनते हुए 

भी नहीं खुनत । जैसे प्रेम परिपूर्ण सुन्दर परिच्छुद्धारिणी भायां निजञ्रस्वामी 

के निकट निज देह प्रकाशित करें, तदूप वाग्देवी किसी किसी व्यक्ति के निकट 

प्रकाशित होती है । 


आशय-संसार मे बहुत से पुरुष ऐसे है पढ़न! नहीं जानते, अत ये 
बदादि को लिखा देख कर भी नही देखते | ओर कई एसे है जा क्रि भ्रन्थों 
को पढ़ते और सुनते दे, किन्तु उनका पुस्तक देखना व्यथे है, क्योंकि वे न 
उनकी स्वये जानते ओर न समभते, अतएव उनका श्रवण भी व्यथ ही है, 
योंकि उस थाणी का अर्थ उन्हें कुछ भी प्रतीत नहीं होता | ओर कोई भूयों 
भूयः अवरण, मनन और निदिध्यासन करने से वाणी के पूरे तत्व का समझ 
जाने हैं | मानों वाणी म्वये प्रसश्ना देकर अपना अग उस विद्वान के निकट 
सब प्रकार स दिखला देती है, इसले यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ पढ़ उसके 
अथ का भी अभ्याल करे | ओर सब्देध मनन हारा पदार्थों क तम्ब जातने 
के लिये प्रयक्ष किया करे। 
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बदयारी । १३३ | 
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उत्त ते सख्ये स्थिरपीतमाहनेंने हिन्वन्स्थपि 


कक +-29०२03०-२७५२०-००२७ ७-२००%७३७ +-२०४०८७क-- ० ७ 5 
7 + 2 
॥ 
। 4 
+_+->>प सोम क्र ४ पल पता । + २>०कड 


वाजिनिषु | अधेन्वा चरति मायग्रैष वा्च शुश्रवाँ 


औफलामपृष्पाम्‌ । ऋ, १०७१।४॥ 
( त्त्रे उन ) किस किसी पुरुष को / सस्ये ) बिडस्सभा में ( स्थिर | 
पीतम्‌ ) उत्तम भावश्नादों ( आहुः ) कहते और मानने दे ( एनम्‌ ) इस पुरुष ५ 
को ( वाजिनेषु अपि न हिन्वन्ति ) किन्हीं शुम कर्ता में नह! स्थागले किस्तु 
अग्रसर वनात हैं। काई कोई ( अधेन्वा ) दुग्ध राहित गो के समान (माथया) ० 
केबल छल. कपटयुक्न वाणी से ( चरति ) विचरण करते हैं अथोत्‌ मूढ 
प्रजाओ में अपनी मिथ्या विद्वक्ता दिखला ठगा फरते हैं ( एप. ) बद्द मनुष्य 
( अफलां ) फल्ल गहिता ( अ्रपुष्पाम ) पुण्पत्रेद्ीना ( चाचम्‌ ) वाणी को 
( शुश्रत्राम्‌ ) खुनत है । 
आशय- अपने अपने समाज में : यक पुरुष एसी योग्यता प्राप्त करें 
कि उनकी सर्वत्र शुभ कमे में उपस्थिति श्रपत्षित हैं। । ओर छुल-कपट करके 
कद्ापि प्रजाओं का ठगा न करें, ठग पते जनों स प्रजा का सदेव पृथरू और 


४ 


सचेत रहना चाहिये | 

अनुवाद- परिडत समाज में किसी किसी व्यक्ति को यद्द प्रतिष्ठा होती 
है कि वह उत्तममावग्राही कद्लाता है, उस को त्याग काई शुभ काये नहीं 
किया जात! | काई पुष्पफल विद्दीन अर्थात्त्‌ अध जान दिना वेद शब्दों को 
अभ्यास करत है, उनके जो वाक्य है, मानो वास्तावेक दुग्धप्रदा गो नहीं, 
किन्तु काल्‍्यानिक मायामयरी गोमात्र है । 
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१३४ बेदासत । 


जी । ।]।।।[।|।|। || | ।[।।।।।।|।]।।।|| | । | । | है 

मित्र त्याग की निन्‍्दा 

2 20020 00008 रु ध्् 
रे 

चस्तित्याज साविदिद्‌ सम्बायं न तस्म वाच्यपिं 


भागों अस्ति | य्दी शुणोत्यलंक श्णोति नहि 
प्रयेद सुकृतस्य पन्‍्थास | - ऋ., १०।७१॥६॥ 


॥|। | | | || 


 )।।।|।। 
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। ) जो अज्लानी ( सखिधिद ) सत्यशक्नानदायक ( सखायम्‌ ) मित्र 

। समान वेद को ( तित्याज़ * त्याग देत। द्ै, ( तस्य ) उस पुरुष का ( वाचि 

| अपि भागः न अस्ति ) किसी घचन में काई भाग नहीं हाता, लोग उसको 

|. मिथ्यायादी समभने लगते हैं ( इंम्‌ ) यद्द पुरुष (यत्‌ शआणोति ) जो कुछ 

खुनता है, ( अल शटणोति ) व्यथ दी खुनता है, वद्द ( सुकृतस्य पन्‍्था ) 

। सत्कर्मों के मार्ग को ( नहि प्रवेद ) नहीं जानता है। अर्थात्‌ वद्‌ बन्चु को जो 

; त्यागता दै उस की कथा में कोई फल नहीं वह जो कुछ खुनता हैं, बृथा ही 
| खुनता है। वह सत्कमे के पथ को जान नहीं सकता | 

आशय--बहुत से स्वार्थी पुरुष निञ्ञ स्वार्थ सिद्ध कर वेद का त्याग 

॥ देते। किन्तु उस कुत्सित कर्म से लोक में निन्दा और अपथश होता है । बेद 

। मे लोक परलोक के हिस साथक उपदेश है, जिस ने उस का त्याग दिया, मानों 
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ध 
उस ने अपने इह खोऋ तथा परलोाक का स्वयं नाश किया | जब तक ससार 
में वेद तथा वैदिक धर्म का प्रचार रहा, संस।र भे सुख शान्ति सम्रद्धि को 
बुद्धि होती रही! 

! अलु०--सन्मागों पदेशक बन्चु को जो त्यागता है उस की कथा में काई 
! फल नई । बद जो कुछ सुनता है वृथा दी खुनता हैं. वह सत्कर्म का मार्ग 
| 


नहीं जान सकता । 
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रु * |, 

£ सब मलुष्य समान नहीं। « | 
उ48% कहकक कईैईक कहडईक--क मर 

अक्त॒ग॒वन्तः कर्शवन्तः सम्वायो मनोजवेध्वसमा । 

बभूवुः। आदप्तास उपकच्चास उ स्वे हदा हैव | 

! 

। 

! 


स्‍्नात्यां उ त्वे ददशरे ॥ ऋ, १०।७१»॥ 


सब मनुष्य (अक्षरघन्तः ) नेजवाल और ( कशणेवन्त ) कानवोल दोते हैं 
अर्थात्‌ नयन, करण, नासिका, हस्त, चरणादिक सब के होते है और इस में 
( सखायः ) सब प्रायः तुल्य दीखते हैं। किन्तु ( मनो जवेधु ) मनोवेगों में 
आअथांत्‌ वुद्धि, विवेक, विचार दृत्यादि अ-शों में ( असमा वभूवुः ) वे अतुल्य- 
ता दिखलाते हैं। उनमे से कोई ( आदप्ास ) मुखपर्यन्त जलवाले ( हृदाः इब) 
सरोवर के समान होते द इस में मध्यम पुरुष दिखलाए गए हैं ( त्वे उ ) कोई 
कोई ( उपकक्नास ) कक्षपय्न्त जलवाले सरोबर के समान दोते दें इस से 
अल्पक्ष पुरुष सूलित किए गए दै (त्वे) कोई कोई ( ज्लात्वाः ) स्तानाई अक्षो- 
भ्योदक ह॒दों के समान ( द्रश्ने | देख पड़ते हैं इस से मद्ाप्रश् पुरुष दशोए 


गए हैं । | 

आशय-यथह प्रत्यक्ष है कि मनुष्य शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक 
अश में समान नहीं हैं, केवल मनुष्य ही नहीं किन्तु सब प्राणियों में ऐसी 
अवस्था विद्यमान है। अत एवं मानवसमाज में वेषम्थ अथवा पारस्परिक 
मनोमालिन्य और अ्रसामअर्ग्य देखकर आश्वोत्वित होना नहीं खादिए | यही 
कारण दे, कि कोई कोई तो बेद का पारदर्शी बन जाता है, ओर कोई उसे ! 
समझ भी नहीं पाता | 

अनु०--जिनके, चल हैं, करा हैं, इंदग्‌ बन्चुगण मनके भाव धकाश करने । 
में अलमान होते हैं । जिस हद के जल में केवल मुख था कक्तपर्यन्त निमस्न 
दाता जैसे बह अगंभौर वैसे कोई कोई अगंभार होते हैं कोई कोई स्रागाई 
उपयुक्त सुर्गर्भ।र हद के समान देख पढ़ते हैं । 
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१३६ केदासूत | 


हे ध्न्काः बम्पर पा ++कतप्ी २-७०७०-२०२०३ न्च्तेँ 
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८ 
अज्ञानी का त्याग 


४ _ आर कब+ ८) «7 *२००४४३क० 2 * ०७ «टी 


8 #4न््थ्गी 


(883. 0 


, छुलजाए 


हृदा तष्टेषु मनसा जवेषु यद्‌ ब्रांह्मणा सेयजन्ते 
सम्वायः | अन्नाह त्व॑ वि जहर्वे द्राभिरोह॑त्रद्मणों 


वि च॑रन्त्यु त्वे । ऋ, १०७१८॥ 


( सखायः ) समान योग्यता वाले « ब्राह्मण।' ) ब्रह्मतित्‌ पुरष / यत ) जब 
( हृदा त्टेषु ) बुद्धिमानों के हृदय से पिनिश्चित ( भनस जबेचु ) मनोवेगों मे 
गुण दोष निरूपण करने के लिये (से यजन्त ) एकश्नित होने हैं| अत्र | तव इस 
सभा म | त्वम ) अविज्ञातार्थी वेदानभिन्न पुरुष को ( वि जहु ) त्याग दत है। 
व बेदधिद्या में अपूर्ण पाए जाते है ( श्रदह्य ) ओर ( स्थि ) कई ( आं(द बह्माणा ) 
जिनकी विद्या, बुद्धि और ब्रह्मशान परिपक पाए जाते है थे वेदबेत्ता | वच्यामि | 
बद्ितव्य विद्याओं के द्/रा (विचरन्ति ) खतनन्‍्तजतया प्रजाओं मे विद्याविचार 
के लिये विचरण करते हैं ( उ ) यद्द वात प्रसिद्ध ! 
आशय--विद्वान्‌ ब्राह्मणों का उचित है कि वे सभा करके विद्या की 
पर्रक्षा करें | जो परीक्षात्तीणें हो व ही प्रजाओ मे उपदेश करन के लिय योग्य 
समझे जांय और जो पदार्थ तत्ववित्‌ नही और आचार से भी हीन हों, वे उप- 
देशार्थ कहीं न भज जाय। एसी सुब्यवस्था है।ने ले ही समाज का मंगल और 
चिचादि की चूद्धि हाती रहती है | अन्यथा विपरीन शान फैलकर बहुत हानि 
पहुंचती है और अविद्या के ब्रिस्‍्तार स प्राह्मणसमूह की भी अवनति द्वाती है। 
अनु०- जब अनेक ब्राह्मण एकत्र हाऋर मन का भाव हृदय में आलो- 
चनापूर्वक अवधारित करने को प्रवृत्त होते हैं तब कसी किसी अनभिश्ञ को 
त्याग ओर कोई कोई ब्रह्मवित्‌ पुरुष निष्णान्त हा कर सर्वत्र विचरण 
करते हे ! 
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। 
। 
/ 
| 
। 
/ 
! 
! 
) 
5 ॥ 


बेदवाणी । १३७ 


अज्ञानी कोन ! 


>3>२०+7थी २4७-०- 


इसमे ये नावाढू न परअ्वर॑न्ति न ब्राह्मणासो न सते 
करास! | त एते वार्भभभिपथ्य पापयथा सिरीस्तन्श्न 


तन्वत अपजज्ञयः ऋ, १५०७१६॥ 

(इम ये ) ये जे अविद्यान ' अव।ड ) अवाचीोन अधाभसावी इस लोक मे 

( ने चरनित ) सत्पुरुषों के साथ नही रहते और न लोकिक शुभ कर्म करने हें 
(परः न ) और न अन्यान्य विठानों के साथ सनन्‍्सह ही करत ओर न पार 


अं थ चप८++ 3 पबा-+> ३२७४ १च००४ ० 


लोकिक कर्म में ही प्रवृल हेति हैं। (न ब्राह्मगास ) जो वेदार्थ तत्पर ब्राह्मग भी , 


नही ( न सुतकरास ) और न यज्ञादि कराने के योग्य ऋत्विक होते है, . ते 
पते ) व (अ्प्रजन्नय, ) अविद्वान्‌ मनुष्य ( वाचम )वबाणी की (अभिषद् ) शिक्षा 
प्राम करके भी (पापया ) अखत्यादियुक्ष चाणी ल युक्त हो (मलिरी ) हल 
घारी वनत अथवा ( तन्त्र तन्‍्वते / तस्तुवाय का कार्य ऋरने याग्य होते हे | 
अत' सम्करमम कर्तव्य है । 

अनु- जा जन ऐहलोकक ओर पारलेकिक चिन्ता नहीं करत ने 
नदादि सच्छास््न पढ़कर विह्ञान्‌ आर ऋत्विक बनते हैं। घ अखत्यादि बाणी से 
आर छुल कपटादि कुत्सित आचरण स युक्क दो निर्याध पुरुष के बहकाते और 
स्वय बहकते रहते हे एवं हल चला कर अथवा वख बुनकर किसी प्रकार जीवन 
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यात्रा करत हे ।अत उच्चाति के अभिलाषी जन मांगलिक कर्मा को करत, वदादि ' 


शास्त्रों को पढ़ते और सत्यादि का उपदेश देत हुए इस लाक में दिन बितावें। 


विद्वान मित्र मे लाभ । 


सर्वे नन्दान्ति झशलारतेन समासाहेन सख्या 
सम्वायः । क्िल्दिषस्ण्त पिनुषए्प्शिषामरं हिलो 
मरवति वार्जिनाथ ॥| ऋ, १०७१।१०॥ 
, सर्वे सखय ) उसके सकलमिशन्नगण ( सख्या ) अपन उस मित्र से 
( नन्‍्दीन्‍ति ) बहुत प्रसन होते हे ' सह वहेन ) जा सभा में विजयी होता है 
ग्रर | यशसा गतेन  विजयके कारण यशके साथ प्राप्त द्वाता हैं. एसे विज्ञयी 
और यशम्थी मित्र स बहुत प्रसन्न होते हे क्यो कि वह ( किल्विषम्पृत्‌) श्रपन 
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वदासत । | 

पल नि रह 

| समाज के पापेंके दूर करता दै ( पितुषणिः ) अपने मित्रों को घन देकर 
|; खहायता करता है और ( वाजिनाय ) सांसारिक व्यवद्ार में ( एपाम ) 

मित्रो का ( अरम्‌ ) आंतशय ( हितः भवाति ) द्वितकारी होता है । ॥ 

! अथवा-( सर्वे सलाय.) ये सब वेद मित्र ( समासादेन ) सभादे में 

| 

॥ 

| 

| 


ननन्‍्दन्ति) प्रसन्न होते ईं | क्‍योंकि यद्द ( किल्विपस्पृत) पाप नाशक (पितु- | 

घषणिः ) भाग्यपदार्थ प्रदायक ( एपां ) इन वेदश विद्वानों के ( वाजिनाय ) व्यय | 

हार में ( अरं हितः भवीत ) पर्याप्त हितकारी द्वोता है । | 

आशय--मजुप्यको उचित है कि वद् वेदरूपी सद्धिद्या प्रप्तकर यशस्वी 

हो और सदेय अपन समाज की और अपने मित्रगर्णों की सहायता किया करें 
जिससे कल्याण दे। । 

अनु०--वह मित्र समान काये करता, वद सभामे प्रधान्य प्रदान करता ' 

उसले यश मिलता, उस यशके प्राप्त होनेपर सकल आह्वादित होते, क्योंकि 

यशके द्वारा दुनोम दूर होता, अन्नलाभ द्वोता, बलभी प्राप्त दो जाता, नाना ! 

प्रकार से उपछूत होता है । 


चार वेद । 


। ऋतचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान गायन्न त्वों गायति ५ 
शकरीषु | बश्मा त्वो वद॒ति जातविद्यां यज्ञस्थ मात्रां | 
वि मिंसीत उ त्वः ॥ ऋ, १००१११॥ / 


(तथः ) एक ( पुपुष्चाद ) अध्ययनाध्यापनद्वारा पुष्टि करता हुआ 
( ऋर्चा पोर्ष आस्ते / ऋचाओं की पुष्टि करता है, इस से ऋग्वेद और होता 
की ओर सकेत है। ( त्व ) एक ( शक्कर्स प्‌ ) शाक्वर सामों में ( गायत्रं ) । 
गायन््यादि छुन्दों को गाता हैं. इस स सामंबद तथा उद्गभाता का कथन है । '* 
( स्व ब्रह्मा ) एक ब्रह्मा ( ज्ञात चिच्या ) संशयावस्था में कक्तेब्य विद्या का 
( बद॒ति ) उपंदश करता है। इस से अथर्ववद तथा अ्ह्मा का ग्रहण है। (उ) / 
और ( त्व ) एक ( यज्षस्य मात्रां ) यज्ञ के परिमाण का ( विभिमीत ) विशेष ! 
मापन करता है। इससे यजुर्वेद तथा अध्वयु का बोध कराया है। ॥ 
इस मन्ञ् में प्रस्यक वेद का विषय तथा उन से कर्म्मे कराने वाले 
ऋत्तविजों का निर्देश कर दिया गया है। | 
5: / 
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॥ 
4 
सम्मान प्राप्त कराने वाले ( यशसा गतेन ) यश प्रायक ( सख्या ) वेद्रूपी मित्र ' 
| 


4 
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बेदबाणी । १३८६ 


प्रक्षेपादि रहित वेद । 


--७००९१३४०३३४+६-- 


आअलि सन्‍ते न जहात्यन्ति सन्त न पश्यति | 
देवस्थ॑ पश्य काठय न ममार न जींयेलि ॥ झ. १०८३ २॥ 


मनुष्य ( अन्ति सन्‍्ते ) पास रहने वाले परमात्मा को (न पश्यति ) 
नहीं देखता, और , अन्ति सन्‍्ते ) पास रहने वाले परमेश्वर को ( न जद्ाति ) 
(ड़ता भी नदी, उस ( दवस्यथ काउये ) इंश्वर का यह काठय ( पश्य ) देख, 
(न ममार ) न मरता है, और ( न जीय॑ति ) न ही ज॑णे होता है । 

पर मात्मा इतना पास है, इतना अपन समीप दे कि सनुष्य उस को 

देख नहीं सकता, परन्तु यद्यपि उस देख नहीं. सकता तथापि उस को छोड़ भी 
नहीं सकता क्योंकि उसके सर्वे व्यापक दोने स उसकी छोड़ना, उससे अलग 
दोना उस का त्याग करना अशकय दै। इस लिय, दे उश्नति शील मनुष्य ! 
उस ईश्चर का यह काव्य देख, इसका मनन ऋर ओर इससे अपन उद्धार का 
बाध प्राप्त कर । यह काव्य न कर्भी मरा है अर न कभी मरेगा । तथा यह 
काव्य कभी जीगे अथवा ज्ञीण भी नहीं होगा अर्थात्‌ वद में परियतेन तथा 
उस का लोप नहीं है। समझ वा । यह सदेव तरुण अर्थात युवा अवस्था में 
रहता है। अधथात्‌ यह श ने: दी नर्वन रहता है कभी पुराना नहीं होता । 


वेदफ़्कश की आज्ञा । 


तमिद्रोंचिमा विदर्थेषु शम्भुव मन्त्र देवा अनेहर्सभ्‌। 
इमां च॒ वा्च प्रतिहयेथा नरो विश्वेद्वामा को 
अश्नवत्‌ | ऋ. १४०६॥ 


( वेयाः ) दे भद्र पुरुषों ' ( विदथेष ) यक्षादिक सकल शुभ कर्मों में 
( तम्‌+इव्‌ ) उसी ( शम्भुवम्‌ ) खुख' कारी ( अनेहसम्‌ ) दोषरहित ( मंत्रम ) 
बेद विदेत माननीय मन्त्र को ( वोचेस ) कई-कदाव,सुने-सुनाव | ( नरः ) ६ 
मनुष्यों ! ( इमां जे वायम ) इस इंश्वरीय कल्याणी बाणी की ( प्रति इर्यथ 
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| १४० वेदामत । 
धर 3 ओर 

( यदि आप सदैव कामना करोगे, तो ( विश्या इत्‌ / सब ही (थमा )वननीय, 
| माननीय वाणी ( वः ) आप लागों के ( अश्नवत्‌ ) प्राप्त होगी ! 

! ' आशय-हे मनुष्यो ' यदि आथ अपना कल्याण चादते हे, तो सकल 
| शुभ कर्मो में वैदिक मन्‍्त्रों का शुद्ध ओर पवित्र उच्चारण करें, और सर्वत्र 
& इसका प्रचार कर यशोभागी बने । वेद के विस्तार स ही आप को शुद्ध और 
| सत्ययुक्त वाणी प्राप्त होगी, क्योंकि वेद सबेदा मिथ्या भाषण और मिथ्या 
खिस्तन स अपने उपासक की रोकने रहते है, जो मिथ्या भाषय और छुल 
! कपटादि से युक्क गर ईश्थरविसुख हैं, बेही वेद में राक्तल शब्द स पुकारे 
५ गंय है, और व वेदानुकूल दरइनीय समझे जाते दे । 


अवशु०--हे भद्र पुरुषो | यज्ञादि कर्मों में खुखकारी और दोष रहित 


! 
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ऊ- 


| | अम्तों का दम सब बोला करें । दे नरो! हम द्स वेद वाणी के इच्छुक हो जिस |! 
समस्त घ।णी और एण्वये हम का प्राप्त हों । ५ 

प्र नूने ब्रह्मेएस्पतिमेन््े बदत्युत्थ्येम्‌ । ४ 
यस्मिश्निन्द्रो वर्णो मित्रो अंग्रेमा देवा | 

ओकांसि चक्रिरे | ऋ., १४०५॥ ( 


( ब्रह्मणस्पतिः / वेदवित्‌ परुष ( सूनम ) अवश्यमत ( उक्ध्यम ) 
प्रशसनीय वक्तव्य ( मत्रम्‌ ) मैत्र का ( प्र बदाति ) अच्छु प्रकार व्याख्यान कर 
प्रजाओं में प्रकाशित करे ( यस्मिन ) जिस मन्त्र के अनुसार (इन्द्र ) परमात्मा 
जीवान्मा ( वरुणः ) गाआ ( मित्र ) ब्राह्मण ( अय्रेमा ) वेश्यचर ( देवा ) ओर 
विद्वद्वण ( श्रोकांसि ) स्थान ( चक्रिरे ) बनते हैं । 


आशय-पअ्रह्मन्वेद | पति > पालक, श्ञाता | उक्थ्य >वक़द्य, भाषरं 
योग्य | इस में सन्देह नहीं कि पवित्र मंत्र के श्रवण और ज्ञान स प्रायः सब 
ही प्रससभ देते है। विशष कर इस जीवात्मा को इस स भ्रधिक लाभ पहुचता 
है, क्‍यों कि इसी के अवण, मनन, निदिध्यासन से आत्मा अएयर्स प्राप करता 
है ओर परमात्मा मंत्र के प्रकाश से इस कारण सुप्रसन्न दाता है कि यह उस 
का दिया हुआ है । लोगों को अपनी आरशातुसार चलते हुए देख आह्वादित 
होता है। अतः सब का उचित है कि वेद विद्या का प्रचार करें | 

अनु०--वेदसित्‌ पुरुष अवश्यमेव प्रशसनीय मन्त्र को कहा करें। जिस 
। भन्‍्ज के आधीन परमात्मा, जीवात्मा, राजा, ब्राह्मण, चैश्य अन्यान्य विद्ान ५ 
| आश्रय बनात है। |; 


५ 
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प्रार्थना । १७१ 


नयसीद्वति द्विबः कुणोष्युक्धशंसिनः । 
न्भिः सुवीर उच्यसे ॥ ऋ., ९॥४५।६॥ 


तू (द्विप ) शघुओं का (इत्‌ उ आंते नयासखे ) निश्चय स हम से दर 
ले जाता है और उने सबके (उक्थ-शसिनः कृणावि) घेदभक्क बनाता है, इसालिय 
(ज्रमि' ) सब मनुष्य तुभ / खुबीर' ) उत्तम बार ( उच्यस , कहते हैं । 

उक्षम बार यह हें, कि जो शबुओं को दूर भगाता है, और उन का 
कृमागे से हटाकर खदमार्ग पर लाता है । और इस प्रकार सबकी प्रशसा 
अपनी ओर खींचता हे । सबको उचित है, कि व एस उत्तम वीरों की ही 
प्रशंसा करें और भीरु जनों की कदापि प्रशंसा न करें 


9 “६ 


थेना 
हि _टा 


प्ररंध सरो अर्थ न पार ये अस्थ कार्म जनिधा है 
रमन | गिरंश्र ये ते तुबिजात प्रवीनेर॑ इन्द्र प्रति 


शिक्ञन्त्यन्नः ॥ ऋ, १०।२६।५॥ 
( जनिधा इवब )' जन्मे दनवाली स्त्रियां जिस प्रकार अपने पुत्रोंक्रो प्ररणा 
देती है, तथा ( खुर न ) विद्वान जिस प्रकार अपने शिष्यों का प्ररणा दत हैं 
डस प्रफार ( पार ) आपा्त के पार द्ोनेके लिय और ( अर्थ) पुरुषार्थ करन 
के लिय उन लागों को ( प्रर्य ) प्ररणणा करो कि (ये ) जा लोग ( अ्रस्यथ काम ) 
इस इंश्वर की एचुछा के अनुसार ( ग्मन्‌) चलेते हैं. अथात्‌ आचरण करते हैं । 
है ( तुविजात नर इन्द्र ) बलवान, अ्रग्मणी प्रभु ! (य) जो लोग ( अभ्ः ) 
धन्नों के द्वारा लागा का साहाय्य करत है, तथा जो ( ते पूर्वी: गिरः ) तरा 
पूणे अथवा प्राचीन उपदेश वेद दृएक को ( प्रति शिक्षन्ति ) सिखात हैं । 
उन का भी याग्य प्रेरणा करो | 
( १) स्थ्रियां अपन बालयश्या को उत्तम संस्कार करके शुभ भावनायुक्त 
बनायें, (२) पिता ओर गुरु जन अपनी सुयाग्य शिक्षा स शिष्यों की उन्नति 
करें, (३) तथा ज्वानी विद्वोन्‌ नताज़न साधारण लोगों को शुशिक्षाके प्रचार 
द्वारा उस्तम संस्कार संपन्न बनाये | इस प्रकार खुशितता के प्रचार द्वारा जनता 
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को उच्चत करके उत्तम पुरुषा्ों के द्वारा सब आपस्तियों के पार दोकर उत्तम | 
| भोग तथा श्रेष्ठ आनन्द के भागी बनें। 


हत॑ नमों बृषभार्य स्वराजें सत्यशैष्माय तवसे5- 


वाचि | अस्मिक्षिन्द्र गृजने संवेवीराः स्मत्सूरि 


भिस्तव शर्मन्त्स्थाम ॥ ऋ, १।४११४॥ 
( बृषभाय ) बलवान, ( ख-राजे ) स्वकीय तेजयुक्न ( सत्य शुध्माय ) 
जिसका बल सा है ऐसे ( तवस ) अति मद्दान्‌ एक प्रभु के लिये ( इद नम 
झवालि ) यदद नमस्कार कदता हूं! दे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( आस्मन घृूजने ) इस 
दुश्शमय संसार में ( सये यीौरा: ) हम सब घीर (सूरिमिः) शपनयों क साथ 

| ( शब ) तेरे ( शमेन्‌ स्थाम ) सुखपूरो सरक्षण में रहें । 
परमेश्वर सत्र से श्रेष्ठ, शक्किमान्‌, तजखी, और प्रभावयुक्क है, इसलिये 


'_जप चमक +-ज > जप दूरपडर-> 


| उसका नमस्कार करते हैं| क्यों कि इस जावेनकलद में हम सब योर उसी 
| की सुलमयी रक्षा मे रहकर विजय प्राप्त करेंगे । 


ह यः श्रेमिहब्यो यक्॑ भीरुमियों धाव॑द्विहेयते यश्थ॑ 


फिम्युलि: | इन्द्र गे जिम्पा सुवेनालि संदघु्ेरुट्वैन्त 
सरूयाय॑ हवामहे ॥ ऋ, ११०१६॥ 
(यः ) जो ( शरेमिः ) शर यौरों से, ( भीरामि ) भीतिग्रस्त मनुष्यों से 
| ( घायद्धि: ) हमला कश्ने वालों से, ( जिग्युमिः ) विजयी वीरों से ( इृव्यः) 
प्रार्थना करने योग्य है जिस ( इन्द्र ) प्रभु के साथ सम्पूर्ण भुवन ( अधि 
संदघुः | संबन्धित हैं, उस ( मदुत्यंत ) शक्कि स युक्त प्रभु की ( सख्याय) 
मित्रता के लिये इम ( दृवामद्दे ) प्रार्थना करते दें । 
इंध्वर सब का उपास्य है। शूर, सीझ, तथा अन्य सब उसकी प्रार्थना 
करें क्योंकि सब जगत्‌ उस के आधार से रहता है इसलिये वही सब का योग्य 
| रक्षक दे । जो उससे मिष.या करता है उसकी यह रक्षा करता दे । 
अद्ग नो अपि वातय मनो दच॑सुत ऋतेग्‌ । 
अधा से सख्ये अन्ध॑सो वियो मदे रणन्‌ गाठो 
न य्वसे थविद्धसे ।! ऋ, १०२५१॥ 
| है ईशलर ( नः) हम सब को ( मदर मन ) कल्पाण फारक मन ( भई 
। दक्ष ) कल्यालकारक बल ( उत ) और ( मदद ऋतु ) कल्याणकारक कमे ( झपि 
बातव ) प्रात कशाओ | ( अधन्‍्भ्रथ ) पश्चात (ते सख्ये ) तेरी मित्रता में और 
क<। कसलन का पससकसमकलर-स्ल+ क८न्‍भ «>पकम्अप->ज>बक»>पके >जसकेन्जफ कक 
कह हे किक» ८ हा 
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| प्रार्थना । १७४३ 
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| (अन्थस--अन-+घस ) प्राणशाक्ति के (मद) हे में इस सब (वः) आपका (पिरणन ) 
विशेष प्रकार गायन करते रहें। (न गावः ) जिस प्रकार गौरें ( विवज्षसे 
ययसे) बड़े धास के खेत में आनन्द्‌ करती हैं| उस प्रकार हम आनन्द से रहें। 

अपना मन शुभ संस्कारों से युक्त करना चाहिये। अपनी शक्ति शुभ 
प्रयक्षा में अरपण करनी जाहिये और मन तथा बल से शुभ पुरुषार्थ करमे 
चापिये। इन तीन केन्द्रों की पवित्रता इोने स मजुष्य शुद्ध पवित्र और श्रेष्ठ 
दाता है। जो मजु ष्य इस प्रकार पविश्न होता है उस को इस संपूर्ण विश्वमें दुःख 
और कष्ट देने बाला काई नहीं होता। क्योंकि परमात्मा का आनन्द उस का 
सर्यत्र प्रत्यक्ष होता है | 


प्र महिंछाय बृहते बृहद्रेये सत्य््ष्माय तबसे मर्ति 
भरे । अपामिंव प्रयणे यस्य दुधेरं राधों विश्वायु 


शर्वसे अपाधितम्‌ ॥| ऋ, १॥५७१॥ 
( सहिष्ठाय ) अत्यंत दानशूर ( शइते ) बड़े ( दृहद्रये ) अनंत घनवाले 
( सन्यशुष्माय ) सत्य बलस युक्त ( सबसे ) महाशक्लिशाली प्रभुके लिये ( माति 
प्रभर ) में अपनी बुद्धि अपण करता हूं । ( प्रयणे झपां इव ) निम्न प्रदेश जसा 
जल जाता हैं उस प्रकार ( यस्य ) जिसका ( दुधर शराधः ) अप्रतिबंधित दान | 
(्‌ विभ्वायु ) सब मनुष्यों को ( शवस ) बखबूद्धिक लिये (अपाबृतम्‌) खुला 
ञआ हे । 
न्‍ “परम अत्यन्त दानशूर है क्योकि उसने यद सय जगत्‌ दर्म दिया 
है, यही सबसे घनी और बलिष्ठ हैं। उसके उपकार दहमपर असंख्यात आरहे 
है। हमारे लिय उसका खज़ाना खुला है| इसलिये हम अपनी बुद्धि उसके 
पास लगाते हैं। 
इसे ते इन्द्र ले बय॑ पुरुटत ये त्वारभ्य चरांमसि 
प्रभूवसो। नहि त्वदन्यों गियेणो गिरः सघत्जोणी- 
रिं प्रति नो हवये तद्च ॥ ऋ, १५५४॥ 
द्व (पुरुष्डुत) बहुता द्वारा भ्रशंसित ! हे (पभूवसो इन्द्र) बहु घनसे युक्त प्रभो ! 
( इस ब्य) य दम (त्वा आरभ्य) तेरा आश्रय करके ( चरामास) चलते हैं। अथवा 
( ववा-चरामसि ) प्रत्यक कार्य में तेरा नाम लेकर काय्ये का आरस्म करदे हैं। 
( त्वात्‌ अन्धः ) तरे भिन्न कोई भी (शिवेणशः गिरः) उपासकके शब्द (नहि 
सघत्‌ ) नहीं खुनता दे । इसलिये (छोणी इव) प्रथ्वीके समान हमारे (तद्‌ बच ः) 


भाषण ( प्रति हये ) धवण कर | 
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॥ 
! रघ्४ वंदासत । 


्‌ 
५ 
परमेश्वर की सदर प्रशेला करत हैं और खब लोग उर्स'क्षी उपासना ; 

करते है। क्योंकि उसस भिन्न काई भी सक्कत की प्रार्थना खुनता नहीं इस ह 
कारण सब्र लोग उसी का अपना केन्द्र मानकर अपना मनागत भाव उसी को | 
कद । हृदय स की हुई प्राथेना का प्रभु अवश्य खुनता है | 


देव॑ सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञप॑ति भगांय | |] 


दिव्यो ग॑न्धरवेः केतपूः केते नः पुनातु वाचस्पतिवाच 


नः स्वद॒तु । ये. ३०१॥ 
है ( सबित देव ) उम्पादक ईश्वर! ( भगाय | एश्यरय्यक लिये यश्ञ ) 
सन्‍्कर्मकी ( प्रखुष ) प्ररणा कर तथा ( यज्ञ-पर्ति) यज्ञ के पालक्का ( ध्रसुब' 
प्ररणा कर ! ( दिव्य ) देवी सुणोसे युक्त (गधवे ) बाणी का पापक ओर 
त पू ) शञानसे पवित्र करतेवाला न. )! हम सब के ( केते ) जञनका पुनातु) 
प्रथित्र कर । तथा ( वाचसपतति ) वार्णका स्वामी (न वाच ) हम सबकी बाणी 
का (स्वव॒तु-स्थादयतु) स्वाद से एक्क अथोत्‌ मीठी बनांब । 
परमश्वर सबकी सत्कम करनेकी तथा सत्कमेका संरक्षण करनकी 
शुद्धि बेवे । अपन उत्तम ज्ञानसे पर्रिचरता करनवाला शानी हम सबके ज्ञानकी 
पएवित्रा करे | तथा उत्तम वक्का हम सबकी वार्णाके मधुर बनाव | जिसले हम 
सबकी उन्नति हा सके | 


मेधा बुडिकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना । 


“5 2३१७ --४०७--- 


सर्द्सस्पतिमद्ध॑त॑ प्रियमिन्द्रस्थ काम्य॑म्‌ । 


सनि सेघामंयासिष ए स्वाहा ॥ ये, ३२।१३॥ 


( इन्द्रस्य प्रिय ) जीवात्माके प्रियमित्र, (काम्य) कमनीय प्राप्तव्य, श्रौर 
( अद्भुत ) विलक्षण ( सदसः पातिं) विश्वक खामीके पास ( खाने ) योग्य 
उपभागकी और ( मेधां ) उत्तम बुद्धिकी / अ्रयासिषम्‌ ) याचना काता हूं । 
( स्वा35हा ) स्वाथेत्याग करता हुं। 

सबको प्राप्त करने योग्य, अद्भुत और जीवात्माके प्रियमित्र जगदी- 
प्वरके पास हम स्र्क, प्राथेना है कि हम सबको योग्य उपभोगरे पदार्थ 
और उत्तम वुद्धि डेबे । इसक खिये में स्वार्थत्याग करता हूं । 

सियाद:-+ चहिफद:-०चा52००:+च्ा+८८८० ५ ९.५ ६--०६५६--०<&:+&-“ 


> चूहपब2->चहपद5झ चटिपड-० पटपभ८०-> चरपथ:-+ चाच्पकर०० पा फदा+-म चहपका:-+ चरपब८-० चपडब८+० धदूरिपकार-+ जीव अीप८त+ बयान + जी म+-+ डी म++ बट सत-+ चर उन चहीप<+-> चरिपिका-> चटुटाद2-- 


9०.७ *- ४००७४ ०-७० ०-०००२७४०-७०२३४५--२७०३३४०-५७०-२७०-:७०३४+-०९०२३४+-७०७०-७९..२४ ० 2७४०४ ->-7? ७7 +२७००७७-७००७ ०-७६... प्थ्िे 


ना ७ ७2७ ७-२०१०४७४ हक. +-++-२०७ २ घट 2६ ०६७०२ २७५७०- रेस #00५०५ ०"२०२:7)७ +-१७ज ० २ 2५ ०२७०३ ०२२००: ४५०९ २2५४५-३२००२२०२-२००११७० "उतने क 


_क सिसका++रपािटििकाएर» १०७+२७४०-+शकख ७ 


अ्याक8-० पट पकटा+ पट +८-+ (ुर+८++ अप्पक-+ अर पका-+ धूटपक+ अआुटा८-+ बटपत+ सर पद++ दूटायकट्+ पटपंका५+ चटनकट+ अंक कक ५. 
प्रार्थना । रे४५ 


यां सेपां देवगणाः पितरंश्चोपासते | 
तथा मासचथ सेधयाते संधाबिन कुरू स्वाहं ॥ प.२२।१४॥ 
( देवगणा ) विहानोंके समूह और (पितर ) रक्तकोंके समूह (यां 
मेचां ) जिस उत्तम वुड़िका ( उपासते ) सेवन करत दें। है ( अमे ) तेजस्थी 
ईंशबर ! ( तथा मेघया ) उस बुद्धिसे ( अद्य मा ) आज मुझे ( मेधाजिन ) 
बुद्धिमान्‌ ( कुर ) करे । ( स्वाउ5हा ) मैं स्वार्थत्याग करता हूं। 
हे ईश्वर ' ज्ञानी और रक्षक जिस प्रकारकी बुद्धि चादते हे। उस 
प्रकारकी युद्धिस मुझ युक्त करो । म इस सिद्धिके लिये स्वार्थत्याग करता हूं । 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामसप्रिः प्रजापतिः | 
मेधामिन्द्रथ वायुअं मेधां धाता द॑दातु में 
स्वाहा ॥ य. ३२१५ 
( बरुण. ) भ्रष्ठ ईश्वर (मे मां / मुझे उत्तम चुड़े  ददातु ) देखे । 
( प्रजापति. अप ) प्रजापालक तजस्वी इंश्वर मधा ददानु ! मुझे उत्तम बुद्धि 
देबे । (च थे) और ( इन्द्र चायु. | परम एश्व्यवान और गति दनेचाला ईश्वर 
में मेघां / मुझ उत्तम बुद्धि ( ददातु | प्रदान करे । (घाला मेधा! सकल ससार 
का धारण करन वाला प्रभु मुझ घारणावती वुद्धि दवे। ! म्था55ह ) अपन 
सर्वेख़का अपेण करता हूं। 
सबसे भ्रष्ट, प्रजापालक, तजस्वी ऐेश्वयचान , प्ररक और सबका आधार 
इंश्वर मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान कर। में आत्मसवेस्थका अपण करता हूं । 
इृद॑ में ब्रह्म च चत्र चाने अयमनश्नताम्‌ | 


मय देवा दंधतु अियमृत्तमां तस्थें ते 
स्वाहा ॥ ये. ३२ | १९॥ 

( मे इद ब्रह्म ) मरा यह झ्ञानतज (तरस इद कोश) और मेरा यह 
क्षात्रतज ( व उभ ) ये दोनों ( भिय / शोभाका € अश्नुतां ) प्राप्त हा । ( देवाः ) 
विद्वान अथवा दिव्यगुण (माय) मुकमें ( उत्तर्मा श्रिय) उत्तम शोभाको 
( दूधतु ) धारण करें। ( तस्ये त ) उस तेर लिये ( खवाउउहा ) स्वाथेत्याग 


करता हूं । 
आह्ाय आर क्षत्रिय, शान ओर शाय, मिलकर उत्तम तेजरिवत्गकी 


भांति करें! सद उत्तम घिद्वान और सय उत्तम सद्शुण मुझ में तेजकी स्दापना 
करें) उस तजकी प्राप्तिके लिये मे स्वार्थत्याग करूँ। 
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१४८ वेदासत । 


आत्मिक शक्तिकी प्राति । 


ओजोस्पो्जों में दाः खाहां ॥१॥ 
सहोंडसि सहाँ में दाः ख्वाह्यं ॥२॥ 
यलेमसि बल्ले में दा' खाह्यं ॥३॥ 
आयुरस्यायुर्मे दाः स्वाहा ॥४॥ 
ओ्रोश्वस्सि आज में दा! स्वाहा ॥५॥ 
चत्त॑रसि चक्तु्मे दा; स्वाहा ॥६॥ 
परिपाएंमसि परिपाएँ मे दाः स्वाहा ॥»॥ अ. २१७॥ 
दै ( परमात्मन ) तू (ओज ) शारीरिक सामथ्य, (सहः) पराक्रम, 
( वले ) वल, ( आयु ) आयु, | थ्रोत्र ) धवणशक्तति. और ( परिपाणं ! स्व 
रहाण, आदि शक्तितयोंसे युक्तत है, इसलिये मुझे उक्त शक्तियां दो | में 
( स्व-झा-हा ) स्वकाय शाक्तियोंको सबकी भलाई के लिये सम्रपेण करता हूं। 
उक्त शक्तियां पूरररूपस परमात्मामें हें और अशरूपले आत्मामें हैं, 
इन शक्तियोंका विकास करनले मनुप्यका स्पत्य सुरक्तित हे।ता है। इस 
मत्रमें भ्रोत्र और चच्चु शब्द अन्य इन्द्रियशक्तियोंका उपलक्षण हैं। संपूरो अन्य 
शक्तियां यहां भ्रपकित हं। 


तेजोंडइसि तेजो मयि घेहि। वीयेमासे वीये मयि परेहि॥ 
बलमसि यल॑ सयि पेहि | ओजोउस्पोजो मय घेहि ॥ 


मन्युरंसि मन्युं मयि घेडि । सहोंडसि सहो मर्थि पेहि ॥ 


य. १६॥६॥ 

हे परमात्मन ! तू तेजस्वी है, मुझमें तज स्थापन कर, तू वी्यबान है 

मुझमें बीये स्थापन कर, तू बलवान दे, मुझमें बल स्थापन कर, तू समर्थ है ; 
मुभमे सामर्थ्य स्थापन कर, तू उत्लाहमय है मुमरमें उत्साह स्थापन कर, तू 
सइनशक्तिसे युक्त है मुझमें श्रम सदन करनेकी शाक्तत स्थापित कर । यद्द | 


वैदिक प्रार्थना है । ४ 
वाचस्पतिसृक्त | 
ये ज्िंषपाः प॑रियन्ति विश्वा रूपाणि पिज्तः ॥| 
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प्रार्थना । १४७ 
वाचस्पशियंला तेषां तन्‍वों अच्य दंधातु में ॥१॥ अ. १।१॥ 


( ये ) जो ( जि-सप्ताः ) तीन गुणा खात तत्व ( बिश्या रपाणि ) संपूण | 
रूपों को (बिश्वत ) घारण करते हुए (परियम्ति/ सव ओर फैल रहे है, | 
( कषां शम्धः ) उदके शरीरोंके ( बला) बल /(अद्य) आज़ (मे । मर लिये ४ 
( बाथ' पति ) याणी का खामी ( दघातु ) दान ऋर । / 

४ 


3 
| 


सब जगत के पदार्थ ' तीन गुणा सात ' अर्थात्‌ इक्कीस तस्थोंस बन 
हैं| पृथ्वी, शाप, तज, वायु, आकाश, तस्मात अहंकार इन सास पदाथोर्मि 
सत्बरज्ञ-तम के कारण, प्रत्येक के सीन सीन भेद होकर इृक्कीस पदार्थ होते / 
है। दरणक पदार्थ स्यूनाघिक मिश्रणले जगतके संपूर्ण पदार्थ वन | 
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हरएक पदार्थम स्यूनाथिक परिभाखस ये इककीस पदार्थ हें। हमार आत्माके लिय 
यह सरदेद प्रप८ हुअर है, इसमें भरी ये इक्कौस तत्व स्थून/घिक परिमणसे हैं 
इनके बलसे ही शरीरमस वलश्ते स्थिति होती है। इस लिये मंत्रम कहा है कि 
इन इक्कीस तरवोंके अन्दर जा बल है उन बलाका नियास आज ही भरे शी 
रमें हो अर्थात्‌ बल वदानेका पुरुषाथ फोई मनुष्य कल पर न छाड़े | आज 
हैं उसका अनुष्ठान करे । बल यढ़ानका अनुष्ठान करनवाला विशयार करे, 
कि आपने अन्दर किस तत्वकी कमजोरी है। इसका ठीक विचार होनेपर उस 
चातकी हृ्धि करके उस सन्यूनताकी पूर्ति करे। एस प्रकार अपने अन्दर संपूर 
बलों की परिपूरता करे। ओर किसी प्रकारकी न्पूनता भ रखे | 

«यार्शाका पत्ति” आत्मा है। क्‍यों कि पही वारीका प्रेश्क है। यही 
पूर्यीक्त बल अपनी इच्छाशक्तिसे अपने शरीरमे रक्ष। आत्माकी प्रबल इच्छा 
शक्तिस हो बलकी वृद्धि सभपषनीय है। 


पुनरेह्टिं वाचस्पलें देवेन सनैसा सह। 
वर्सों्पले निरमय मय्येबास्तु सर्यि श्रतम्‌ ॥२॥ पझ, ११॥ 


है ( धात्र पते ) पाणीके स्वामी | ( द्वेन मनसा सह ) व्व्य शक्सिसे । 
परिपूर्ण मनके साथ (पुन एट्टिे) बारंवार झा। दे ( वसोः पते ) खुलके स्वामी! | 
( निरमय ) निरस्तर आनंद दो और (मथि) मेरा ( श्षते ) ज्ञान ( मयि एव | 


+>ख््कन्छर 


ऑऔफब्थाी 


॥ 
) 
|, 
( 
| 





झस्तु ) मेरे अन्दर रह । 

मन देवी शॉक्तिसे युक्त होता है ओर कभी कभी राकसी शक्तिसे 
अथवा आसुरी शक्तिसे भी युक्त बनता है | इसलिये मनको आखसुरी राखसी 
बृस्तियोंस दूर कर देवी मस्वनाझरसे दो परिफूरो बताना आवश्यक हैं । क्यों- 
कि देवी भावनाओंसे युक्त मन उन्‍्नतिका साधक दें और द्वीनदृक्ति वाबः | 


हर बांब« 2 
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4 
मन बाधक होता है। वाणौका प्ररक्त आत्मा पुन पुनः मनके अन्दर दैपी 
! भाबनाकी स्थापना करे. क्यों-कि एक वार देवी भावनासे स्फुरित हुआ इुशा 
मन थोड़े कालके पश्चात्‌ राज्षसी विचारसे युक्त बन सकता है, इसलिये ' 
४ जागरूकताके साथ मनमे वारंवार देवी भाव स्थापित करनेका यत्न करना 
चाहिए । 
बसु” का अथ है “ मंगल, शुभ, भ्रय, कल्याण. सुर्व, घन ' इसका 
स्वामी आत्मा है। इस लिये वद्द जहां आत्मिक बल रखता है वहां शुभ मंगल 
बना देता है। दिव्य भावनाओंस परिशुद्ध बना हुआ मन आत्मिक यलसे 
युक्त होनेपर आनन्दरसस परिपूर्ण बनता है। 
यह सब बनने के लिये शानकी ग्रावश्यकता है! शञानके बिना पूर्योक्‍्त 
सिद्धि' नही होगी । इसलिये अपन अन्दर शानकी वृद्धि करनेका यत्न करना 
हरएक का अत्य,वश्यक है | ( १ ) ब्लानकी चूद्धि होनस मन देखी भावनाओंसखे 
शुद्ध वनता है, (२) शुद्ध मनमे आत्मिक बल वसता है, (३) और जहां 
द्ब्यि मन और आतत्मिक बल हैं, वहा आनंद रहनेमे शंका ही क्‍या हो 
सकती है ! 


इहैयामि वि त॑नूभे आरत्नी इव ज्यर्यां । 
वाचस्पतिर्नि यंच्छुतु मय्येवास्तु मयिं अतम्‌ ॥३॥ अ, है।है 


( ज्यया आत्नी हव ) डोरीसे घनुष्यके दोनों नोंक जेसे बांध जाते हैं. 
उस प्रकार ( इह एव ) यहां ही ( उभे ) दोनोको (€ अभि वितनु ) हमारे चारों 
ओर फैलाओ । ( बाचस्पतिः ) वाणीका पति ( नियच्छुतु ) नियमर्म रखे । 
( मयि ध्तम्‌ ) मेरा ज्ञान ( मयि एव अस्तु ) सुझमे रहे । 

जैसे डोरीसे धनव्यके दोनों नोंक वांचे जाते हैं, इसी प्रकार दैवी शक्तित 
से परिपूर्ण अपने मनस ह्वान और कमे इन दोनोंकों बांध कर रखना चाहिये । 
वाणशीक( पति झात्मा इस नियमको मनमें रखे अथांत वह अपने शुद्ध मनसे 
झ्ान और फमेफो यांझ कर रखे और उनके द्वारा अपनी सब प्रराश्की 
उच्चति सिझ करे । इन सब की सिद्धि के लिये अपने अन्दर छ्लानकी वृद्धि 
करनी चाहिये | 

उप॑हलो घाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिद्ेेयताम्‌ | 
से अतेन॑ गममहि सा अलेन वि राधिषि ॥४॥ अ, ११ 


( बालः पति. ) धाणीका फ्ति आत्मा ( डपह्टतः ) हमने बुलाया है 
( याचस्पतिः ) वाजीकापति ( अ्मान ) हमको ( उप हयताम ) चुलाके 
० गफब+ फल +-२काक +रलपकचन-सन्प७ 
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प्रार्थना ! १७६ 


( श्रतेन ) अानस ( सेगमेमद्दि ) हम संयुक्र रहें, ( श्ुतेव ) शानले ( मा बि- 
राधिपि ) में अलग न होऊं | 

आत्मास बखकी प्राथना करनेपर वड़ आत्मा बल देता है । इस प्रकार 
झात्मिक बलकी प्राप्ति करमके लिये हम सबका उचित है, कि हम अधिकसे 
अधिक ज्ञान प्राप्त कर आओ।र ऋदापि विरोध न करें। 


! 

| 

! 

। अनपराधी होकर हम सेवा करें । 
; 

! 


*+>केन फेज पके चहपकर-+ सिा23-+ बा पक न पपथाए-+ रत जबटन 


अरे दासों न मीहनुपे कराएयहं देवाय भणये5- 
नायाः। अचेतयदचितों देवो अयों एत्स राये कवि- 


तरो ज्ञुनाति । ऋ, ७|८६।७॥ 

( अर दास न ) जैसे दाल अपने स्वामीकी सेवा निष्कपट भावसे 
करता है, तद्त्‌ ( मीढुपे ) निखिल कामनाओंको वर्षानेवाले ५ भूर्रेये ) जगसूके 
घोपक ( "वाय ) देवकी सवा ( अ्रहम ) में ( श्नागा ) अपराधरहित होकश 
(अर कराणशि ) सदेख करता हूं। ( अये ) सर्व स्वामी । देव ) वह परमदेय 
इंश्वर ( अखित- ) हम अशानी जनोंका ( अचेतयत्‌ ) चताया करे। समय 


८ 


| समयपर वह परमेश्वर हम अश्ानियों को भेरणा किया कर | ( कवितर ) यह 

सर्येक्षतम देव (गृत्सम ) भक्क जनोंको (राय) शुभ धनकी ओर 'जुनाति) ले जाय ! 

! अनु०--दासचस्‌ में अपराधरदित होकर उसकी सर्वदेव सचा करूं। 
जो देव समस्त कामनाओंका पूरक ओर जगत्‌का भरण कतो है, वही सर्व 
स्वामी देव अज्ञानीकों चेतादे ओर वह रवेज्ञ ईश्वर स्तोताको शुभ घनकी 
ओर ले ज्ञाय । 








#कक्रलकलमेपक नजर न्कक्जन्‍कन्फनक-+ऊ5 > >रमक न 


। इष्टदशनार्थ ओत्सुक्य । 

उत स्वयां तन्वाइसं बंदे तत्कदा न्चर्न्तवेरुणे 

| आुवानि | कि में डब्यमहंणानो हुघेत क॒दा ग्ट॑डीक 

!' सुमनां अभि ख्यंसर । ऋ, »८९१५॥ 
4 अवका:-+ पीपकर+ बट फक+ आपका कप डा५ पक अप प्फिकसक पिया ० सफब+ सफिटज ऋपबस-+ सी िके+ रे + 
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श्ह्० बदाखृत । 
| भक्कजन परम इृष्टको शीह्र देखनेकी इश्चासे तर्कवितर्क करते हैं । 
' ६ उस ) मुझको समन्वेद्द हो रहा है कि क्‍या मैं ( स्थया तन्‍्वा ) स्वकीय शरी- 
' रके साथ ( संबद ) संयाद्‌ कर रहा हूं, यद मुझे बिदित नहीं होता, (कदा जु) 

कथ ( बरुण ) अपने दृष्ट देयमें ( अन्तः ध्रुजानि ) अध्तर्यूत दोऊंशा अर्थात्‌ 
' कब में परमात्माके ध्यानमें निमप्त हो जाऊं। यह यारंबर मनमें बिचारता हूं 
' पर होता नहीं। और भी ( किम ) क्या ( अहणानः ) क्रोध न करते हुए 


कस ०६००-७४ +-:9०- कु +-२२०४:-ोक 


किन्तु मेरी प्रर्थनास प्रसक्ष होकर वदह्द देव ( में दृष्यम्‌ ) मेरी प्रार्थना ओर ' 
! आदुतिके ( जुचेत ) 'भद्दण करंगे ? ( कदा ) कब ( झुमनाः ) निश्चिम्तममरुक ' 
| दोकर मैं ( रुडकम्‌ ) अपने सुखकारी देवको ( अभिव्यम्‌ ) देखूगा । 
| अनु०-में अपने शरीरके साथ संधाव कर रहा हूं। में कब यरुण देवमें 
| मिमझ दोऊंगा। क्‍या वरुण देव क्रोधरहित दोकर मेरी प्रार्थना सुनंग, कथ 
। सुमनस्क होकर मैं अपने सुखकारी इष्टको देखूगा ! 


| 





! प्रजाभ्य: पुर्धि विभजैन्त आसते रथिभिय ए॒छं प्र भव॑- 
। तमायते | असिन्‍्वन्दं्टं: पितुरंसि भोज॑न यस्ताकृंणोः 
। प्रधम सास्युक्‍थ्यः । ऋ, २११४॥ 


परमोदारता । 


है भगवन्‌ ! आपकी कृपासे आपके गृहमेघी समस्त भक्कजन (पुष्टि) 

, आपके दिये हुए पोषक घनको ( प्रज्ञा*प- ) प्रशाओंमे (वि भजन्तः ) परस्पर 

विभाग करते हुए ( आसते ) अपने अपने शहमें सुखपू्वेक निवास करते हैं। 

' यहां दृष्टान्त देते दे ( आयते ) ग्रहमे आये हुए अतिथिका ( पृष्ठम्‌ ) धारक 

|] ( प्रभचंतम ) और बहुभरणसमर्थ ( रयिमिव ) धनकझ। जैसे विभाग करके देते ' 

हैं तद्धत्‌ सकल प्रजागण परस्पर अपने अपने धनको विभाग कर झानन्द्से | 
निवास करते हैं यह आपकी महती कृपा है | दे भगवषन! ( अझलिन्धन ) 

भत्यक कमकारी पुत्र (पितु ) आपने अपने पिताके ग्ृद्यमें ( दंष्ट्रैः ) दांतों , 

( भोजन अछि ) भाजन करते दे (य ) जिस आपने ! ता) उन सुखकारी 

कममोको ( अकृणो: ) विधान किया दे (स. ) चद आप ([ प्रथमम्‌ ) प्रथम ' 

( डक्‍्थ्य असि ) पृज्य हैं। 


आशय--हस मंत्रसे भगवान शिक्षा देसे हईं कि पस्यक ग्राम और , 
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चहियिह-न 
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3 एप 8+चहुपि2(० चहटि&८5> चलदा4१> रिधाय€-+ +अकुन्‍छध५-२० १२२० चाीपज१-+ ५ उ८ चिपिया+-+प्रिधिद2-++-अमप पी +फ्रलटाज१०-फम यूके % 
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सगराविमें पत्यक वुद्धिमान्‌ ग्जू् प्रको उाजित दे कि घद् जहां तक दो गुद्द ग्रदमें ।$ 
४ जाकर कुशलादि याता पूछे भौर यदि किसी घरमें अश्वकी घुटि हो तो उसको 
पूर्ण करे जिससे काई भूखा न रद जाय । और प्रत्यक मजुष्यको यह भी उचित 
है. कि यद अपमे परिध्रमसे उपार्शित धनका भोग कर और पैदक जनकों 
' अच्छी तरहसे अपने काममें लावे ,उस धनको व्यर्थ कार्यमे न खडे करे | 
ये स्तोतृभ्यो गोअंग्र।मश्वपेशसमप्ें रातिसुपरूजन्लि 
सूरय॑। । अस्माञ सांश प्र हि नेषि चस्थ आ बहड- 
देस दिदथथे सुवीरोः । ऋ, २।११६॥ 

( ये सूरय )जो मेघावीगण ( स्तोत+यः ) स्तुतिपाठकों को (अश्यपेशस) 
अश्चयुक्त ( गो अआम्‌ ) गो प्रभति धन संयुक्त ( रातिम्‌ ) दान ( उपखुअस्ति ) 
देते हैं ( तान थे ) उनको ( अस्मानू थे) और हमको ( घस्य ) श्रेष्टल्थानकी 

' और ( आ प्र द्वि नपि ) ले चल । आपकी कृपास हम ( खुबीरा ) खुर्वार हों! 
और सुधीर पुश्रपौज्ादिसे युक्त होकर ( विदथे ) यहादि सकल शुभ फर्मोमि 
( बृददा्धदेम ) ग्रृहत्स्तोत् कहा करें | 
अनु०-द अमे | जो मेधाबागण स्तोतगण को गौ और अश्यप्रश्ृति 
धन प्रदान करते हैं। उनको और दमको प्रेष्टस्थानमें ले चलिये। दम खुबार 
! हो और सुर पुत्रपोत्रादिसे युक्न होकर यक्षशालामे इंदत्स्तोत्र कहें । 
उभयांसो जातवेदः स्थाम ते स्तोतारों अग्ने सूरयंश्व | 
शर्मेणि । वस्वों रायः पुंरुअन्द्रस्प भूयंसः प्रजाबंतः 
स्वपत्यस्थ शग्घधि न ॥ ऊऋ, २२१२ 
। ( जानवेद्‌ः ) दे स्वेक्ष ' दे स्वेधनसम्पन्न | ( अग्ने ) हे महारेजास्थि- 
' न्देब ! ( स्तोतार ) तुम्दारे स्तोतगण ( सरयः च) और हमारे विवेकी 
; विद्वद्ण ( उभवासः ) हम दोनों ( ते शर्माणे ) तुम्हारे मंगल कार्यमें विद्यमान 
। रहा करें। आप ( नः ) हमको ( खखः-राय ) वसने योग्य घन, (पुरुश्चन्द्रस्य) 
' अतिशय आह्वादक अथवा बहु दिरए्योपेत ( भूयसः ) बहुत ( प्रजाबतः ) 
$ अत्यादियुक्त ( स्वप्त्यस्य ) शोभन पुत्रयुक्त धन ( शग्घि ) दीजिये । 
। अजु०-दे सर्वभूतश्ष अभे | तुम्हारे स्तोता और मेघावी हम दोनों 
। आपके कल्याण में सदा वास करें। आप हमको निधास योग्य अतिशय 
| | झाहतदपद, पभूत भृस्य और पुत्नादिविशिष्ट धन प्रदान कीजिये । ल्‍ 
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१२ बेदासूत । 


इन्द्रियों की चच्चलता । 
वि में कणों पतयतों विश्नक्षुर्बी३८दं ज्योतितदंदेय आहिंत 
यल्‌ | वि से सर्नश्चरति दूर आंधीः कि स्विद्वस्यामि 
किमु न्‌ म॑निध्ये | ऋ., ३॥६॥६॥ 


( में कशों थि पतयत ) मरे दोनों कान इधर उधर दूर दूर गिर रहे 
हैं। ( चक्षु वि) मरे नयन भी इधर उधर दौड़ रदे है (हृदय यद्‌ इदम 
ज्योतिः ) हृदयमें स्थापित जो यह शानरूप ज्योति हे वह भी ( विपतयति ) 
दूर भाग रही है। ( दूरे आधी में मनः विचरति ) अति दूरस्थ विपयमें 
ध्यान लगा कर मेरा यह मन भी दूर दूर विच रण कर रहा हैं। एसी अवस्थामे 
है प्रभो |! आपसे (किम स्वित्‌ वच्यामि ) क्या में कह ओर ( किम+उकनु 
मनिष्ये ) कया मनन करूं। 

आशय-:प्रत्यक मनुष्यका नित्य यद्द अद्धुभव हैं कि कर्ण, चदु, मन 
आदि इन्द्रिय किसी कार्य स्थिर नदी रहते। किंचिन्मात्र ही मौका मिलने 
पर झटसे इधर-उधर भागने लगते है। ऐसी अनवस्थित दशामें मनुप्य सूच्म 
कारये कदापि नहीं कर सकता अत यह प्रार्थना है कि ह परमात्मद्व मरे 
करी, नयन, हृद्यस्थ शान ओर यह मन सब हो चारों तरफ भाग रहे हैं। मे 
कैसे आपके गुण गाऊं। कैसे मनन करूं। दे भगवन्‌ ' आशीयांद करो 
| जिससे भेरे सब इन्दिय समाहित दो ओर उनके द्वारा आपकी परम बविभ- 
तियां देखू । 


हमारे कम ईश्वरके अपण हों । 


मा नो निदे च वक्॑वेध्यों रेन्धीरराव्णे । 
सथे अपि ऋतुमेस ॥ ऋ, ७३१५॥ 


है सर्वेद्ष्टा परमात्मन ' जिस हेतु अपि ( अरयेः ) सबके शासक खामी 
हैं इस हेतु जो ( निदे ) निनन्‍दक हैं ( यक्नवे थे) जा परुप वाकयों के प्रवक्का हैं 
और जो ( अराब्णे ) धनदान, विद्यादान, अन्नदान इत्यादि दानोंसे रादित 
उपकारशस्‍्य, कृतध्त और अपकारी हैं ऐसे ऐसे पुरुषोंके अधोन ( नः ) हम 
उपासकोंको (मा रन्घी' ) मत कीजियेगा। दे भगवन्‌' ( अश्रपि ) और 
( मम क्रतु- ) मेरे लिखिल यागादि शुभ कम ( त्वे) केवल आपके निमिश्त 
ही इआ करे अर्थात्‌ दे स्वामिन्‌ इम्द्र ! जो पदय वाक्य बोलते हैं हा निम्दा 


/+- कम जी३+-अमलु जी + 





की 8 २५७५ +-२१३७७४ ०-२२५०७ ०-२०५७०-०५२७००५७०-०५२७ ०-०४ ०२०५-२१०-च्४ ००२७ ०-२०५२२४४०-२३५-२ ३४ ०२००२३५५-०४४७०- पक. +-०५२७ 


| 
कर 
! 
/ 
रा 
४ 
4 
(4 
! 


0 ०क०१9७०-फकज४०-पस्३०-फप्2१-+अमप ४२ प १०२०१ ० >त्यपच० बा ४०-२१२७४५२०१७ >स््चर 5 बट; बथडत पहुन्यंआाट-+ # 


प्राथेना । हु 4] 


करते हैं और जो दान सहीं देते है उसके वशीभूत हमको ने कीजियेगा । हे 
भगवन्‌ ' हमारे सकल मंगल कर्म आपकी कामना को पूर्तिके लिये ही हों 
आपकी ही आ्राशाएं पूर्ण हो । 


हम मतिहीन न हों । 


मा नो अप्लेड्मंतये सावीरेतासे रीरधः 
सागोतय सहमसस्पुञ्न मा निदेउप द्वेषांस्पा कृषि ॥ 


ऋ, ३।१६॥५॥ 

( अग्न ) हे लजोमय देव! ( सहसः पुत्र ) हे सूयोदि निखिल तेओोरक्षक 
जगत्‌विधायक भक्कजनपवित्रकारक मगवन्‌  (अमतये। शत्रभूत भतिद्दीनना 
४ के अधान ( मा ररिधि. ) हम का मत कर ( अगोताये ) गवादि पशु सम्पातति 


! 
* 
! 
! 
* 
विहीनला की ओर (मा ) हम का न ले जाइए ( निदे ) निन्दक पुरुषों के ! 
| 
। 
॥ 
* 
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बटर 


बशीभूत ( मा ) हम को न कीजिये (द्वघांसि ) हमारे प्रति सकल अपराध 
निमिसक डपोंको (अपा कृधि) निवारण कीजिये अथोत्‌ मतिहीनता, अर्थीरता 
गयादि पशुह्टीनता इत्यादि हनिताएं दें प्राप्त न हों। निन्दक पुरुषों से दम दुर 
हों। और है भगवन ! यदि दम से कोई अपराध आपके निकट अजशान ओर 
अमबश हो गया हो तो उस पर आप ध्यान देकर उस से दमारा मुख मोड़ 
दीजिये | 
आशय--मतिद्दीनता. अवीरता, और गवादि पशुद्दीनता इत्यादि महा 
वाप हैं | इस लिये यदि हम मलुष्यता को सफल करना चाहे तो दइम बुद्धिमान 
बनें | सदैय वीर होते और पश्वादि धन संभ्रद्द करें । हम जगत में निन्‍दक 
पते बश्चक, पिशुन और अपकारी एवंविध न दोवे और सदैव अपने पापों ( 
र अपराधों को देखते रहें। उन को छोड़ने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञा करे ! ) 
तब ही ईश्वर के आशीर्वाद हम पर विराजमान होगे और तब ढी हम स्थये | 


सुखी होकर दूसरे को खुख पहुंचानेमे समर्थ भी होगे । 


४ बृहद्वंदेम विदथें खुवीराः 
“हम स्वय बीर हो और सुयीर पुत्र पोत्ादिकों से युक्ष हो ' यशशालामें | 
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दैदकर उस परमात्मा का दूदत्‌ यशागान आर कीतेन सेय किय करें।” 
इस वाक्य के सम्बन्ध में दो चार मन्त्र उद्धत किये जात 
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( रशर िी _ेबासूत 

*.. मन खा ते प्रति वर जरिश्रे दुंहीयदिन्द्र दर्चिणा मघोनी। 
शिक्षा स्तोतृन्‍्थों मालिं धरसगों नो बहईदेस विद॒य॑ 
सुबीरो! | ऋ, २।११२१॥ 


| 
(इन्द्र ) ढे स्वेद्रणा परमास्मन्‌ ! (ते) आपकी ( वृस्तिणा ) जो दक्षिया | 
अपने स्तुतिपाठकों को देने याग्य (मघे।नी) यहु धनधान्य सहित विद्यमान है 
यह (अरित्रे) स्तुतिपाठक के लिये सम्पादन कीजिये (सा) बैसी दक्षिणा (स्तो | 
| शभ्य ) सलुतिपाठक लोगोंको (शिक्ष) दीजिये कि श आप (मग ) परम सजनीय 
| हैं. (भः) हम लोगों की कामनाओं को (मां घक्त ) अ्रपूणण मत करें। हे ! 
| 


उप पा ५ 


भगवन्‌ ! आपकी कृपास (खुबीरा' ) हम लेग अच्छे वीर दावे और खुबीर 
। पुण्रपौषादिक से युक्व होकर (विद) इस पथ्षित्र यश्षशाला में ( बृहत्‌  तुम्दारे 

परम महान यशोगान ( बदेस ) किया करें तुम्हारे उददेश ले ही हमारे सथ 
| शुभ कमे दुआ करे 


सुन्वते प्चते दुध आा चिद्वाजं दर्दर्षि स किलांसि 
सत्य । वर्य ल॑ इन्द्र विश्वहृं प्रियास सुवीरांसो विद्थमा 


बंदेस ! ऋ. २१२।१५॥ 
(इन्द्र ) हे इन्द्र ! आप ( दुष्घः ) अत्यन्त अधिशेय है, तथापि ( य 
आप ( झुन्दते ) शुभ कम में आसक्त और ( पसते ) अफिंचन पुरुषों को पक्का 
कर देने याले के लिये ( याजम) यहुत से अन्न और बल को ( आ द्दर्चि ) 
सदहैय दिया करते है (स किल ) वह शाप ( सत्यः आ्रासि ) सत्यस्वरूप है । ६ 
इन्द्र !( ( ते धियासः ) तुम्हार प्रिय हम दोबे । ( खुर्बारासः) और तुम्हारी | 
है 
* 


कृपा से इस अच्छे वार इं। और खुदीर पुत्रपौभादिकों से युक्व हो ( व ) हम 
उपासक गरण ( विश्यह ) सब दिन ( विदृथम्‌ ) पचित्र यश्ञीय स्तोत्र ( अधिदम / 
बोला करे। 

अस्मभ्यं तद्ंसो दानाय राधः समथेयस्व घह ते 


वसर्य॑म्‌ | इन्द्र धाबित्न अवस्था अनु चन बह | 


देम विद सुवीराः । ऋ, रा१३ १३॥॥ / 

( बसो ) हे सर्व वासप्रद्‌ ! ( इन्द्र ) दे परमैश्वयंशाली | 
। परमात्मन्‌ ! ( अस्मभ्यम ) इस उपासखकों को ( तत्‌ राघः) यह घन 
(दागाय ) दामन और भोग के दिये ( समर्थयरव ) दीजिये ( यत्‌) जा घन |! 
+ आपस सा स्थसमर्लल्‍- खवलप बल <- ब्लसपर्ल<- रपस+ ससपसथ<ू- सथा<-+<प<+ 
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( अद्ु शान ) प्रतिदिन ( अ्रवस्या ) भोग के लिये आप दिया करते हैं ( ते ) 
आप का घन ( बहु ) बहुत ( वसव्यम ) बास योग्य ( छित्रम ) सानाप्रकार ! 
का है ओर आप की कृपा से ( सुप्बौराः ) हम सुधीर हो और सुघोर | आ 
| पौजादि से युक्त हो ( विदये ) पवित्र यश्षशाज्ा में ( बहस ) श्रुदवत्स्तो आदिक भीर 
आझापका गान ( यदेम ) किया करें। 


| 
! 
| 
। पश्चात्ताप 
! 
! 
| 
! 
[ 


! 
प्‌ 
| 
| 
| 
कपना-०यहपकल्‍-> चहल» 
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पच्छे तदेनों वरुण दिदिक्षपों एसि चिकितु्षों थि 

शच्छुम | समानश्चिन्में कषयाश्थिदाहुरयं ह तुम्य॑ 
यरुणो हुणीते | ऋ., अधई।३॥ 
( बरुण ) हे हृदयंगम अस्तयामिन देख ! ( सत्‌ एमः ) उस अपराध को 
( पृच्छ ) आप से पूछछता है जिस से आप मुझसे असस्तुए दो रहे हैं। 
( विश्छु ) में आप का दशन चाहता हूं । पाप के कारण आप का वशेन मुझ 
को नहीं मिलता ( पिपृरुछम्‌ ) अनेक प्रकार से प्रक्ष करने को ( जिकिलृपः ) 
बिज्ञानी भक्कों के ( उपा एमि ) निकट जाता हूं। ( कब्यः चित्‌ ) वे सब महा- 
ज्ञानी है ये ( में ) मुझ स ( समाने इत्‌ ) समान ही ( आहु. ) कद्दते हैं अर्थात्‌ 
उन सबके कथन में काई विभेद्‌ नहीं होता | ये यद् कददते हैं ( अय इ बदणः ) 
यह बरुण देव द्वी ( तुभ्यं ह ) तेरे उपर ( हर्णात ) कद्ध है। तेरे अपने इशदेव 
ही तुमसे बिगड़े हुए हैं उनका ही प्रसन्न कर | है देव ! में नहीं आनसा कि मैंने 
कौनसा पाप किया कि जिसस आप मुझ से असस्तुष्ट है। आप से हो दर्शना- 


| 
! 
| 
! 
| मिलाषी होकर में पूछता हूं । 
| हमको ज्योति मिले। 
। 


इन्द्र ऋ्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा | शिक्ता णो 
अस्मिन पुंरहूल यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ।! 
ः दर दर ऋ, ७३१२६॥ 
( इन्द्र ) दे सर्वेद््ए ईश्वर | ( नः ) हम उपाखकों को ( क्रतुम्‌ ) शुभ 
। की, अक्ञाकी तथा उद्योगकी ओर (झा मर) ले चल।( यथा ) जैसे (फ्रिता) 
शिक्षक और शुभेच्छु पालक पिता ( पुतरेभ्यः ) पुत्रों के खिय माना उद्योग 


| रखता और उनको कल्याण मार्ग की ओर ले जाता है| तद्घत ( पुरद्ठत | दें 
*क उ-ब«स्ससरसू-अाञ सूपकसलरू रू बलरू- ्रूर हर सम ८-न सवार ० 
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है 0९ वेदासूत । । 
! बहुपूज्य ! हे बहुतों से आहत इभ्वर ! (नः शिक्ष ) हम को अपना अभ्रिग्रेत £ 
वस्तु दीजिये और देखिये आपकी हृपासे (ऑस्मिन्‌ यामानि ) इस जान यात्रा | 


में अथवा इस जीवनयह में ( जीयाः) हम जीवगण अथवा खुख से जीते हुए 
हम ( ज्योति: अशीमददि ) आपकी कल्याणी ज्योति प्रतिदिन भ्राप्त करें । 


;। 
हम सब से उत्तम उपासक हों।. (| 
प्र यह्अंदिछ एवां प्रास्माकांसरच स्रयरः | ] 

४ 


0५७७०) ०००५२०६+-२ 





अझप॑ नःशोश॑चदधम ॥ ऋ., १६७।१॥ 
है भगवन ! आपकी कृपा से ( एपाम ) इन मनुष्यों के मध्य में ( यद्‌ ) ! 
जिस प्रकार और जिन उपायों से (प्र भदिष्ठ. ) अच्छा उपासक और आप 
की आह्षाओं का अनुगामी होऊं (च) ओर ( आस्माकास. ) हमारे ( सूरयः ) 
विद्वान पुत्रपौत्रादिक तथा बन्धुवान्थव सब ही ( प्र ) विशेषरूप से आप के 
उपासक हों वैसा आशीवोद दीजिये | आप की कृपा खे (त्र॒:घें अप शोशु- 
खत्‌ ) हमारा लब पाप विनए्ट हो । 


! 

| 

हम उस के उस के होवें [ 
( 

( 

| 

। 


०२390 +-२०१७३७३२०५७०२०१०७: 





०-४ १००, 





ले स्थांम देव बरुण ले मिंत्र सूरिमि! सह। 

इच स्वेश्य धीमहि | ऋ, ७।९६।६॥ 
€ बरुणदेव ) हे आतिशय स्वीकरणीय देव ! ( ते स्थाम ) हम आपके ही 
, होवें | हम आप के ही भक्त पूजक, स्तुतिगायक ओर मानने द्वारे होगें ( मित्र ) 
, दे स्ोमित्र | केषल दम दी नहीं किस्तु ( सूरिभिः सदर ) बिद्वानों भोर अम्यान्य 
, बा्थयों के साथ हम आप के होवे। जिस से आप की हृपाद्वारा (इष्म) 
झभिलपित घन ( स्वः थे ) ह्षाम ओर मोक्षानन्द्‌ ( घीमद्दि ) श्राप्त करें । ' 


ईश्वर को मत ट्ागें। 


2४8७5७->य332:22: 35223 


४ 
। 
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। महे चन स्वामंद्रिवः पर! सुल्काय॑ देयाम। ४ 
न सहस्नांय नायुतांय वज़ियों न शताय॑ शतामघ ॥ | 
। कऋ., ८।१५॥ 
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प्राथना । १५७ 


( अद्विच. ) दे अदिवन ! हे विश्वधारक ( बज्िवः ) हे वरिवन ! बजध- 
घारिन ' हे परमशानिन देव !' « मंदे च पुल्काय ) महान मूठ्य के लिये भी 
स्थाम्‌ न परे देयाम ) आप को न व्यू, (न शताय ' न सेकड़ो के बदले 
( न सहस्पराय ! न हजार के बदल अर (न अयुताय ) न दखों दजारोंके बर्दल 
भी आप की त्यागृ ऐसा सामथ्य मुझ में दो कि आप को कदापि न 
त्यागूं 

अद्िव-अडटि । गावा । गोत्र आदि नाम मघ के हैं। निघरादु १। १० 
और पर्वतवानी प्रसिद्ध ही है | 

यह ब्रह्माग्ड ही पचत है। इंश्वर इसका स्वामी है । अत यह 'अध्वियान' 
है। न्याय ही इसका वज् है। वह न्याय इसके हाथ में है। अतः वह “यजी , 
वा वज़िवान्‌ हैं। 

शत--यह वहुनाम है | निम्गटठु ३। १। व्याकरण और कोश की 
प्रक्रियाएं विद्वान स्वयं विचार लें | क्यों कि इस से अ्न्थविस्तार हो 
जञायगा । 

जो क्रामवश, लाभवश, भयवश, मोहवश होकर ईश्वर को त्यागने दे थे 
जगत में यड़े हनिकारी होते हैं । 

अनु०--ह विश्वव्यापक ! हे सचेक्ष | हे सकल थनन्‍्द्र ईश ! अमूल्य 
घन के लिये भी आपको न वेचूं । 


ईशके निकट प्रतिज्ञा । 


यहरिन्द्र याव॑तस्त्वमेताबंदहमीशीय । स्‍्तोतारमिदिधिषेय 


रदावसो न पांपत्वार्य रासीय । ऋ., आ३३२।१८॥ , 

(इन्द्र ) हे संर्वेश्वयंसम्पन्न देब्र' ( यावत' ) जितने धन के ( त्थम ) 

आप स्वामी है ( एतावत्‌) उतने घन का (यत्‌ ) यदि ( अद्दम्‌ ) में भी 

( ईशीय ) स्वामी होऊं यदि आप की ऐसी कृपा हो तब ( रदावसो ) हू घन 

बाता ईश्वर ! ( स्तोतारम्‌ इत ) आपके गान करने वाले भक्क जन को दी वह 
घन ( दिघिपेय ) दिया करूंगा। हे देव ! किन्तु ( पापत्थाय न रासीय ) 

कर्मों के लिये अथवा शाप से विमुस्व नास्तिक पापी जनका वह घन न दूंगा। | 

और न पापकर्मों में उसको खर्चे करूंगा अतः मुझे धन दीजिये। । 

| 
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दैशप बेदासत । 
भगवान्‌ के अनन्त दान । 


छह चिचाे.>० 
इन्द्रमीशानमोज॑सामि स्तोमा॑ अनूचत | 
सहर यसस्‍्य॑ रात उत वा सन्ति खूधसीः | ऋ. १॥११४८॥ 


( स्तोमाः ) इमार स्ताच, स्तय, प्रार्थना, गीत, गान इत्यादि सकल य्या- । 
पाए ( इन्द्रम' परमैंश्वस्यैयुक्र परमात्मा का ही ( अमि+अनूषत ) सब प्रकार 
स दिललानेबाले हों जा इन्द्र ( ओजला ) बल और कान पूर्वक ( इशानम्‌ ) 
इस जगल्‌ का नियामक हो रदा है अर्थात्‌ जो बल पूर्यक इस सकल संसार 
को झपने नियम में रखकर शासन कर रह। है। ( यस्य रातय' ) जिसके दान 
( सद्म्‌) हजरों है (उत वा) अथवा सदस्तन संख्यास भी जिसके | 
( भूचस्रीः सन्ति ) अधिक दान हे। 5 

आशय-दे मनुष्यों! हम और तुम सब मिलकर उसी परमात्मा | 
के बशोशान करें जो इस जगत्‌ का ईंश है और जिस के दान इस 
कोगों का सुख पहुंचाने क लिये अनन्त हैं। देख! इस पृथियी पर कितने ' 
भ्रकार के अन्न, फल, कन्द, मूल, वृक्ष, लत, औपधियां पिधमान है | कितने ।$ 
कृछ देने घाले पशु, इनके अतिरिक्त नदी, समुद्र, पवेत, इत्यादि तथा आकाश 
में स॒थ्य, चन्द्र, नक्तत्र, वायु, मर इत्यादि शतशः पदार्थ हमकें। सुख दे रहे दे 
अनगः यही एक देव उपास्थ है । 

| 
॥ 


सकमां ही अन्न पाता । 
तरणिरिस्सिषासति बाज पुर॑न्ध्या युजा | 


आ व इन्द्र पुरूहत न॑से गिरा नेमिं तथ्टेंच सुद्र॑यम्‌ ॥ 


ऋ, ७(३२२०॥| ' 

दे इंश ! (तराशेः इत्‌ ) स्तुत्थादि कर्मोमे शीक्रता करनेवाले निरन्तर छुक मे ! 

खेदी जनही ( युज्ञा ) सदा सदायक ( पुरन्ध्या ) महनी बुद्धि और क्रियाद्वारा | 
( बाजम्‌ ) उत्तमोश्षम घन ( सिपासति ) प्राप्त करत है। ( पुरहतम ) बहुतों 
से आइत ( वः इन्द्रम ) आप इन्द्र को (गिरा ) स्लतुतिह्वारा (आ नमभे ) नम- |) 
स्कार करूं अपने ओर करूं। यहां दृश्टान्त देते हैं ( तश इव ) जैसे वद्धेकी- ! 
यहीं, जुद्दार, ( सठयम्‌ ) शोमन दारुयुक्न ( मेमिम ) चअक्रवलय को नप्न करता 
है तड़स । | 
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प्राथेना । 


सुखी कीजिये। 
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मो षु वंरुणं मुन्‍्मसे गह रांजसनह गंसस्‌। 
सृत्ठा संक्षत्र सत्य | ऋ, 9द८६।१॥ 
( वरुण ) हे सर्वपूज्य महेभ्वर ' ( राजन ) है परम शोमायमान ! हे 
जगलजियम्ता ईश ! आप की कृपा से (अहम ) में ( मन्‍्मयम ) सिकाति 
नि सार यस्तुझो से निर्मित (ग्रहम ) सह को ( मो घु गमम्‌ ) कदापि प्राप्त न करूं 


किन्तु खुशेभन खुव एमय ही ग्रह मुझको प्राप्त हो (सुत्नत्र ) दे सर्वे शाक्के 
मान ! ( सुई ) खुखी कीजिये ( सड़य ) सुखी कीजिय | 


यदेमिं प्रस्फुरह्लिंव हतिने ध्यातों अंद्वियः । | 
सत्य रंच्षत्र मव्य । ऋ. अप्।र॥ 

( अद्विवः ) हे सर्वायुधसंपन्न ! है दराइविधायक देव | आपका हृपा 
पात्र मैं उपासक ( धप्रात ) यायूत्ररित ( हृतिः न ) मेघ के समान (यद ) 
अब जब ( प्रस्फुरन इव ) आय के भय से कम्पायमान होता हुआ (एमि) आप 
के निकट पहुंचु सब तव अवश्यमय (सुज्षत्र) हे सर्व शक्षिमय ! ( सड सृड़य ) 
सुखी कीजिये सुखी कीजिये । 

इश्वर के निकट भयभीत होकर पहुचना चाहिये । छात्र नाम बलका 
है। अतः सुदात्रका अर्थ सर्वेशाक्रिमान दे । 

कत्य॑ समह दीनल। प्रतीप ज॑ंगमा शुच्ले । 
रूत्ठा सुंच्तत्र खकय । ऋ., »द६।३॥ 

( समद) हे सर्वेश्व4 पूजित ' (शुत्रे) हे परमशुद ! हे परमपथित्र 
इश ' ( दीनता ) दीनता और झशक्वता के कारण (कर्व') कर्म ऐप कीपम्‌ ) 
प्रतिकूल ( जगम ) सदा चला करता हूं इल में सन्देद्द नहीं तथापि पिता । 


के निकट पुश्रवत आपसे निवेदन करता हूं ( खुक्षत्र ) हे से शाक्रेमन ! ( सृद् 
सडय ) मुझ पर दया कीजिये दया कौजिये | 


झपा मध्यें तस्थिवांस तृष्ण॑विदआरितारंम्‌ | | 
खुब्य संक्षत्र खुलूय । ऋ, ७८६४॥ ६ 
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; १६० बेदार्स । 

ि दर न स्क्प के 

॥ ' अपा मध्ये ) जल के मध्य ( तस्थिवासम्‌ / स्थित भ्री ( जग्तिरम ) 
6 अप के स्तोभपाठक जन का तप्णा) जलतप्णा (अविदत ) जाप्त है 
( ( सुझ्षञ्र ) सर्वेशक्तिमन | दया कीजिय दया कीजिय । 

| । 
* माधुय्ये याचन 

(; ॒ 
! 

/ मध वाता ऋलायते मधु क्षरन्ति सिन्ध्रवः 

| माध्चींने: सन्त्वोष॑धीः | ऋ., १६०६॥ 


( ऋतायते ) जिसके सब ही काये सस्य युक्क हैं उसको ऋतायन कहते 
है उस सत्यमय पुरुष के लिये ( बाताः ) वायुगण /#चु छराति ) मधु वर्षण 
करते है। (सिन्धव ) समस्त नदियां ( मधु ) मधु क्तरण करती है ( न' ' हम 
उपासकों के लिय ( आपर्धा. ) शालि, गह जो, क्ोद्य, श्यामाक मुद्ग इत्यादि 
सव ही खाद्य पदार्थ ( आध्वी ) माधुयोपेत ( सन्‍्तु ) दो । 

मधु नर््मुताषसो म्थुमत्पाधियं रज॑ः । 
मधु गौर॑स्तु नः पिता ऋ., १६०७॥ 
हमारे लिये  नक्कं मधु ) राज्ि मधु हे ( उत ; और ( उपस्र ) प्रात 
काल मधु हो (पार्थिय रज़ः) पृथियी सम्बन्धी प्रामादिक ( मधुमल्‌ ) 
माधुयोपेत हो ( न' ) हमार लिये ( पिता ) बष्टि प्रदान स सव का पालने 
हारा ( या मधु अस्तु ) दलाक मधु दो । 


मधुमान्नो बनस्पतिसेधुमों अस्तु सूयेः । 
साध्वीगोबों भ्वतु नः ऋ. १६०।८॥ 
( नः ) हमारे लिये ( चनस्पति. ) वनस्पति | मधु मान ) माधुयरयुक्त दो 


सूबे मधुमान्‌ अस्तु ) कर्मो में लगाने हारा सूर्य मचुनान्‌ दे ( गायः ) गौर्ष 
ने ) हमारे लिय ( माध्तीः मवनन्‍्तु ) मधुरता युक्व द। 


हम सत्य के अधीन होवें । 


न_-७9 ६४००-- 


ऋतावॉोन ऋलजांता ऋतावृ्घों घोरासों अनजनद्विष: । 


नेषां वः सुझ्रे सुच्छार्दिष्टम नरः स्पाम ये च॑ सूरय॑ः । 
आऋ, ७९७ १३॥ 
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) प्राथना । १६१ 


है मनुप्या | ओ आप ( ऋतावानः ) सत्य के ही पत्तपाती ( ऋतजाना') 
सत्य की रक्त के लिये ही जिनका जीवन शोर उद्चेग है ( ऋतावूण' ) स्वदा 
सत्य को ही बढ़ान, स्थापन करने ओर बचान मे लग रहते है जा ( घारास ) 
आअतिशय घोररूप घारण कर ( अन् तद्धिपष ) असत्य सर द्वप करत ओर उसके 
विनाश के लिये झतिशय धारे रूप खत प्रयत्न करते है अथाख्‌ जा सर्वदेव ओर 
खर्व अवस्थाओं में सत्य के पक्षपाती सत्य के लिये मरने तक तेयार और 
असत्य के घोर विद्वेपी हैं (तेषां वःः उन आप मनुष्यों का ( सुच्छादिएमे ) 
सखुलकारी ( खुस्स ) शरण में (नर स्य(म ) दम सब मनुष्य हाथे (ध व सूरय*) 
झोर जो विद्वान हैं वे भी आप की छाया में निदास कर । 


8 >> 8 ० 





पाप विनाश प्रार्थना 


अप नः शोशुचद्घमसे शुशुरूध्या रगय्रिम्‌ । 
अप नः शोश॑चदच म्‌॥ ऋ, १।६५१॥ 
( अग्न ) है ज्योतिमेय देव ! ( न झह्घम ) हमारा विनाशकारी मद्दाएाप 
( अपशोशुचस्‌ ) स्वथ शाकान्वित होकर बिनए्ट हा जाय । है. देव ! ( रथिमत ) 


झानादिक धन ( आ शुशुग्यि | खब प्रकार स हम को दीजिये हम जिसस पाप 
म करें (न अ्धम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारः अ्रध विनप्ठ हो । 


सुक्षेत्निया रुंगातुया बंसूया च॑ पज़ामहे | 


कप नः शोशुंचदघम्‌ ॥ ऋ, १॥६७।२॥ 

ह परमान्मन ! ( सुक्तेत्रिया ) खुश।भनीय क्षेत्र के लिय ( खुगातुया ) 

खुशोभनीय मार्ग के लिय और ( बसया ज) सुशोभनीय धन के लिय (यजामहे) 

हमर आप के उद्देश से यज्ञ करते हैं (अप न शाशुत्नत्‌ अ्घम ) हमारा पाप 

नष्ट होथे । 

प्र चत्ते अम्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । 

अप॑ नः शोश॑चदघम्‌ ॥ ऋ, १।६५४॥ 

( अम्ल ) है ज्योगिमेय मद्ादेव ! यह प्रसिद्ध है कि ( यत्‌ ) जिस देतु 


( है खूरयः ) आप के पूजक और आप के भक्कज़न सदेव (प्र) विविध प्रकार 
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श्र बेदासझूत । 


से जगत्‌ प्रसिद्ध होते हैं अतः ( त वयम्‌ ) आप के सेवक दम भी ( जायेमहद्दि) 
आप की कृपा से पुत्रपोआदि रूप से यहुत होकर विख्यात हों। ( झप नः अ्घे 
शोशुच्चत्‌ ) हमारा पाप बिनप्ट हो । 
द्विषों नो विश्वतोसुस्वातिं नावेज पारय | 
अप नःशोशुचदघम्‌ ।। ऋ, (६७०) 
( विश्वतामुख ) द्वे विश्वतोसुख ! हे सर्वेद्वए ! हे सवेशभाशुभकर्म निरी- 
छक माथ । ( नाता इव ) जस नोकाहारा लेथय नदी पार होते हैं। तद्धव (नः) 
हम को ( डिष. ) शब्ुओं स ( अति पारय ) अभिशय पार कर दीजिये। दे 
साथ ' शत्रु रहत देश में हमारा खाख कीजिये ( न. अध अप शोशुचल्‌ ) 
हमारा पाप नष्ठ हो । 
स न सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये । 
अप नमः शोशैचदघम्‌ ।। ऋ, १६७८।॥ 
पू््रोक्त विषय को दढता के लिये पुन कहते हैं। है नाथ ' ( स. ) घढ 
सर्वेध्यापक स्वेनियन्ता सर्वास्तर्यामी आप ( सिन्धु इव ) मैसे नदी से (नाबया) 
नौका द्वारा पार द्वोता है। सद्धसू ( खस्तंय ) कल्याण के लिये (न ) हम ! 
लोगों को ( अति पर्ष ) शत्रुश्रों से दूर और पार कर पालिय । आपकी कृपाल ४ 
9 


५०६ अप ए+-० सदा: चिपक + _ कट +क आफिक++ अ0+५॥ १ प्र क2-+ अ्ल्‍िचर्रीत अस्क:त२ चर क-+ ९ािट00+ 9 


( नाश श्रप शोशुचत्‌ | हमारा पाप नष्ट हो । ! 


निष्पाप होने की अभिलाषा । 


ननजज्ज छ ८० 


कं 


न पापासों मनामहे नाराथासो न जल्हह॑वः । + 
यदिन्न्विन्द्रं बृषणं सचां सुते ससवायं कृशवामहे।॥ | 
ऋ्. ८६१११॥ ६ 


( पापास ) पापी अर्थात्‌ ब्रह्मचरय्यादि रहित हाकर हम ( न मनामद्े ) 
डख परमात्मा का नहीं मानते, किन्तु पापरद्दित और ग्रह्मचर्ययुक्न होकर ही 
डउस की उपासना हम करते हैं। ( अरायास: ) दानादि शुभ कर्मों से शस्य 


किन 


होकर ( न) उस की आराधना नहीं करते किन्तु दानादिे शुभकर्म करते ही ! 
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९ उस की उपासना प्रार्थना करते हैं। ( नः जव्ददव ) अश्निद्याजावि से रहित 
होकर भी इम उसको प्रार्थना नहीं करते। ( यत्‌ इस्‌ ) ज्ञिस देतु (जु) इस 
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अफिट्ध+ पड 


प्राथना । १६३ 


समय ( बृपषणम्‌ ) सकल कामनाओं के क्‍यों करने वाले ( इन्द्रम ) परमैश्वर्य 
युक्त सर्वेद्रष्टा परमात्मा का ( खुते सखा ) यज्ञ कम में हम सथ सम्मिलित 
दोकर ( सखायम ) मित्र ( कृणवामहै | बनाने है । 

आशय--जो कोई पापी दानादिराहैत और अश्िद्वात्रादि कम्मो से शून्य 
है वे कदापि इंध्वर का नहीं जान सकते और नहीं सान सकते हैं।हस।लिये यदि 
उस परमात्मा को अपना मित्र बनाना चाहते हो तो निखिल दुष्कओं और 
व्यसनों स पृथक होकर उस की स्तुति प्राथना करो तब हो बह हमारा 
सखा होगा । 


यात्किं चेदं वरुण दैव्ये जनेंदरिद्रोहं मंनुष्याइश्वरांमसि । 

अर्थित्ती यत्तव घर्मो युथोपिम मा नस्तस्मादेनंसो देव 

रीरियः ॥ ऋ, ७।८६।॥५॥ 

( बरुण ) है सर्वपूज्य मदेश ! ( मनुष्या ) हम मनुष्य है हम में समस्त 
मनुष्यसम्बन्धी दौबेट्य दोष ओर अपराध विद्यमान हैं । उस स्वभाव के 
कारण ( यत्‌ किच ) जा कुछ / इदम्‌ ) यह अपराधसमूदद इम ( हैब्ये अब ) 
दिव्य जन के निकट (चरामासि) किया करते है तथा ( अखिकसी ) अश्ञान और 
प्रमाद्‌ स ( तव यर्दमा ) लुम्हार विद्वित जिन धर्मौन्‍नियर्मों ( युयोपिम ) 
का लुप्त करते है । ( देव ) ह देख ' ( तस्मात् एनस ) उस्र पापके निभित्त (नल मा 
शीरिप ! हम कं। पीडित न कर यह आप से प्रार्थना है। 


ये आपिरननित्थों बरुण प्रियः सन्त्वामार्गांसि क्ृण- 
बत्सखा ते। मा त एनस्वन्तों यक्तिन्सुजेम यन्धि 
उमा विप्र स्तुवते वरूधस ॥ ऋ, ७८८।$॥ 


( वरुण ) दे वरुण ) जो ( नित्य ) भव ( आपि ) आपका बन्धु 


है ज्ञो (प्रिय सन) आप का प्रिय द्ोकर भी (त्वाम्‌) आपके (आगांखि) बहुत 
स अपराध ( कृणव्॒त्‌ ) किया करता हे।दे भगवन्‌ ! (ते सखा) यह 
पुबरध आपका मिज्र हो। ईश्यर का मित्र तव ही हो सकता अब उस की 
आहक्षा पर खले | यक्तिन ) हे खज्ञनीय देव ' (ले) भ्रप के शरणागत हम डपा- 
सक /( एनस्वम्तः ) पापी द्वाकर ( मा भुजेम ) मत मोगविलास करें| पापीजन 
को उखित नहीं हैं कि बद स्वामी के घन को पापमय कार्य में लगावे। फिस्तु 
पापरदित होकर ही हम भोगें को सेरे । हे देव ' आप ('विप्न- ) सर्वक्ष और 
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१६४ बदासत | 


सब सुखप्रद हैं अत ( स्तुवते ) अपन स्तुतिए:टक का ( वरूथम्‌ / उत्तमाक्तम 
वरणीय हिरायादिकरके धन ( यान्धि सम ) देव । 

याबेदि तें पुरुषत्रा मविष्टाचित्तिभिश्वकृमा काचि- 

दागं।। कृधीष्य स्माँ अति तरनागान्व्येनौसि शिक्षा 


विच्चगम्ने ॥ ऋ, ४।१२४॥ 
( यव्रिष्ठ ) ह निखिलदुरितनिवारक ! है आखिल मगलप्रदायक सर्वा- 
स्तयामी दवाधिदेव भगवन ' ( यत चित हि) यद्यपि ( पुरुषज्ना / मानव 
दोधेल्य के कारण ( त ' आप के यथाथ भाव का न जान तथा आपकी आशा 
न पालन कर आप के भक्कपुरुषों क मध्य ( अधिसिभि ? अज्ञानो स हम 
उपासक ( कब्वयित्‌ू आग ) काई न काई अपराध अखश्यमव ( चकुम | किया 
करते है तथापि ( अभ्न ) हे ज्यकतिमय दव ' ( अमस्मान ) हम का ( अदिते. ) 
हमारे मगलक लिये ( अनागान ) पापरहित ( सुकृधि ) कीौजिय । एव (विष्यकर) 
सथ्ेत विद्यमान ( एनांसि ) अस्मस्कत पापा का ( विशिश्रथ / विशपरूप से 
शिशथिल कीजिय । 
आशय-मनुष्यजात मे आन्तरिक दौवेल्य और अज्लान यहुत है। 
इसी लिय हम मनुष्य इंश्वर के निकट संर्वदेव अपराधी वन रहते हैं और 
डसी दुर्बलता के कारण अपराध-छम। के लिये घराथना भी करते हैं| किन्तु वे 
पाप अथवा अपराध कझनन्‍तव्य नहीं हे। सकत जब तक कि डन का फल हम 
प्राप्त मही करते। यद्यपि कही कही विशुद्धक्षानादय स पापविनाश का बरणन 
आता है तथापि बेस वचन को ज्ञानप्रशला मात्र क लिये सम्रकना चाहिये! 
यदि दरडभाग बिना अपराधमानन हो ता ईश्वर के राज्य में अ्रन्याय वहुत 


बढ़ जाय ! 


निन्य कमके लिये प्राथना-निषेष । 


न त्वां रासीयाशिशरतये वसा न पापत्वाय् सनन्‍्त्य | 
न में स्‍्तोतास॑लीया न दुह्ितः स्थादशे न पापयां !। 
ऋ., ८।१६।२९॥ 
( बसा ) दे सब की वास दनहार सब के धनस्वरूप इंश्वर '(त्या) 
आप को ( अभिशस्सये ) मिथ्यापथाद और हिसादि दोषों को निशधुस्ति के 
लिये ( ग राखीय ) थे न पुकारू और न प्रार्थना करू ( सनन्‍्त्य ) सब सेभ जनीय 
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देव ! ( पापत्वाय ) अपन छतपापों का मिटाने के लिय भी (न) आप को 
न मनाऊं और (न) न | म स्ताता ) मर सम्बन्धी भी आप का पाप प्रणशो- 
दम के लिय प्रार्थना कर | ( अग्न ) है ज्यानि खरूप ! मेरा ( अमतीया ) 
दुर्माति (दुद्दित ) शत्रु भी (न) नहा आर ( पापया  पापमयी बुद्ध स 
मुझ को वह वबाघा ( न / न पहुंचाय | 

आशय मनुप्य अपन स्वभाववश मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि 
अभियार कम सदेव किया करते है | कृतपापोंकों दूर करने के लिये भी अपन 
अभीए देव से प्रार्थना करते है । किन्तु प्रभु इन कर्मों स रोकने हैं साके एसे 
कुम्सित कम कभी न करे, जिसस समाज की द्वानि ही । 


पापी आदमियों से बच कर रहना । 


मानों अग्नेड्ब रूजो अधायाविध्यथें रिपयें दुच्छु- 
नांग्रे | मा दत्वले दर्शले सादलें नो मा रीषते सह- 


सावन्परां दा; ॥ ऋ, १॥१८६॥५॥ 


( अ्े ) हे ज्योति स्वरूप परमात्मन्‌ ! (न ) हम लोगों को ( अधाय ) 
डिंसक ( श्रविष्यव ) भक्तक, विनाशक ( वुच्छुनाये ) दु खकारी (रिफ्व ) शत्रु 
के निकट ( मा श्रव सज़ ) समर्पित न कर। श्रथोत्‌ शत्रु के अधीन मत करें। 
( दत्बल दशन ) दातों स पीड़। देन बाल तथा डेक मारने वाले और (अदत ) 
अदन्तकन्श्गगादि स दनन करनेवाले पशुश्ओं क निकट (मान ) हम लोगों 
को समर्पित न कर | ( सहसावन ) है तेजामय देव | (रीपते ) हिंसक 
शत्र के निकट ! मा परा दा ) इम लागो का मत फेक । 

आशय-इस पृथिवी पर मगल, अमगल, म्ूदु, तीत्र, साधु', हिसक 
इत्यादि सब प्रकार के आणी विद्यमान हैं । अति विषधर सप, वृश्चिकादि, 
अतिशय हिंसक व्याघप्रादि सब ही विद्यमान हैं । इन से बच कर भनुप्य का 
रहना चाहिये | यदि विचार किया ज्ञाय तो मनुष्य समस्त प्राणियों के महद- 
शत्रु बन गए दे । अति गंभीर समुद्बस्थ मत्स्यादि और आकाश में उड़नेवाल 
विहगादिक धाणी भी मनुष्य क हाथ से कदापि नहीं वचते | इससे सिद्ध है, 
कि मनुष्य अति कर, झति द्विसक, अति दुचछुन हैं तथापि सर्पादिक और 
ब्याधादिक दिसक समसे जाते हैं, बास्तव में सपादेक की सृष्टि इस पृथिवी 
फ्रन होती तो मनुष्य जाति इससे भी अधिक भतिभेय होकर नास्सिक 


पक ०-७० 2०-०७ 25 ००, ७ 


धर 


25 &-.20% /४६ ००५ 


पड 


कक. 





5 ०-२०२.२७ 56 ८८३ +-२०-5 


केक +->प्क- 


. 


कफ कुक +-२क+-सक क-3९३- 2७ ७2७०७ ७ ५ 3०-२२ करन पक ४-२०क- +-७२-०३७ 


क ... क०-२७ - ७००७. पक 3 3७. 30.4:3 “« उ३७-७५ ... कक. जा 3-..७-फ। क-परतगस री +--बपउ ४ +-3नंच +फमम कर. >मूज >्न्काफीर 


+-खेथ ०-०२ ०-२१ २३७५-००५७०-२०० कह ८०८८१ सूियिंकास+ 


4 अरिविया:-+ पुटलया+ चुप +ढ८-० भटक ० चटु:७4८:+ धटूापक२-+ पहुसजक2 ०० रहुट का: आटा + ऑइपकर+ पटपाा++ ऑईल्‍्फेकाए-+ घऊएफ्थर+ यई०" कक + अर सकाए + पट सिकन ७ ७. ++८+ आई ककर+ पार्टी िट+ ४५ पट ऑजकएक०- पड ० 


# बा ++>दिपिका-+ हििक५०क 4५८८ जथ+++ याििवका5-> ५८2६६ पी पका5-० (2 ५६४४ बहिव्द++ 34 ० सहियदार-+ पातब८०+ (6५ ६:१ ७ 
(६६ वेदासृत । 


! बन जाती | इस हेतु सब प्रकार की सृष्टि हुई है।ताके प्रस्येक्र मनुष्य अपना 
सदायार और घथिचार ऐसा बना रकंब, कि पद्द स्थयं किसी का शत्र और 
हिसाकारी न वने इत्यादि शिक्षा इस मत्र स दी गई है। प्रत्येक मंत्र का आशय 
यह है कि मनुष्य जाति शुद्ध ओर पविन्र दो । 


उल वा थः संहस्य प्रविद्वान मतों सतें स्चेयंति 
दस्ेन। अल पाहि स्तवमान स्तवन्त पण्ने साकिनों 


; दुरिताय धायीः ऋ. ११४०५७॥ 
( ( उन या ) अथवा ( सदस्य ) ह सर्तेशक्लीमन ! जगद्धत्ऊदेव ! आप 
इम जाँच पर ऐसी कूपा कीजिये ( यः ) जा ( विद्वान) आनत। और समभता 
हुआ भी ( मते ) मनुष्य (दयेन ) द्वेविध मानस और वाखिक मंत्रों स 
अर्थात्‌ विचारों से ( मर्नम ) मनुष्य जाति को ( मर्चेयाति ) अतिशय द्वानि 
| पहुंचाता है | (स्तवमान) हू स्तुति योग्य भगवन्‌ | (अतः) ऐसे दुर्जन ले | पाष्टि) 
हम को बचाहये | हम कदापि स्थर्य ऐसा दौजैस्थ न करें और न ऐसे दुजनों 
| का साथ ही रहें ( अपने ) हे अ्ने | ( स्तुबन्तम्‌ ) ऐसे दुजन स दूर रहने के 
खिये प्रार्थी पुरुष को भी बचा दे। (न ) हमको ( दुरितिय ) पाप के 
! ( माकिः धायी ) समर्थ न कीजिये | हे देव ! हम दुरितभाजन न 
! बनें, यह विनीत प्रार्थना श्राप से है । 


घातक विनाश प्रार्थना । 


ओरे ले गोघमुत एंरुषन्न क्षपद्वीर सुन्नमस्मे ते अस्तु | 
सत्य च॑ नो अधि च ब्रहि देवाधां च नः शर्म यच्छ 
डिबहों! ॥ ऋ, १।११४।१०॥ 


(क्षयद्वीर) घर्मवीर, युदवीर, परोपकारबीर, निरभय निर्विक्रार तथा एवं 

बिघ मनुष्यों के रक्षक परमात्मन ! ( ते ) आप की ही। सष्टि मे विधमान शो 
गोप्तम्‌ ) गौयों के मारनेवाल ( डत ) और ( पुरुषप्तम्‌ ) भद्र पुरुष को 
हानि पहुंचाने पाले हैं उन्हे ( आरे ) आप हम लोगों सदर देश में फेंक 
दीजिये ( अस्मे ) हम लोगों में (ते सु़्मम्‌ अस्तु) आपका सुखमय पदाथे 

$ विशमान दो , (ल गा झड़) और हमकीे सरैव सुखी कीजिये। (व अधिव्रदि) 
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प्राथना । १६७ | 


है अन्तयाम्रि देव ! हम लोगों को उपदेश दीजिये ( देव) सकल गुणाघार 
सूर्यचन्द्रादिक प्रकाशक देव ! ( झथ च ) और (न ) हमका (शर्म यच्छ ) 
कल्य।ण दीजिय क्योंकि ( द्विवहा' ) आप इस लोक और उस लोक दोनों के 
स्वामी ओर रक्षक दे इस लिये आप से हँ। हम याचना करते हैं ।ह देव ! 
आप की छोड़ किस दुसरे देव से याचना करें। 
आशय- यद्यपि सब पशु दया पात्र हैं लथापि गोजाति सब से प्रथम 
अहिंसनीय पश पंक्लि मे गिनी जाती हैं क्योंकि वह मातृवत्‌ मनुष्यों की 
ग्थादि से रक्ता करती है । इस लिये हम लागों में काई भी गाप्तन न हो। जो 
काई गं/मेघ यज्ञ में गोदिसा लिहित समभते है, व इस मंत्र पर ध्यान दें। 
अत मनुष्य समाज में गोप्त ओर पुरुषप्त कोई न रहने पाथे! तथ ही ईश्थर 
क। सत्य आशीर्वाद हम मनुष्यों में विराजमान हे।गा । और तब ही दृप्त खुल 
स॒ दिवस विता सकते हे एस लिये स्वार्थ सिद्धि के लिये समर सर्वथा निषिद्ध 
जानना चाहिये | 


अस॑ति सत्‌ प्रतिष्ठित सति भूले प्रतिछ्ठितम्‌ । भूले 
हू भव्य आहिंते मव्ये झूते प्रतिंछित तवेद्‌ विष्णो 
बहुधा वीर्याणि। त्वं न! प्णाहि पशु्भिर्षिश्वरूपै 


सुधायां मा घेहि परम व्यॉमन्‌ ॥ जअ० १ज११६॥ 

( अस्तति ) प्रकृति में ( सत्‌ प्रतितिष्ठ ) आत्मा रह। है। ( सति )आत्मा 
में (भूत प्रतिष्ठित) भूतकालीन सब कुछ रहा है । (भब्य) भविष्य में (भूत) भूत 
(ह) निश्चय (आदिितं) रखा है । (भव्य) भविष्य (भूत प्रतिष्टित) भूत में रखा है। 
है ( विष्णो ) व्यापक देव ! (त्तव इस ) तेरे ही ये ( बहुधा ) बहुत प्रकार के 
( बीर्याणि ) पराक्रम हैं. । (त्वे) तू (न ) हमका ( विश्वरूपे पशाभि ) विविध 
रंग रूप वाल पशज्ोों से (पृणीहदि ) भर पूर कर। ( परमे ) परम ( व्योमन ) 
रक्षक ( सुधायां ) उत्तम धारणाशाक्कि में ( मा ) मुझे ( धहि ) रख । 

(१ ) प्रकृति में आत्मा का कार्य हा रहा हैं, (२) आत्मा में भूतका 
लीन यातें संस्कार रूप से रहती दें, (३२) भूतकालीन कर्मों के संस्कार 
भविष्य काल के पुरुषाथे में दिखाई देते हैं, अर्थात्‌ ( ४) भविष्य कालीन 
स्थिति में मानो भूतकालीन स्थिति ही प्रतिवियित होगी, ( » ) जओ इस शृष्टि 
में खमस्कार दिखाई देते हैं वे सब व्यापक परमात्मा के ही हैं, (६) उसकी 
कुपा से हमे सब मे मिलेंगे और (७) हमे अपनी धारणा शाक्े का 


विकास कर उसके साथ रहेंगे ओर निश्चय से परमआनेद प्राप्स करेंगे । 
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श्दप बेदासूत । 


परमेश्वर की अनुकूलता 
वैश्वानरस्थं सुमती स्यांम रॉजा (६! क॑ शुवैनानाम- 
भिश्री! | इलतो जातो विश्व॑मिदं वि च॑प्टे वेश्बानरों 


। 
/ 
| 
यंत्ते सूर्येण ॥ हट आ. श&८।१॥ 
| 
। 
| 
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उक्तम बुद्धि में हम रहें । बद ( भुव नानां राजा ) शा । का राजा सब की 
( के ) आनन्दप्रदा ( अभिश्रीः ) शोभा है। वद प्रकट होते ही (इत:) 
इस विश्व में | विच्टे ) प्रकाशित होता है। (>अरश्वानर. सूर्येश ) यह विश्व 
व्यापक पुरुष सूर्य के साथ ( यतते ) कार्य कक हैं । 
प्राकृतिक ज्गत्‌ के अंदर एक व्याएबक पुरुष है। उस के अनुकूल 
व्यवहार करके उसकी सुबुद्धि लनी 27 । यही संपूर्ण ज़गन्‌ का प्रकाशित 


( बैश्वानग्स्थ ) विश्व के अंदर जो पुरुष है रा ( सुप्रतो स्थाम ) 


करता है और इस सूर्य के द्वारा भी यही# काये करता है । 


तमीशांन जगैतुस्स्तस्दुरुरपर्ति घियं जिन्बमव॑से हमहे 


वयम्‌ । पूर्ण नो यथा वेदसामसंद्र्धे रोज्िता पायुर- 


“ब्घ'#स्वस्तयें ॥ ऋ, १।८६।४॥ 

( बय ) हम सब ( अवल ) अपनी रक्षा के लिये ( ते ) उस ( जगत 

तस्थुष' पति) जंगम और स्थावर के पति, (घिय जिस्वे) बुद्धि के प्ररक (ईशान) 

ई इंडअर की ( इमदे ) प्राथना क-त हैं | ( यथा ) जैसे घह ( पूषा ) पेष रू ईश्वर 

(वा ) हमारे ( बेद्सां वृधे ) घनो तथा ज्ञानों की खृद्धि करन के लिये होता है 

।क्‍ सथा हमारे ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये रक्तणकतों तथा ( अदृब्धः पायु ) 

शभ दवने पाला संरद्षक ( असत्‌ ) होव । 

स्थायर जंगम जगत्‌ के एक ईश्वर की द्वी दम उपासना करते हैं, इस 

| लिये कि पद्द मारी बुद्धियों का अरणा दवे ओर इमारा उत्तम रघक्षण करे। 
|) यज्ञां सुपर्णा अम््तस्थ भागसनिमेषं विदधांमि 


| सस्‍्वरॉन्ति । इनो विश्वस्थ भ्ुर्वनस्य गोपाःस मा | 
| 


| घीरः पाकमश्रा विदेश | ऋ, १।१६४।२१॥ 
( सुपर्णा: ) अनेक पक्षी अर्थात्‌ अनेक जीवात्मा ( यत्ञ ) अबां 
| ( अमृतस्य भाग ) बल के मो के प्रति ( अनिमेदय) खड़ रदित होफर ४ 
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|] प्रार्थना । १६६ 
| (विदथा ) शान के साथ (अभिस्वरंति ! पहुंचते दे, बह ( विश्वस्य सुवनस्य ) 
! संपूर्ण अगत्‌ का (इनः) स्वामी ओर ( गोपाः ) रक्षक है। ( सः धीर' )यद घीर 
, घोर मद्दाक्षनी परमात्मद्व (अन्न प"क्त मा) मुझ पकने योग्य भक्त में 
। ( आधियेश ) प्रषिष्ट हुआ हद 
सब जीवास्मा उसी ईश्वर में अमृत के भाग को प्राप्त करते हैं । वही 
! भरुवन का रक्षक इंश्वर मरे अन्द्र दै, यद् बात सदा ध्यान में घरने योग्य है। 
उर्वुत्तम॑ वरुण पाशमस्मदवाधर्म वि म॑ध्यर्स 


॒ 
अथाय । अर्था व्धमांदित्थ मते तवानांगसो 


अदितलये स्थाम ॥ ऋ, १॥२४।१श॥ 


है ( वरुण ) अछेदेख ' हमारे ( उत्तम पाश / ऊध्यभाग स्थित पाशको 
तथा ( अश्रधमं ) निश्ष भाग के पाशकों ओर (मध्यम ) मध्यमाग के पाशको 
(उस अब विभ्रथाय ) शिथिल कर । दे (आदित्य ) प्रकाशमान ईश्वर ! 
घयय ) हम ( तब बते ) तेरे नियमर्मे रहते हुए (अद-आगखः ) निष्पाप बन ट 


बी प<+ चाह + चल -० चुह,८६+ चुहपबर० चुरुटब2-त 


( 

' कर (अदितये स्थाम ) स्वतेत्रताववन्यनरद्दिततान्मुक्कि के लिये योग्य हो 
आयंगे। 

स्थल खूब्म और कारण देह के पाश अधम, मध्यम, और उत्तम नाम 

से क्रमशः कहें गये है । परमेश्वर की भक्ति स और पुरुषार्थ करने से तथा 
परमात्मा के नियम पालन करने स मनुष्य निष्पाप होकर स्वतंत्रतछ्सुक्ति के 
लिये योग्य द्वोता है । इसी लिये उसी एक अद्वितीय प्रभु की भक्ति हर एक 
को। करनी चाहिये। 


न 


धन प्रार्थना । 





'क:८+ ७-2१ चंबल रुक 


दा नों अम्ने घिया रथिं सवीर॑ स्वपत्यं सहस्य 
प्रशस्तम्‌ । न ये यावा तरति यातुमावान ॥ ऋ,७9१५॥ 
दे ( सदस्य अगले ) बलवान तेजस्वी देव ! तू ( घिया ) बुद्धि से युक्त 
( छुबार ) वीय्ये से युक्त ( स्वपत्य ) सन्‍्तति से युक्त ( प्रशस्ते ) प्रशेसित 
( रथिं) घन (न दा ) हमें दे ( ये) जिस घत को ( यातुमा-बानः यावा ) 


गुप्त शब्र (न तरति ) छीन नहीं सकता । 
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७० ;ल्‍ वेदाखत । | 
धन देसा प्राप्त करना चाहिये कि जिलके साथ उत्तम बुद्धि, उत्तम / 








शौ्, उत्तम लम्तान हो और जो चोर के हाथ में न लगे । 
त्व विश्वैस्प घनदा असि अ्रतो य ई सवन्त्याजयः | 


तवाय॑ विश्वें! पुरुहत पार्थियो5वस्युनाम भिचतले | 
ऋ, ॥३२।१७॥ 
(ल्‍वे ) तू ( विश्वस्थ ) सब का ( घनदाः ) घन देने वाला ( असि ) है । 
(थे ऋाजय ) जो युद्ध यहां ( भ्व॒न्ति ) होते हैं (ई) उनमें भी (रत ) तेरा यश 
होता है। दे ( पुरुहत ) प्रशंसित प्रभा! ( अये ) यद् ( विश्वः ) सब (पार्थिवः) 
पृथिवी पर रहने वाला ( अयस्युः ) अपनी रक्षा करने का इच्छुक मलुष्य 
(सबनाम) लेरे पास दी (भिक्तत) याचना करता है। 
परमेश्वर सब को सब प्रकार का ऐश्वर्य देने वाला है इस लिये सब 
मनुष्य उसी की याचना करते हैं 
अनेशराति वसुदासुप स्तुहि भद्रा इन्द्रेस्य रातय: | 
सो अस्थ कार्म विधतो न रोॉचति मनों दानाये 


खोदय॑न्‌ ॥ ऋ, यै६६।७॥ 

( इन्द्रस्य ) इन्द्र के ( रातय' ) दान ( भद्गा ) कल्याणकारक ही हैं। 

( झन्‌-अशै-राति ) जिसका दान हानिकारक नहीं है, ऐस ( वरखु घन 

दाता की ( उपस्तुद्दि ) प्रशंसा करो, जो ( अस्य ) इस के (कप्मं ) इच्छा के 

अजुस।र ( विधत ) कार्य करता है, उस पर (स ) बह (न) ( रोपति ) क्रोध 

नहीं करता और वद्द ( मनः ) मन ( दानाय ) दान के लिय ( खादयन ) 
प्रेरित करता है । 


लता ऑअन्‍्अअगननगएगगए, 


रक्षा प्रार्थना । 


पाहि नों अग्ने रच्सः पाहि धूर्तेररांब्णः ॥ 
पाहि रीषत उत धा जिधाँसतों बृह॑द्भानो 
यर्विष्ख् ॥ १।३६।१५॥ 


है ( शुदद्भानो ) विशेष श्रकाशमान ( यविप्ठय ) बलवान ( अपे ) 
शेजस्थी प्रमो ! ( नः ) हमें ( रक्षस. ) राखसों ले ( पादि ) बचाओ । ९ घूर्त 
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! अराब्णः) धूते स्वार्थियों से (पादि) बचाओ । तथा ( जिघासत ) इनन करनेवाले | 
ह शत्रु से ( पाद्दि ) बचाओ और ( रीपत ) विनाश करने वाले शत्रु से ( पाद्दि ) ! 
रक्षर करए | 
क्र, राशस॑, धुत, स्वार्थी, घातक और विताशकों स अपना बचाव 
करना चाहिये । 


! 
/ इन्द्रोतिभियहलाभिनों अद्य या॑ंच्छेष्ठामिसेघव- 
| ज्छुर जिन्‍व | यो नो देटवबर्धरः सरपदीए यर्स॑ 
दिष्मस्तमु प्राणो जैहातुः ॥ ऋ, ३/४३२१॥ 


| 
! 
ग्रे 
| 

दे (इन्द्र) इन्द्र ! (अद) आजही ( वहुलामभिः ऊतिमि. ) अनेक रक्षणों से | 
( न. ) दम सवका रदाण करो। है ( मधवन ) धनवान ' हे ( शूर ) शर ' हम |! 
सबक ( धेष्टाभिः ) श्रेण्तनाओं के साथ (यास्‌ ) गमन करने वालों से ( जिन्‍्य ) 
आग बढ़ाओ।। (या ने द्वेष्टि) जो दम सबसे देष करता है,(स ) उसको (अधर।+) | 
स्व ( पर्दौष्ट ) दभाओ । दम सब (ये उ द्विप्प ) जिसका दक्ेपष करते 
ते उ) उसको ( भाण जहातु ) प्राण छोड़ दवे । 

सवाहसंभ ऊतिशिभिंश्नस्थ च प्रशस्विभिः 

। 


दवेषोयुतों न दुरिता तुयोम मत्योनाम्‌॥ ऋ, ५४६।६॥ 


है (अपने) तेजस्वी बेव ' (मित्रस्य तब ) मिन्ररूर तेरे ( भ्रशस्तिात्रे 
ऊतिमि ) प्रशंघनीय सरक्षणों से खुराक्षित दें।कर ( क्वेप युतः न ) देषी लागों 
के समान अहिन करन वाले ( मत्याता ) दुए मनुष्य के ( दुरिता अई तु्थांम ) 
दुए कममो से दूर सुरक्षित रहूं। 

हे ईश्वर ) तू दमारा मित्र है और हमारा उत्तम संरक्षण करता हैं। तरे 
अद्वत संरक्षण स सुरक्षित दोते हुए हम दुष्ट मनुष्यों के कयूतों से अपने 
झापको बाएं | क्‍योंकि जो मनुष्य तरी रक्षा में ऋा जात! है, उसको हराने- 
घाला जगत्‌ में फौन है 


बिशां कवि विश्पर्ति शश्वतीनां तिसोशं॑न ब्रष से च॑ंबेणी | 
नाम । प्रेतींपणिमिषयन्ले पावर राज॑न्तमप्ति जन । 


न 


| र॑यीयाम्‌॥ ऋ, द।१॥८॥ 
| ( शश्यतीजां विशां कमर ) सनातन प्रजाओं का कबि अथवा बाणी का 


) प्रेरक, ( विश-पर्ति ) प्रभापालक ( मितेशश्न ) शचुनाशक ( चर्षलीनां कूचमं ) 
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मनुष्यों की बलवर्धक, ( प्रतीयर्ि ) प्ररक ( इपयंत ) अश्नादि की सिद्धला करने 
याला ( पावर्क ) पविच्रता करनेवाला ( रयाणा यजतं ) धनों के दाता (राजन्त 
अभि) प्रकाशमान तेजस्वी देव की हम उपाखना करते हैं । 

इईश्बर उपासना के समय इन गुणा का मनन करना चाहिए । ईश्वर के 
रक्षण में सुरक्षित होकर, मन की कामना परिपूर्स करके, बीरों के साथ 


रहनेवाला घन प्राप्त करन के पश्चात्‌ अन्नादि और यश प्राप्त करना चादिये | 


नाना हाई ग्रेषवसे स्पर्धन्ले रायों अर्यः | त्वैन्तो 
दस्युमायबों ब्रतेः सीचचन्तो अवतम्‌॥ ऋ.६।१४१३॥ 


'+-:9+२२४५-:० ४ ०-२२०२2५१-:१८२४०-०७४७-२११०७ “7..2+ 


है (अम्न/ तजस्वी दव ! (राय',झये ) धनके स्वामी (नाना) अनेक प्रकार 

से ( अयसे स्पर्धन्त / धनकी स्वामिता_लिय स्पर्धा करते है। (आयबः) मनुष्य 

( दस्यु सूर्चन्‍्त ) शत्रुओं का नाश करते हुए (शते ) स्थकीय नियर्मो से 
( अथर्स ) नियम न पालनेवाले का ( सीक्षन्ते | परामूत करते हैं । 

इंध्वर | शत्र के धन मानो अनाथ दे।कर रक्षाके लिये उनके पास जाने 

की इच्छा करते है, कि जो सज्जन उत्तम नियमों का स्वय पालन करके उत्तम 


; 

! 

। 

' 

| 

। 

| 

। 

| 

सत्कर्मों के द्वारा पुरुषार्थ हीन दुराचारी शत्रु का पराभाव करते ई । !/ 
खुबीरें राधिमा भर जाल॑वेदो विच॑षणे | | 
। 

| 

! 

! 

/$ 


जहि रकछासिे खुकतो ॥ ऋ., ६।१६।२६॥ 

है ( जातवेद विचपेणे) शानमय सर्वद्रष्टा ! ( सुबीरं रये ) उत्तम बीरों 

से युक्क घन (आभर | दो। और (सुकतो) दे उत्तम कमे करनेवाले ! (रक्षांसि 
जहि | दुष्टों का नाश कर | 

घीरता के साथ रहनेवाला घन प्राप्त करना चाहिये। और दुष्टों को दूर 


करना चाहिये । 
तस्थे॑ बय समता यक्षियस्थापिं भद्रे सॉमनसे 
स्थांस। स खुत्नामा स्ववाँ इन्द्रों अस्भे आराधिव्द्वेष 


सनुलयुयोतु ॥ ऋ, ६।४७१३॥ 

( तस्य यशियस्थ खुमतो ) उस पूजनीय परमेश्वर की खुमाति में ( हझपि ) 
तथा ( भें सौमनसे) उत्तम मन के अंदर | बय ) दम्र ( स्थाम ) दोदें । 
अर्थाद दमोरे विषय में उसका मन उत्तम भाव धारण करे । वह ( खु़्नामा ) 
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उसम रदध्षाक ( स्वयं ) आत्मशाक्के से युक्त ( इन्द्र ) प्रभु ( द्वेव ) शत्रओं को 
( अरात्‌ ) दूर से ही ( सञ॒तः युयातु ) अदर ही अद्र से नष्ट करे | 

हम ऐसा योग्य आचरण करें, कि जिसले परमेश्खर दमे प्रेम स अपन 
पास करे। और अपना उत्तम भावमय मन दपतरे ऊपर सदा रखे | और हमारे 
शत्रओं को दूर करे | 


पाहि नो अग्ने रक्तसो अ ज़ुश्टात्पाहि धूर्तेरर॑रुषो 
अधायो: | त्वा युजा एंतनायूँरलि ध्याग्‌॥ ऋ. »११श॥ 


( अग्ने ) तेजस्वी ईश्वर ! ( अजुणात्‌ रक्तसः ) द्वीन रातसों अथवा 
अप्रेमी जनों ले (न पाहि ) हमारी रक्षा कर । ( अ्ररुष धूर्ते ) अदाता धूर्त से, 
तथा ( अधायो )पापी से हमें ( पाहि ) सुरक्षित रख । ( त्वा युज्ञा) तेरे साथ 
रहकर ( पृतनायून्‌ ) सैन्य लेकर चढ़ाई करनेवालों का ( अभिष्याम्‌ ) परा- 
भव करें| 

है इंश्वर ! सब दुए दुजेनों से हमारा बचाव कर । तेरी शक्ति से सरक्तित 
होते हुए दम शबत्रसेना पर चढ़ाई करके उनको पराजय करें। 


त्वे न; पश्चाद॑धरादुत्तरात्‌ पुर इन्द्र नि पांदि 
विश्वत॑; | आरे अस्मत्कंणुहि दैव्ये सयमारे हेती- 
रदेंवी: | ऋ., ८६१॥१९॥ 
है इन्द्र ) प्रभो ! (त्वे ) तृ्‌ ( पश्चात्‌ ) पीछे से, ( अधरात्‌ ) नौोखे 
( उत्तरात्‌ ) ऊपर से आर (पुर ) आगे स तात्पय ( विश्वत ) सब 
ओर से ( नः नि पादि ) हमारी रक्ता कर। ( वैद्य भय) आधिदेधिक सौतति 
को ( अस्मत्‌ आर कुणुद्धि ) हम से दूर कर | ओर ( अदेवीः देती ) राक्षसी 
शत्रु थी हम स ( आरे ) दर रहें । 
परमश्वर ही सब प्रकार स हमारी रक्ता कर सकता है | 
अवशसा निःशसा यत्‌ पंरा शर्मोपारिम ज़ाग्र॑तो 
घत्स्वपन्त। | अग्निर्विश्वान्यप॑ दुष्कृतान्यजैप्रान्यारे 
अस्महंधातु | . ॥४५१॥ 


( ज्ञाग्रत' ) जागते हुए अथवा ( स्वपस्तः ) स्वप्त में जो २ पाप हमने 


( अवशसा / बुरी इच्छा से ( निः शसा ) वुरी कल्पना से अथवा (परा-शसा) 
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बुरी अवस्था के कारण (उपआरिम ) किये हो, ( अ्र-जुशानि ) जो निन्‍्दनीय 
| ( बुष्ृतानि ) दुरायार दुए हों ( विश्वानि ) उन सब के कारणों को ( अग्निः 
' अस्मत्‌ आरे दघातु ) परमेश्वर दम सब से दूर करे। 
। यदिन्द्र ब्रक्मणस्पतेडपि रचा चरामसि। 
प्रयेता न आंगिरसो दुरितात्पात्व॑हंस। । अ.९।४५३॥ 

( इन्द्र ) दे प्रभो ' ( ब्रह्मणस्पते ) झ्ान के स्वामिन्‌ | ( यत्‌ ) जो (सपा 
घरामसि ) भ्ूटे करतूत हमारे स हुए हों, ( प्रचता ) सर्व ज्ञानी प्रभु ( आंगि- 
| रस ) आखुप्यारा उन सब से ( अ्रषि ) तथा अन्य ( दुरितात्‌ अद्दस ) दुरिस 
, पाप से (न ) दम ( पातु ) बचाने । 


गमहूएज बाजय॑श्रिन्द्र सत्यों यस्य त्व॑माबैता सुर्वः । 
अस्मा्क चोध्यविता रथानामस्माक शूर हृणाम्‌ ॥ 


ऋ, ७३२।११॥ 
है ( शर ) शर पापनाशक (इन्द्र / प्रभो | तू ( यस्य अधिता ) जिसका 
रक़क ( भुव ) होता दे वद ( मर्त्य ) मनुप्य ( वाजयन ) वलिप्ट दाता हुआा 
। ( बार्ज ) बलका ( गमन ) प्राप्त करता है | इस लिये ( अस्माक ) हमारे रथों 
| का और ( हू्णां ) मतुप्यों का ( अधिता ) रक्तक तू ( बाधि ) हो । 
परमेश्वर जिसका ग्लक देता है वद बलवान वन कर भ्रष्ट हा जाना दे 
इस लिये दे देश ' तू हमार रक्तक हे! मिस से हम यलवान्‌ बन जाएे। 
अब्चेशिस्तव गोपाशिरिष्टेपस्मा्क पाहि जिषधस्थ 
सूरीन । रक्षा च नो दुदुषां शाधों अग्ने वैश्वानर प्र 
च॑ तारीः स्‍लवानः ॥ ऋ, ६।८।७॥ 
है ( दृप जिपधस्थ | यजनाय तीौनोन्पूथिवी, अन्तरितक्त तथा थी स्थानों 
में रहने बाल देव | / तय ) अपनी (अ्रदृत्धलि. गोपानि ) न दबनेयाली रक्षाओं 
के द्वारा ( अस्मार्क सूरोन्‌ पादि ) हमारे शानियों की रक्ता कर।दे (असे) 
लेजस्वी देव ! ( नः ददुर्ण श्थेः ) हम दाताओं का घल ( रक्ष 'खुरक्तित रस । 
हे ( वैश्वानर ) सब के चालक ( स्तवान ) स्तुति किया हुआनआा तृ हम दु,य के 
( सारी ) पार ले जञा। 
है प्रभो | तू अपने अद्भधत रक्षणों स हमारी पू्णे रूप स रक्ता कर और 


इम में बल स्थापित करके हमें संपूर्ण दु.खों के पार ले चल | 
बहिआाल्‍म चर्िक:+> पटरी लक + अ्टिकार्षा+ पट अकक+ पथ + आ3३८+ पट पा+ बुकका+ रु पाए ज पे एफ चूकथ (5, +०+ 5-० ७ 
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प्रार्थना । श्जाः । 
शस्थ॑ संस्थे न वरयतले हरी समत्स शल्य: । है 
लस्मा इन्द्राय गायत ॥ ऋ., १।५७॥ 
( यस्य संस्थे ) जिलकी संस्था में रहने घाले (हरी) कार्य भार का 
हरण करने वाले उ्च और साधारण इन दोनों से (समत्सु ) युद्धों में (शत्रवः) 
शत्रु भी ( न धुए्वते ) स्पर्धा नहीं कर सकते, ( तस्मे इन्द्राय ) डस प्रभु की 


(गायत ) स्तुति कीजिये। । 
जो प्रभु के भक्क, जनसेवा रूपी प्रभु काये में झ्पने आप को समर्पित । 


रे 
रै 


करते हैँ, वे समर्थ हो या न दो, उनका मुकाबला शत्रु भी नहीं कर सकता । 
यद सामथ्ये जिस प्रभु की शाक्कि से प्राप्त होत। है उसी एक प्रभु की उपासना , 
कीजिये । 

बृहस्पतिनः परिं पातु पश्यादतोत्तरस्माद धरादबायाः | 

इन्द्र! पुरस्तादुत मंध्यतो नः सम्वा सलिभ्यों वरिवः !' 

कृणातु ॥ ऋ, १०४२॥११॥ 

दस्पतिः ) झान का स्वार्मी ईश्वर ( नः) हमें ( पश्चात्‌, उत्तरस्मात्‌ 

उस अधरास्‌ ) पीछ से, आगे स, और नीच से, ( अधायोः ) पापी से ( पातु ) 
वचा।वे । ( सखा ) मित्र (इन्द्र. ) परम ऐश्वयेवान प्रभु ( परस्तात्‌ उत मध्यत ) 
पर से ओर बीच में से (न, ) हमारे (सखस्तिभ्य. ) मित्रों को तथा हमको 


( वरिव. रूणतु ) श्रेष्ठ धन देवे । | 
शानी ईश्वर हमारा सब प्रकार से बचाव करे और पापी को दम से ! 
| 
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) 


दूर रखे | हमारा सच्चा मित्र प्रभु ईश्वर हमें और दइमारे मित्रों को सब 
कार का धन देयें। 


उत ने खुमगो अरिवोचियुदेस्म कृष्टय॑ः | 


स्थामेदिन्द्रस्थ शर्मंणि ॥ ऋ. १।४।७॥ 

है ( दस्म ) शत्रनाशक प्रभो  (उत ) निश्चय स ( अरि ) शत्र भी 

( नः ) हमको ( सुभगान्‌ ) उक्षम सास्यवान्‌ कदेगा. फिर ' कृष्रय ! हमारे 
मिंत्रभूस मनुष्य तो ( बोजयु ) कहेंगे ही | इसमें क्या आख्र्य हैं ? तथापि हम | 
। इन्द्रस्थ ) पर की ( शर्मणि ) सुखमय रक्ता में ( स्थाम रहेंगे ही । ! 
अपना आचरण ऐसा शुद्ध और पवित्र होना चादिय कि जिस से शत्रु | 


मुख से भी प्रशंसा निकल आये | अपनी सब अवस्था इतनी उच्च होनी 
डीफक--० बिक: आए २०८ अर >०८-० चर क८:-क «6 72७“-+ बुए+८र-० बट कर ससफमर-+ घटी लथ८+ पटशका:-+ बात्फका:-* चिका३-क बयिका2- 


७ २9०25०-२७५२४०-२७१२२४०-२७९२७ ०-२०९२३)०-०१-३४०-:७००२३७५-:७+२३४ 


ज़्य् 


# खुदाड2-+ पद 3-+ चुटीपब:६-+ आह <८९+ चहुगपब€%+ बुरीपद2-० बटुविथ६झ+ पहििब 3-० 45५ ०६८५ यहु:+4:5-+ यूह्दढ८-> यर:॥०८५-० यपाद++ आह:०4८% 


१७६ वेदासत । 


क्जिजम 72 शक, न 


खाहिये कि जिससे शत्र को भी अचंभा दोये | अपने मित्र तो हमारी तारीफ 


करेंगे ही! उस में कोई विशेषता नही है | इतनी अवस्था भ्रेप्ठ होने पर भी 
परमेश्धर भक्ति स विमुख नददी होना चाहिये । 


विश्वें त इन्द्र वीये देवा अनु कतु ददुः। सुबो 
विश्व॑स्प गोप॑तिः पुरुष्टन अद्रा इन्द्रस्थ रातयं:॥ ऋ,८।६२।७॥ 


है (इन्द्र ) परम समथे प्रभोा | ( विश्व देवा ) सब सूथ्यादि देव ( ते 
चीय्य ) तर सामध्य तथा ( ऋतु अजु ) कमे ओर झान के अनुकृल (ऋतु ददुः) 
अपनी किया करते हें | ह ( पुरुष्ठुत ) अनन्त स्तुातियों बाले। तृ ( विश्यस्य ) 
सारे संसार का ( गापतिः) रक्षक ( भुवः ) है । तुक (इन्द्रस्थ) भरभु 
( रातय ) दान ( भद्वा' ) कल्याण कार क है । 

सूथ चन्द्र आदि समस्त पदार्थ परमात्मा की रचना हानके कारण उसी 
की व्यधस्था के अ्रतुसार चल रहे है ॥ 


अभय प्रार्थना । 


बी फिड:-+ बी पदट-> अप ८-> चुबद5-+ चह +<८-० ०3०5 





अजय नः करत्यन्तरित्तम मय दावाएथिवी उसे 
इसे | अभय परचाद मय पुरस्तांदुत्तरादधराद मय 


नो अस्तु | अ,१६।१५५॥ 
( न' ) हम सब के लिये ( पअन्तरित्त ) अन्तरिक्ष ( अमय ऋरति ) 
अभय साथक हावे और ( हमे उप्न द्यावाप्र्थवी ) य दाना द्याचा--प्रथथिवी 
( अभय ) भय दात्रीसनहों । ( पश्चात्‌ अभय / पीछ से अभयः आग स 
( पुरस्तात्‌ अभये ) सामने स अभय और (त्तरात्‌ अधरात्‌ अमये न अस्तु) 
ऊपर खत आर नीच सत हम सत्र क लय अभय हाव | 
अमभग मसिन्राद्मंयसामित्राद मय ज्ञाताद स॑य॑ पुरो 
ये | अमय नक्तमस॑ं॑ दिवां नः सवा आशा सस॑ 


मित्र म॑वन्तु | १६।१श६॥ 
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(शातात्‌ू अस्य) शात पराथ से अमय ओर (य पुर , अभय) झआशात पवार्थ से 
हम सब के लिये अभय द्वोवे। (नकल अभय) राजी के समय झभय झोर ( दिय 
न. अभय ) दिन के समय हम सभ्र निर्भय दवाकर रहें। और ( सघोः आशा 
मम मित्र भवस्तु ) सब दिशा में रहने बाले हमारे मित्र बनकर रहें । 

यत॑ इन्द्र भयामहे ततों नो अम॑य॑ं कृषि ! 


म्बज्छुग्धि तव तस्न॑ ऊतिभिर्षि द्विषो वि सूघों जहि | 


आऋ, ८/६१।११॥ 
है स्वेद्र्टा प्रभो परमात्मन्‌ ! ( यत ) जिस जिस सिदादि 
प्राणी से ( भयामहे ) हम डरते हैं ( तत ) उस उस से (न ) हमको (झअसर्य॑ 


2 मित्रात्‌ अभर्य ) मित्र से अभव ( अमितजात्‌ अभय ) शत्र से अभय 
| 
! 
। 


कृधि ) अभय दान दीजिये क्‍योंकि ( मधवन्‌ ) दे सकलैश्वयेलम्पन्न देव ! 


( शग्धि ) आप समय हैं ( तत्‌ ) इस हेतु ( कक विभि. ) आप अपनी 
रक्षओं से (न' द्विप' ) हमारे झान्तरिक और द्वेपकारी शत्ञओं को 


( विजहि ) विनए्ट कीजिये | ( सूथः ) मनुष्यों को धोखा देने बाले, कपटी 


आशय--मलुष्य ज्ञाति नाना कुसेस्कारों ओर विविध पापों से युक्त 
होने के कारण सदैव भयभीत रहती है, और मनुष्य परस्पर एक दूसरे के 
महान्‌ शत्रु हैं. यह प्रत्यक्ष देखा जाता है।इस लिये कल्याणेच्छु पुरुष सदैव इस 
कर्मों से दूर रहें, सब ही उनका भद्र और मंगल पहुंच सकते हें. । ओर खस्वदा 
परतात्मा की उपासना किया करें, क्योंकि परमेश्वर सबसे बलवान होने के 
कारण हमें आन्तारिक तथा बाह्य सब प्रकार के रिपुओं स बचा सकता है ॥ 


' चश्चञक पुरुषों को (थि जहि ) विनए कीजिये । 
इन्द्र: सुज्ामा स्वयों अवोभिः सुस्ृत्टीको भवतु 


! विश्वेंदाः | बा्धतां द्वेषो अमंय कणोतु खुवीयेस्थ 

! पर्॑यः स्थाम ॥ ऋ. ६।४७।१२॥ 

! ( खुजामा ) उत्तम रद्ाक ( स्ववान्‌ ) आत्मशक्कि से युक्त ( खुम्दलीक ) 
उत्तम खुख दने वाला ( विश्थवेदा ) सर्वश् ( इन्द्र ) प्रभु ( अवोभि- ) भपनी 

$ रक्षाओं के साथ इमारा रक्तण करनेधाला ( भचतु ) होवे । ( क्षेपः वाघतां ) 

! शतज्ञुओं का नाश करे, दम ( अ्रमयं कृणोतु ) अभय करे, और हम ( सुवीयंस्थ 

)उक्तम बीय॑नलामरथ्य के स्वामी ( स्थाम ) होथे। 
परमास्मा सघका उक्तम रक्षक स्थकौय आत्मशाक्ति से युक्त सर्वेश है, वह 


क्र 


प्राथना । १७७३ ड़ 


| 
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| (७८ बेदासृत । | 


5 22228 न 2 हट रा | 
|! झपनी रक्षक शक्ति से हमारी पूर्ण रक्षा कर, हमारे शत्ुओं को दूर कर, हमें 
| वर रीति से निरभेय करे, और उत्तम वीर्य हमारे पास सदा जागृत रहे । | 
| गलोचवः समीहंसे ततों नो अमेय कुरू। 
श॑ न कुरु प्रजाभ्योष्मय न! पशुभ्य;॥. ये १६१२ | 


( यतलः यतः ) जिस जिस स्थान में तू ( से इसे ) कर्म करता है 
| उल्र उस स्थान में ( न. ) दमारे लिये ( अ-भये ) अभय दान (कुरु) कर । 
। (भे प्रजाभ्यः ) इमार प्रज्ञा के लिये ( शे अभय ) कल्याण कारक अभय (कुरु) 
करो और ( नः पशुभ्य ) इमारे पशुओं को भी ( अभये ) अभयदान कर | 
है इंश्वर ! जिस जिस स्थान में तुम्द्दारा कर्म चलता है, उस उस स्थान 
से हमार लिये, दमारी प्रजाओं और पशुओं के लिये, कल्याणमथ अ्रभय 
दान करो! 
सख्ये ल॑ इन्द्र बाजिनो मा भेंस शवसस्पते । 
व्याम्रमि प्र णोनुसो जेतारमपराजितम्‌ ॥ ऋ. १॥११२॥ 
है ( शब्स पते इन्द्र ) शाक्के के स्वामी प्रभो ' ( ते सख्ये ) तरी मित्रता | 
में हम ( वाजिनः ) बलयान्‌ होने के कारण किसी से भी (मां भेम ) नहीं 
डरते | ( जेतारं ) विजयी और ( झ- पराजित ) अपर/जित होन के कारण 
है (स्थां) तुके ही ( अभिप्रणोनुस ) हम नमन करते हैं। 
प्रभु के भक्तों में ऐसा विलक्षण बल झाता कि किसी से भी डरते नहीं, 
क्योंकि जिनका रदाक स्वयं प्रभु दोवे, उनकी ड्रानेवाले कौन दवा सकते हे? 
बह्दी प्रभु सदा अपराजित ओर दमेशा विजयी दे, इस लिये उसी को नमन 
करना योग्य 


अभय ग्रावाएथिवी हहास्तु नो:भ॑य॑ सोम सबिता 
ने कृणोतु | अम॑य॑ नोस्तूवेशन्तारितत सतऋषीणां च॑ 


! 

। हथिया5उर्भय नो अस्तु ॥ अ., ६।४०१॥ 
( द्ावाप्रथियी ) घाषा-प्रृथियी से (इह / यहां (न ) हम सबको 

( अभय अस्तु ) अभय हो, ( साम. सविता ) सोम ओर साथिता (न ) दस 

' सब के लिये ( अभय रूणोतु ) अभय करे । (उरू अन्तरिक्ष म अभय अस्तु ) 


4२५७४०-७०५४४००थह 
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मदान्‌ अतरिक्ष हम का भय न देवे। (ज सप्त ऋषाणां हविषा न अभय अस्तु) 
और सप्त ऋषियों इन्द्रियो क दृजि-विपयों ल हम सब को अभय प्राप्त हो' 
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प्राथेना । १३६ पु 
प्राण की निर्मयता । 
| िलशओ 
' यथा चौड्॑ एथधियी च न बिंभीतों न रिच्यंतः | 
| एवा में प्राण मा बिसेः ॥ . अ.श१श१॥ 


( यथा ) जिस प्रकार (घो ) चूलाक (जे) और ( पृथित्री ) पूथियी 
( न विभीत ) डरते नहीं (लू) और इस लिये ( न रिप्यस- ) हिंलित नहीं 
ईति,( एवं ) इसी प्रकार है (में प्राण ) मरे प्राण '(मा बिभेः) तू मी 


मत डर। 
सयथाहएईंश्व राची च न बिसीतो न रिष्येलः | 
एवा मे प्राण मा बिमेः ॥ अ, २।१५२॥ 
( यथा) जिस प्रकार (अद्दः) दिन (जय) और ( रात्री ) राजी (न दिभीस*) 
महीं डरते, / च) और इस लिये ( न गिप्यत ) द्वीन नहीं दोते, ( एवं मं भाण ! 
मा ब्रिभ ) इसी प्रकार हे मरे प्राण ! तू मत दर । 
भ्था सूर्येश्व चंद्रश्व न बिभीलों न रिच्यतः । 
- एवा सें प्राण सा बिंभेः ॥ हे. २।१४।३॥ 

( यथा ) जिस प्रकार ( सूख्थे. ) सूर्य (च ) और ( चन्द्र ) चेद्र (हे, 
' विभीत ) डरते नहीं, (तर न रिष्यत. ) हल लिये हानि को नहीं प्राप्त दोते, , 
| इसी प्रकार ( एव, ) हे मरे प्राण ! तू मत डर । 

यथा ब्रह्म॑ च कततं च न बिंलीतो न रिष्यंतः । 

एया में प्राण सा बिंमेः ॥ अ. २१५॥४॥ 
यथा जिस प्रकार ब्रह्म) शान ओर श्ञानी (ज्षत्न) शार्य ओर शूर वीर (न॒) 
/ नहीं इरत, इस लिये नष्ट भ्रष्ट न हात, इसी प्रकार द मरे प्राण ! तू सत डर । 
। यथां सत्य चाहत च न बिभीतो न रिष्यंतः । 
! एवा से प्राण सा किसे! ॥ हऋ. २।१५५॥॥ 
! यथा जिस प्रकार ( सरय ) सन्‍्य ओर (अन-ऋते) अस्येत सरलता, ये 
! 
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कभी (न) डरत नहीं, इस लिय दिनष्ट नहीं होत इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! 


तू मत हर । 
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वेदासूत । ़्् । 


यथां लूतं च मठ्य चर न विसीतो न रिच्यंतः | 
एवा में प्राण मा बिंसेः ॥ झ. २।१४।६ 


यथा जिस प्रकार (भूत) भूत और ( सब्य ) भविष्य (न “) डरता नहीं, 
इस लिये नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार दे मरे प्राण ' तू मत डर | 

इस सूक्क में रुपश्ट कद्ा दे, कि डर ही नाश का देतु है। इसी लिये दर 
एक को निर्भेय दोकर घमे-काये करना चाहिये | डरने से शाक्ति की क्षीणता 
होती है और निरयेलता आती है। अर्थात्‌ जो बारंबार डरते हैं, उनका मन 
अस्येत कमजोर होता है। और मन अशक्क दोने पर उस पुरुष में बल बढ़ने 
की संभावना दी नहीं है । 

वैदिक धर्मी स्त्री पुरुषों का यद्ट सूक् मनन करने योग्य है । यद्द 
सक्क कद्दता दे, कि, “देखो ! पृथिवी और घचलेोक, सूये और चंद्र, आदि सब 
इस लिये बलवान हे, कि वे नहों डरत । यदि उस में भीति उत्पन्न द्वोगी, तो 
उसकी स्थिति नहीं रहेगी | इस प्रकार जो ध्राह्मण और क्षत्रिय नहीं डरते 
है, वे ही शक्तिशाली दे/ते है, परंतु जो डरंत हैं, वे क्षीए॥) बल हो जाते हैं। इस 
लिये प्रत्येक मनुष्य निडर देकर धर्म-कायय करे, आगे बढ़े और उन्नति प्राप्त 
करे ।” तात्पय यह है, कि वैदिक धर्मी मनुष्य को सत्य धर्म के पालन के लिये 
निडर द्वोना चाहिये अत' ग्रहस्थी स्त्री पुरुषों को उचित है, कि वे अपने 
| बाल-यदां को बालकपन में पेली शिक्षा द॑, कि वे मिडर होकर बढ़ें और उनके 
मन में किसी प्रकार का डरपाकपन न रहे । 


विजय प्रार्थना 


बर्य शूरेसमिरस्तूमिरिन्द्र त्वयों युजा वयम्‌ । 
सासच्याम॑ एलन्यतः ॥ ऋ, शाणा४॥ 
है (इन्द्र )इन्द्र | (यय ) हम ( त्वया युज्ञा ) तेरे साथ रहकर तथा 
(अस्तृमि ) अख्यों का प्रयोग करनवाले शूरबरों के साथ रहके (पृतन्‍्यत ) सेना 
स दमला करने वाले शज्स्‍ु का ( सासह्याम) पराभाव करेंगे। 
बीर मनुष्य को उचित है कि वह स्वयं परमेश्वर की भाक्ते कर और 
परमात्मा को अपना रद्षक माने ! तथा शख्राझ्रों का उत्तम उपयोग करने में 
प्रथीण शर यीरों को साथ लेकर शत्रु का परामव करे । तात्परय विजय प्राप्त 
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करने के तीन साधन है ( १ ) परमेश्वर पर रढ़ विश्वास, ( २) झपने सैनिकों 
के शखासमों की उत्तम तेयारी, तथा ( ३) सौनिकों का उच्च शौय । 

यर्य ज॑पेम त्वयां झजा बृत॑सस्माकमंशसुर्दया भरें 

भरे | अस्मभ्य॑भिन्द्र वरिवः खुग्ग कृषि प्र शत्रणा 


मघवन्वृष्ण्यारुज ॥ ऋ.११०२४॥ 

हे ( मघवन ) ऐेश्वर्यसंपन्न प्रभो ' ( त्वया युजा) तेरे साथ युक्त होकर 

बूत ) घेरे हुए शत्र के ऊपर ( च्य जयेम ) दम विजय प्राप्त करे, (भरे भरे) 
दर में ( अस्मार्क अंश ) दमारे भाग का ( उदय ) रक्षण कर ! दे (हस्त ) 
भो ! ( अस्मभ्य ) हमारे लिये ( वारिव झुगे कछाथि ) धन सुगमता से प्राप्त | 
दोने वाख़ा कर, ( शत्रूणां ) शत्रओं के ( वृष्शया ) बल ( प्रसुज्ञ ) नए अष्ट कर । 
परमेश्वर के साथ रहने वाले सदा विजय प्राप्त करते हैं, प्रत्येक युद्ध में 
विजयी होते हैं । घनादि भोग्य पदौध भी उनको खुगमसा से प्राप्त होते । 

उनके शत्रु निवेल होते जते है । 


स्थे इन्द्राप्पसूम विप्रा घिये वनेस ऋलया सप्पन्तः 
अवस्यवों धीमहि प्रशस्लि सच्यस्तें राया दाबनें 


स्याम ॥ ऋ, २॥११।१२॥ 
दे (इन्द्र ) प्रभो | हम ( विधाः ) ज्ञानी लोग ( स्व अभूम )तेरे आदर मन 
स्थिर रख कर रहेंगे शौर ( ऋतया सपन्‍त ) लीथे मार्ग से व्यवद्दार करते हुए 
( घिये बनेम ) बुद्धि और कमे की सिद्धि प्रात करें । ( अवस्यबः ) अपने 
रक्षण करने याले हम ( प्रशस्ति धीमद्दि ) तेरा बर्णन तेरे गुश-मन में धारण 
करें ओर ( सद्यः ) तत्काल ( से रायः दायने ) तरे घन के दान के लिये हम 
योग्य (स्थाम ) दो । 
बनी लोग इंध्वर में ही दर्तखिश हो, सीधे मागे से व्यवहार करके 
कर्म सिद्धि प्राप्त करें, अपना रक्षण करते हुए, इंश्वर के गुणों का खिंतन करें 
और झपने आपको उसकी दया के योग्य बनावें । 
यो जात एव प्रंथमों मन॑स्पान्देयों देवान्क्रतुना 


पर्य भूंघत्‌ । यस्य शुच्मादोद॑सी अम्यसेतां हम्णस्प 


सहा स ज॑नास इन्द्र! ॥ ऋ, ३१२॥१॥ 
(यः प्रथमः देबः) जो पदिला देव (जात एव) प्रकट दोते दी (मनस्वान) 
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| मनन शक्ति स श्रेष्ठ होकर ( कतुना ) अपने पुरुपार्थ स ( दवान ) सब सूर्यादि 
देवों का ( पर्यभूषत्‌ ) खुशोमित करता रहा ( यस्य शुष्माद / ज्ञिसके वलस 

(४ ( शेदसी ) चलोंक और पृथियी ( अभ्यसता ) कापते हैं ह / जनास. / लेगा ! 
( शुम्णस्यथ महा ) मानसिक शक्कि के मदत्व स युक्र (स्लः ) वह देख (इन्द्र ) 
इन्द्र अथाल प्रभु द्वी हे । 

सबसे पादिला देव जो सय अन्य देवों का तेजस्वी करता है, जिसके बल 
से सब डरते है। जिसकी आत्मिक और मानसिक शक्ति अड्चिताय है वही सय 
का एक प्रभु है। 

यस्माज्न ऋते विजय॑न्ते जनसो ये युद्धँग्रमभाना अवसे 


हव॑न्ते | यो विश्वस्प प्रतिसाने बसूव यो अच्युतच्युत स 
ज॑नास इन्द्र ऋ, २१५६॥ अ, २०।३४।६॥ 
है ( ज़्नास | लोगो | ( यस्मात्‌ आते ) जिसका छोड़कर /€ जनास ) 

लोग ( न विजयन्ते ) विजय को नहीं प्राप्त द्वेति, और / युद्धथ्ममाना ) लड़ने 
बाले (अवसे) रक्षण के लिये (य हवले) जिसकी प्रार्थना करते है । और (यः) जे 
(विभ्वस्थ प्रतिमाने ) विश्व का निर्माता (वरभूष) है और जो (अच्युतच्युत्‌) 
स्थयं न दिलता हुआ दूसरों का दिलाता है दे (जनास ) लागा | (सः इन्द्र 
यह इन्द्र अरथांत्‌ सब जगत का एक राज़ा है। 

अस्माकमग्ेे मधव॑त्सु धारयानामि क्षत्रमजर॑ खुबी 


सेस्‌ | बयं जय्रेस शलिन सहस््रिएं वैश्वानर वार्जमग्ने 
तब्ोसिभिः ॥ ऋ., ६।८।६॥ 
दे (मैशबानर अमे) पैश्वानर अस्ले | हमारे (मघ-वत्सु) घानिको मे (अनामि सुत्रीर्य 
अजर क्षत्र) उत्तम याययुक्न अविनाशी क्षात्र तेज (घारय) घारण कर (सब ऊतिमिः) 
तेरे संरक्षणा स है अल्ले)प्रते।! (वर्य शातिर सहस्तिएं बार अग्रेम ) हम सब सौ 
अथवा हजारों सेनिकों के साथ हमला करने वाल शत्रु का भी पराजित करें। 
मानथ संघ के प्रेम से लड़न घालों को इस प्रकार वल प्राप्त होना स्था- 
| भाविक ही है । जो अपने राष्ट्रद्चित के लिये जागते है, उनसे ही राष्ट री 


उन्नति होती है । 
वर्चेसप्रार्थना । 


आपुष्य व्चेस्थए रायस्पोषमौद्धिंदम | 
हृदए हिरेण्य बर्येस्वजैत्मायाइविंशतादु मास ॥ य. ३४५०॥ 
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क्ः 
प्राथना । श्ष३ 


( इृद हिरगरय / यह सुबर्ण आदि घन मरे लिय (€ आयुष्य ) दीथ 
आयुप्य दे वाला ' वच्चेस्य / नेज बढ़ाने बाला, ( गाय पाष ) राजन्थ का 
पोषण करन वाला, | आ्रो/ उच्नति दने बाला और ( वर्चस्वत्‌ ) शाम्ति दने 
बाला होकर (जुश्ाय ) विजय के लिये (मा) मुझे ' आविशतालू उ ) 
प्राप्त होव् ही । 

अर्थात्‌ उस धन स ऐसे कर्म करने चाहिये। जिससे दीघे आयुप्य तेज 
एश्वय उन्नति अ्रभ्युदय बल और विजय प्राप्त हैता रहे । पसे कर्म नहीं करने 
चाहिय, कि जिनस आयु आदि न्‍्यून होकर अवनति देोजाय | 

जे मन॒ाय धनी है, उनको योग्य पुरुषार्थ करके दीध आयुष्य, तेज- 
स्थिता पुष्टि, उन्नति शाक्रि और विजय प्राप्त करना चाहिय। यदि धन प्राप्त 
हान से इन गुणा की न्‍्यूनता हो जाय तो वह योग्य घनहीं नहों है। इन 
गुरणा की चरूद्धि करने वाला ही घन यग्य धन है । 


अम्वांवन्त रथिन वीरवन्‍न्त सड़खिएँ शर्तिन वार्ज॑ 
मिन्द्र । मद्रवांत विर्षदीरं स्वपामस्मम्यं चित्र 


घृष॑णं रयिन्दाः ॥ ऋ, १०।४७।५॥ 

दे ( इन्द्र | प्रभो' ( अश्वावन्त ) घोड़ों से, ( राथेन ) रथों से और 

( बीरवंतं ) बीरों से युक्नच. ( सहस्त्रिणं शतिन ) सदस्त्रों प्रकार के ( वीं ) बल 

ओर अश्व का पएस रखनेवाला ( भद्॒वात) कल्याण कारक समाज को साथ 

रखने वाला ( विभ्रवर ) विशेष श्ञानी और वीरों से खदा युक्र (स्था सा) सब 

को स्थीकारने योग्य, (चित्र राय)विलक्षण बल युक्क धन (अस्म भय दाः) हमें दो। 
उक्क प्रकार का धन प्रात करना चाहिये । 


सनद्वाज़ विभ॑वीरं तरुनत्न धनस्णते शुशुवासं सुदक्त॑म्‌ । 
दस्पुहन॑ पूर्मिदेभिन्द्र सत्यमस्मभ्य चित्र श्रष॑ण्ण रयिन्दाः ॥ 


ऋ, १०।४७।७४॥ 

हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( सनद्वाज ) जिस से धन प्राप्त होता है, (विभवीार) 

ज्ञानी यं;र जिसके साथ होते हैं, ( तरुएं ) ओ तारण करने याला होता है, 

| ( घनस्पृतं ) धन की पूर्ति करने बाला ( शशुवांस ) बढ़ाने बाला, ( खुद ) 
| दक्षता से युक्र, ( दस्युद्र्त ) शत्रु का नाश करनेवाला ( पूर्मिदं ) शत्रु के किलो | 

दुर्गों का भवन करनेयाला, ( सत्य ) सश्ले ( खिञ्न॑ श्रूषणं ) घिलदाण यलयान 


|] ( रायि ) घन को (अ्रस्मम्यं वा ) दमे दे | 
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१ श्प्ड बदाखत । 

! सुन्नद्यांण देववन्स वृहन्तेमुरु गंभीर एथुव॑श्मिंद्र । 

| अतअधिसुग्रमामिसातिषाईमस्मभ्ये चित्र वृष रपिन्दाः ॥ 
! ऋ., १०४७१॥ 


है ( इन्द्र ) प्रभा ! ( सुप्रह्माण ) उसम ज्ञान से युक्त  देववत ) दिव्य 
गुर्लो से युक्र ( गृहम्ते ) बड़े शक्तिशाली ( उरूं गभार ) ) घड़े गंभीर ( पृथुषुओं / 
विस्तृत आशय से युक्न ( शत ऋषि ) ऋषियों के ज्ञान का थिसस्‍्तार करने 
बाला ( उच्ने ) उप्रता से युक्क शरत! युक्ष ( झभिमाति-स।ह , शत्र॒का पराजय 
करनेवाति ( चित्र / विलक्षण ( यूपरी रयि ) बलवान धन की ( अस्मरभ्य दा ) 
हमें दो | ृ 
' उक्त गुण जिसके साथ रहत हैं, ऐसा ही घन कमाना चाहिये। अर्थात्‌ 
' धन के साथ उक् गुण की बुद्धि करनी चाहिये | घोड़े, रथ, घीर, श्र, बलिछ 
| धुरुष, शामी, आदि उस घन के साथ रहें | ऐसा घन न हो, जिस के पास 
| कोई वीर ओर ज्ञानी न हो | धन के साथ स्थसंरद्षणका तारक गुण है। और 
आत्मनाशका भारक गुण न रहे , धन के साथ दक्षता बढ़े और शत्रु के नाश 
करने का पराक्रम यूडिंगत होजाय । तात्पर्य यद् है, कि धनी लोग निर्वल 
और नियोर से होते हे. वैसे न रहें | परंतु घनी स्वयं ऐस वीर पुरुष यने, कि 
( जो अपने धन की स्वयं रक्षा कर सके और दूसरों का भी लाभ पहुंचाव। 
॥ 
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|... संसूष्ठ धर्मसुभय समाकृंतमस्मभ्य दत्तां वर्ुणश्व मन्युः। 
भिर्य दर्धाना हृदयेषु शत्रंबः पराजितासो अप निलंयन्ताम्‌॥ 
! 


चर क 


कप 2५-:9०-०२५०७-०७२, 


ऋ, १०।८४।३५॥ 
( उसे ) व्यक्ति विधयक और समाज विपयक दोनों प्रकार का (घन) 
' घन ( अस्मभ्ये ) इम सब के लिये ( से सुप्टे ) उत्पन्न और (से आक्ृते) इकट्ठा 
|, फरके ( मम्युः सरुण. ) तेअस्वी श्रष्ठदेव ( दक्तां ) देये । हम सब के (शत्रव ) ! 
शत्रु ( हृदयेषु ) अपन अन्‍्तःकरणों में ( भिये द्घाना' ) भय को धारण करते 

, हुए ( पराजितास. ) पराजित द्वोकरे ( अप निलयन्ताम्‌ ) भाग जायें । 
व्यक्ति के संबंध का पक घन होता है और जञातिकान्समाज का 
, अथवा राष्ट्र का एक धन द्वोता है, वैयक्तिक धन और सामुदायिक घन इस 
, प्रकार के दो घन हैं| व्यक्ति को पैयक्तिक घन ओर जाति फो जातीय घन 
' कमाना अत्यस्त आवश्यक है। इन दोनों घनों को प्राप्त करने का प्रयत्न हर 
एक को करना खाहिये | इन दोनों घनों को भाप्त करने के पुरुषाथे में ऐसा 
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प्राथेना । 


। बिलक्षण शोये दिखाना य।दहिये, कि जिससे सब शत्र मथभीय होकर दूर माग 
' जायें। इसी से पूर्ण विजय प्राप्त दोता है । 

न्‍ बचे आ पेहि मे तन्‍्वांइ्सह ओजो वयो बलेम्‌ | 

| 


इंन्द्रियार्य तथा कभणे वीयोय प्रति गएद्यामि शलशारदाय ॥ 


हा, १६॥३७२॥ 
( में तन्‍्वां ) मेरे शरीर में (व्लेः) तेज, (सह । शक्ति, (झओअ ) 
पराक्रम, ( कयः ) पौरुष, ( बले ) बल, (आधाहे) धारण कर । ( इम्द्रियाय 
करमेण बीर्य्याय) इंदिय, क मे, और खीये तथा ( शत शारदाय ) सौ बे की आयु 
के लिये ( त्वा प्रतिएह्ञामि ) तेरा स्वीकार करता हूं 
हर एक मनुष्य को अपने शरीर नें तेज, शाकत, स्फूर्ति, पराक्रम, प/रप 
बल आदि घारण करके बढ़ाने चाहियें। इंद्रियशाकित, पुरुषा थे, बीय और दीपे 
आयुष्य की बूाद्धि के लिये प्रयत्न करना यु, हिये | इनकी क्षृद्धि से ही 
मनुष्य की योग्यता बढ़ जाती है, और इनके घटने स मनुष्य की योग्यता घट 
जाती है। इस लिये जितना शक्‍प हो, उतना प्रयस्त करके मलुष्य को उक्त 
शक्तियां अपने अन्दर श्रिकालित करनी साहिये। बे -शब्द तेजस्थिता का 
योध कराता है | सह शब्द से शत्रुओं का पराजित करने की शक्तित का भाव 
शात दोता है। ओजः-शब्द शरीरिक शक्तिक पुरुषार्थ करने का भाव बताता 
है। षय'-का अथ पौरुष-्प्रयक्ष हे! यले-शप्द सब्र प्रकार से, शारीरिक, 
मानसिक तथा श्रात्मिक व्लों का बध कराता हैं। 
मजुष्य की ये'ग्यता (१ ) इम्व्रियशकिति, (२) उत्साहमय वांयशक्लि, ( ३ ) 
कर्मशक्ति और (४) दीधे आयुपर भवलाश्वत हाती है । इनमें स कोई शफ्ति 
कम हो जाए तो योग्यता कम हो जाती है और अधिक होने से योग्यता यढ़ 
जाती है । इसलिये दर एक मनुष्य का इत की वृद्धि करने के पुरुणार्थ में परा 
काष्ठा करनी चाहिये | 


शिवसंकल्प मन। 
यज्वाग्रतों व्रसुदैति दैष॑_तदुं सुप्तस्य तथचेतिं | 
द्रंगम क्‍्योतियां ज्योतिरेकन्टन्मे मन! शिवसे 
कल्पसस्तु ॥ .. था. ३४१॥ 
( यत्‌ ) ओ ( ज्ञाभतः ) जागूस अवस्था में | दूर उद्देति ) हू ८ दूर भागता 
है भौर ( सुप्तस्यथ ) छुपत अवस्था में भी ( तथेव ) वैसा ही ( एति | जाता 
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| श्ष्रे बेदासत | 


! ( सल्‌ ) जह ( दूरंगर्म ) दूर ढूर पहुंचने याला ( ज्यातिषां ज्योत ) ज्योतियों 
का भी ज्योतीरूपत्ञधान इन्द्रिय (एक) एक मात्र ( देव मे मन ) दिव्य शक्ति 
से युक्त मेरा मन ( शिवसंकल्प ) शुम संकल्पमय ( अस्तु ) दोवे । ! 
मन आशूत, स्वप्त और निद्रा में दूर दूर सायता है, और भटकता है 
वह किंखित्‌ काल भी स्थिर रहता नहीं है । वद सदा चंचल रद्दता है । परग्तु ' 
उसके झस्वर अद्भुत देवी बल रहता है। वह मन अत्यत वेगवान है और तेज 
स्थियों का भी प्रकाशक है। इस प्रकार का यह मन शभ संकल्प युक्त होना 
खादिये। अन्यथा इसकी जो अद्भुत शक्ति है, वही मनुष्य के घात का हेलु हो 
सकती है 


येन कर्मोर्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृरवन्ति विदर्धेषु 
धीरा: | यर्दपूर्व य्षमन्तः प्रजानां तन्‍मे मन शिव- 


संकल्पमस्तु || य. ३२४२॥ 


( येन ) जिस मन से ( अपस ) पुरुषार्थी ( धीरा: / ब्राद्धिमान्‌ ( मनी 

विश ) मन का संयम करने याले लोग ( यश्षे ) सत्कर्म में और ( विदर्थषु ) 

दि के स्थानों में भी ( कम कृरवएम्ति ) कमे करते है, ( यत्‌ ) जो मन 

( प्रजानां अस्तः ) प्रजाओ के बाँच में ( अपूर्य यद्ष ) अपूर्व पूज्य है, ( तल्‌ मे 
) बद्द मरा मन (शिवसंकरूप अस्तु) शुभ संकटप युक्त दोवे। 

सब लोक झपने मन के द्वारा ही सब कमे करते है| शांति के समय के 

कर्म और युद्धादि के अशांति के उद्योग भी उक्त मन द्वारा ही। किये जाते हैं 

इस लिये सिद्ध होता है, कि मन के घुद्ध होने से कमें शद्ध होंगे, और अशद्ध 

होने से कर्म भी अशुद्ध दोगे। यह अपूर्वे शक्तिशाली मन प्रजाओं क बीच में 

इअंतःकरण के स्थान में रहता है। यद मन सदा शुभ संकल्प करे । क्योंकि 

यदि यह मन शुभ संकल्प करेगा, तभी यह उत्तम निर्दोध कम कर सकता है 

। अन्यथा यही दोषयुक्‍त कम करके सनुष्य को भी दंशपी बनायेगा । अत मन 

के शिव संकल्प युक्‍त बनाना आवश्यक है। 


यर्प्रज्ञान॑मुत चलो छलिंधय वज्ज्योतिरंतरग्टलें पजाखु॑ । 
यस्मान्न ऋले किचम के कियते तनन्‍मे मसनः शिव- 
सकल्पमस्तु ॥ थे. ३४॥३॥ 


(यल्‌) जो मेरा मन (प्रज्ञानं) ज्ञान (उत) तथा (लेत'/ चिंतन शक्तित (च) और 


(जूति) जैयेसे युक्‍त दे तथा जो प्रजातु अतः) प्रजाओंमे (अमृर्स) अम्ृतरूप और 
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( ज्योति ) तेजोरूप है, ( यस्मात्‌ ऋते ) जिस मन के थिजा ( किंखन कर्म ) ' 
कोई भी कम ( न क्रियते ) किया नहीं जाता, (तस्‌ भर मन शिवसंकल्प अस्तु) / 
बह मेरा मत शुभ विचार करने बाला दोये | 

मन के अंदर शान शक्ति, चिंतन शक्ति और पैसे शक्ति रइती है, ४ 
और यद्द मन प्जाओं में अस्ृतमय और तेजेमय है। यह इतना शक्ति-शाली | 


है कि हसके विना मलुष्य कोई भी कमे कर नहीं सकता | सब काय्ये इसको 
सद्दायता से किये जाते है । इस लिये इसकी शुभ सेकल्प्सय बनाना चाहिये । 
येनेद भूत सुवन सविष्यत्परिंगहीतससनेन स्वेम्‌। 
येन॑ यज्ञस्तायतें सप्तहोता तन्‍्मे सन॑ शिवसंकल्प- 


मस्तु ॥। य. र४।४॥ 
(येन अम्ृतेन ) जिस अमर मन ने (इई भूत भविष्यत्‌ भुवन ) यह 
भूत भविष्य वर्तमान ( सर्व ) सब कुछ ( परि शृद्दीत ) स्वीकृत किया है, जान | 
लिया है, ( येन) ज्ञिस मन द्वारा (सप्तहोता यश ) सात ऋत्विजों द्वारा 
दोने घाला यज्ञ ( तायते ) फेलाया जाता है, (तत्‌ मे मन शिवसंकलपं अस्तु) ४ 
बह मेरा मन शुभ सकल्पयुक्‍त हे।वे । 
भूत,भविष्य,पर्तमान काल में जो कुछ बनता है, घह मन द्वारा ही प्रदण 
किया जाता है। अर्थात्‌ मन द्वारा वह घरा जानता है, सात्पये मन की शाकित 
उससे बढ़कर है। पंच शानद्रिय ओर शरद कार तथा बुद्धि द्वारा जो यह जीवन ! 
यश चलाया जा रहा है, बदद मनके अधिष्ठतृत्व में ही चल रहा दे । इस प्रकार ' 
जो मन सब कार्यकारी इंद्रियगण का मुख्याधिष्ठाता है, बह मन सदा शुभ ! 
सकलल्‍प करने पाला बने ओर कद्ापि अशुभ संकटप न करे। ; 
यास्मिन्टयः साम यज्ुँँपि बस्मिन्यतिंछिता रथनाभाविं- । 
वाराः । यर्मिंश्वित्तए स्वेमोले प्रजानां तन्‍्से मन॑ः 
शिवसंकल्पमस्तु ॥ थे. रे४।श॥। ४ 
( यास्मिन ) जिस मन में 'ऋच ) ऋचाए-बदका पद्यम्राग और (यस्मिन | 
खाम यजूपि ) जिसमे खाम-वेद का गीति भाग तथा यजु न्‍्गद्य भाग तास्पर्य 
सब वेद ( रथन्यभों आरा इच ) रथनामि में आरों के समान ( प्रतिष्ठिता ) 
स्थिर दो गये है, ( प्रजाना सब खित्त ) सब प्रजाओं का चिक्ष ( यस्मिन ) 
जिसमें (झोते ) ओतप्रोत भरा है, ( तत्‌ मे मम शिवसकश्प अस्तु ) बह मरा 


मन शिव सेकट्प होये । 
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४. का कर 
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मन के अन्द्र सम्पूर्ण वेद ओर सब शास्त्र तथा अन्य सब ह्वाान ओत । 

है प्लोस भरा रहता है, अर्थात्‌ नी के मन में यद्द सब शतन रहता दे । मन करी | 
| ! 
॥। 


+फ्रकुजी कप 


शक्कि ऐसी है कि जिसमें यद्ध सब ज्ञान रद सके | सव प्राश्ष लोग इसी से मनन 
करते है | इस प्रकार कर यद्द शाक्रेशाली मन सदा शुभ विदयार से युक्त होव ! 


सुघारधिरश्वांनिद यन्मनुष्याज्ेनीयले5 भीश|मियोजिन॑ 
हब | हत्पतिं् घर्द॑जिरं जविे तन्मे मर्नः शिवसकल्प- 


मस्तु ॥ ये. ३४॥३॥ 


॒ 
/ 
! (इवे) जिसप्रकार ( सु सारथि ) उत्तम सारथि ( अश्वान ) पोड़ों को ! 
| चलाता है (इव) उस प्रकार (यत्‌) जो (मजुप्यान ) मनुष्यों के इन्द्वियरूपों (वाजिनः) ( 
अभ्योकी ( अभीशुमि ) लगामोद्वारा ( नेनीयते ) चलाता है और ( यत्‌ ) जो २ 
( इत्परतिष्ठ ) हृदय में रददता हुआ, ( श्रजिरं ) अजर और ( जथिप्ठे ) येगवान्‌ 
है, (लल्‌ में मन शिवलंकरप अस्तु ) वह मेरा मन उत्तम शुभ खेकल्प ! 
युक्क दोवे । ! 
रथ का सारथी जिस प्रकार धोड़ों को चलाता है, उसी प्रकार यद मन | 
इस्हियों के! खलत है इसी लिये इसका सकतप शुभ होना चाहिये । नहीं ! 
तो यद्द इब्रियों को किसी गढ़े में गिरा देगा । यह मन हृदय में रहता हुआ ! 
अनेत गाते फे साथ चलता है । इस प्रकार का शक्तिशाली मन सद( शुभ सक 
लप से युक्न दोवे | मनुष्यों को उचित है कि वे इस उपदेश के अनुसार अपने ४ 
मन को शुभ सकरुप बनाये और अपनी उन्नति सिद्ध करें ! 


| 
धारणावती बुद्धि ! 
| 





/ 
/ 
मेघामर प्रथमां भ्रद्म॑स्वसी ब्रह्म॑जूतासपिंट्ताम । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवाना मचेसे हुवे ॥२॥॥  अ. दे।!१०८। ! 
( अं ) में ( प्रह्मगबर्ती | आनयुक्क ( ब्रह्मजूता ) शानियों ठारा सेविस ॥ 
'ऋचि-स्खुता) ऋषियों से स्‍तुनि की रगंई ( बह्मचारिधि प्रपीतां) प्रक्मदारियिं। |! 
से पान की गई ( प्रथमां ) बिशाल ( मेधां) घारणायुक्र बुद्धि को ( देवानः 
अवबसले दवा इल्ट्रियों आर झानियों- की रक्ता के लिये ( हुंच ) धाम करता हूं। |; 
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डखकी धारणा की उन्नति अपने अन्दर करनी चाहिये । घारणावती बुद्धि का 
मेघा कहते है । शिसले मन के अन्दर ज्ञानादि की धारणा हाती है, उस शक्ति 

का नाप मेथ। है | यह मेधा शक्ति जितनी प्रबल दं।गी उतनी बुद्धि की विशा 
लता मनुप्य दिखा सकता है | इसलिये दर एक मनुष्य को उचित है, कि यह 


प्रार्थना । हद ६ 
जिस प्रकार की धाग्णावती बुद्धि की प्रशसा सब विद्वान कर रहे हैं 
अपने अन्दर इस धारणायती यादे को वढ़ावे | 


यां मेघासभवों विदुर्या मेघामखुरा विदुः । 
ऋष॑यों भद्दठां मेधां यां विदुस्तां मच्यावेशयामसि ॥३॥ 
अर, ६॥।१०८॥ 

(णां मेधां ) जिस मेघा को( ऋनव विदु ) ज्ञानी जानते हैं. (यां)जिस 
( मेथां ) बद्धि को ( असु-रा( ) प्राण विद्या निप्णान ( घिदु ) जानते हैं,अथवा 
प्राप्त करत है और (यां) जिस ( अर्दा ) कल्याणमयी (मेथा) बुद्धि को 
(ऋषय ) ऋषि (घिदु ) जानते ई, ( तां मश्िश्नचिशामलि ) उस श्रेष्ठ बदधि को 
अपने अन्द्र स्थापित करता हूं 


३४३0३ पक 20 6070३ कब रे थप के 


प्राप्त करनी खाहिये । 
यारब॑यों भतकृतों सेधां मेघाबिनों विदुः । 
तया माम्य मेधयाग्ने मेघाविन कृणु ॥४॥ अ. ६।१०८॥ ! 


है (अन्न) अग्न ! | यां मेधा ) जिस मेधा बुद्धि को ( मेघाविनः भूत- छूसः) | 
ज्ञानी और पुरुषार्थी ऋपषय- ऋषि (विदुः) अनुभव करते रहे, हे (अत्ले) प्रभो | 


सय्र शानी जिस धारणावती बड्धे का अनुभव करते है, वह हरणएक को | 


(तया मेघया) उस मधा बुद्धि से ( मेधाविन ) बरद्धेमान्‌ (मां छण) मुझे कर । 
मेधां साथ मेधां प्रातनधां मध्यंदिंन परिं । 
मेधां सूरयेस्थ रश्मिभिवेचसा वेशयामहे |।५॥ ञझ, ६।१०८॥ ॥। 


( साय ) सायकाल, ( प्रातः) प्रात काल, और ( मध्य दिन ) दिन के | 
मध्य में ( सूथस्थ राश्मिभिः ) खूथ के किरणों के साथ तथा ( वचसा ) अपनी 
घाक शक्कि के साथ ( मधां ) मेघा नामक धारणबती बुद्धि का ( बेशयामद्दे ) ( 


४ 
| 


घारण करत ह । 


मेधा बुद्धि की काद्धे के लिये दरएक को प्रतिदित खुमेशास प्रयत्न * 
करना चाहिये। दक्तता से प्रयत्न करने पर ही इसकी बूद्धि होती है । | 
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१६० वदासत । 


इद्रियों की शांति 


इसे था परसेछिनी बारदेवी अ्म॑स्सशिता | 
ययेव संसुजे घोर तगेव शांतिरस्तु न:॥ अ. १६६॥३॥ 
( या शय ) जा यद्द ( ब्रह्म- सोशता। ज्ञान से तौदण बनी हुई ५ परमाएनी 
यागदेवी) परमात्मा मे सम्बन्ध रखनेवाली बारद्वी है | यथा | जिसले  घार 
ससृजे ) भयकर प्रसंग उत्पन्न होता है, ( तया एव ) उसीस (न शाति अस्‍्तु) 
दम शांति प्राप होवे । 
बागी आत्मा की प्रेरणा स उत्पन्न होती है, इस वाणी के दुरूपयोग सन 
अनत कंगड़े खड़ हे।ि हैं आर सदुफ्योग से अनन्त उपकार भी दंत है | इस 
लिये वाणी के सदुपयाग द्वारा हम उत्तम शांति प्राम हो,यह प्रार्थना इस मन्त्र 
में है, जा खूचित करती है कि, हरएक मनुप्प वाणी का सदुपयाग करके शाति 
म्थापन करन में अपन स जा हा सकता हैं कर। 
हद यत्‌ +रसेप्िन मनों वां ब्रद्म॑सशितम्‌ । 


ग्रेनेव संस घार तेनेत्र शांतिरस्तु नः ॥ अ. १६।६।७॥ 


( इद )ज्ञा ( ब्रह्मससशिते ) ज्ञान स तीदग वा हुआ | परम्रप्ठित ) परमा- 
त्मा से सम्बन्ध रस्यनयाला (मन ) मन है, ( येन एच) जिसस घोर , भयकर 
परिणाम होता हं, उर्सासे दइम्र शानि प्राप्त हा । 

हमार अन्दर मन है जो आत्मा की शाक्ले स यहा काये कर रहा दे । 
इस मन के दुरूुपयाग स बड़े भयानक दुष्परिणाम होत हें. परन्तु यदि वह मन 
अपन वश में रहा, तो श्रत्यत उन्ननि प्राप्त हे।ती है । इसालिये अन से कदापि 
युरे वार करन नहा चाहय,. परन्तु अ्रच्छु पापक्र चचार करक ध्रष्ठ बनने 
का ही यत्न हरएक का करन। चाहिये । 


इसानि यानि पंचेद्रियाणि म्न॑ःबढ्ठानि से हृदि ब्ह्म॑णा 
सेशितानि | यैरेव संखजे घारं तैरेव शांतिरस्तु नः ॥ 


हे, १६६॥४॥ 
(इमानि) ये | पच्च-इन्द्रियाणि ) पांच ज्ञानेद्ियां ( मन पप्ठानि ) जिनमें 
मन छुटठवां है, ( ब्रह्म -लेशितानि ) ज्ञान स खुर्तादश बनकर मरे हृदय में रहते 


क कप यिफक:-+ पर प के पट सका -> अषकक-+ आपकक-० पके ० लग ०-नसप ७+प० 52५२० पप 9 +अ>पप धाफबरे-> पीपब्का री 


७५4७८ बहू ४६:०७ कई कक -+ आए 3अ८ ०७ अर पण८-+ आए कक -+ अर ब८-+ चई +क+- अक्का-क कमर... अटल -+ आल लकात->कर्टिएपबर्टके >ट बराक के 


8 ....3००  49090*:* २०४ ७०८०-० कप कक-क ५४०+करक ह+७८०७ आपकक:-+ ८ २०८७ 


| 
!! 
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न्जेकऋम्जकनजसक 


बता १७ 


हैं, ( पै: एथ) जिनसे ( घारं “ ) मयंकर परिणाम भी होनी है, उससे भी इसमें 
शांति प्राप्त हवाव । 

मन, और इंद्ियां यदि बिगड़ बेठे, तो मनुष्य को कितनी आपाले में 
डालती है, यद्द यात प्रासिद्ध है । परस्तु वश में रहें, तो उनसे बहुत उम्नति 
होता है। इसरलये उनको वश में रखकर उनके उत्तम उपयोग द्वारा ही शांते 
स्थापित करनी चाहिये। 


बलवर्ती वाणी । 


निदुरमेए्य॑ ऊज़ो मधुमती वाक्‌ ॥ अ, १६।२।१॥ 


( ऊर्जा ) शाक्ति वाली, ( मधुमती ) मीठी (वा ऋू) बाणी (निः दुरमेरयः) 
दुष्टभाव से युक्त न हो । 

वाणी में बड़ी शाक्त दे, इस लिये उस वाणी का प्रयोग कदापि बुरे 
भाव के साथ नहीं करना चाहिये | कई लोग मीठे शब्द बोलते है, परन्तु 
डनका भाव बड़ा कइआ होता है। इस प्रकार बतांव कदापि कोई भी न करे। 


मीठी वाणी । 


मधुमती स्थ मर्धुमती वाच॑मुदेयम्‌ | अ, १६२।२॥ 
प्रजाजनों ! तुम ( मधुसती रथ ) मैठ स्वभाव से युक्‍त हो, में ( मधु 
मती बा ) मीठा भाषण ( उरदेयम ) बोल । 
सम्पूर्ण प्रजाजनों के साथ मीठा भाषण करना उचित हे. क्योंकि उर्ख 
से अद्दिसामय शांति सर्वत्र स्थापित दोकर मीठे व्यबद्दार स दी जगत्‌ वश 
में आ सकता है । 


7 डट लक अपन श 
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कल्याण का उपदेश सुननेवाले कान । 


७&+«४ »४८+८८७ इटाप८+ २८० कफ 
खुश्नतो कणों भद्रश्नतो कर्णों भद्व छोक अ्यासम्‌ ॥ 
अ. १६३।९४॥ 
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१६२ वेदारूस । 
| 


( करों ) कान ( सुश्तो ) उक्तम उपदेश धवण करनेघाले है, मेरे 

| (करों) कान ( भद्झतो ) कल्याण की बात खुननेयाले हैं । इस लिये में ( भर्रं 
शलोक ) कल्याण मय यश के विषय में उपदेश ( भ्ूयास ) खुर्नू। 

कानों से ऐसा उपदेश ध्वण करना चादिये, कि जिससे ऋअपना सदैच 

कल्याण हो, अपना यश बढ़े! 


तीक्ष्ण दृष्टि । 


>> ०७ ६७००- -- 


सुअतिथ्व मोप॑श्रलतिश्व मा हांसिष्टां सौप्॑ण 
चक्तुरजस ज्योति: ॥ अ. १६२४५॥ 
( छुश्नतिः ) उस्तम बात श्रथण करना और ( उपश्चुति ) उसका अंगी 
कार करना, ये दो गुण ( मा ) मुझे ( मा हासिशं ) न छोड़ें, ( सोपण चक्तुः ) 
गरुड़ के समान तीतण दृष्टि मेरी होथे, और ( अजर््र ज्योति: )सतत तेज 
सिबता मुझ में वास करे। 
उत्तम उपदेश खुनमया, उत्तम उपदेश के अनुसार अपना आचरण करना, 


सूच्म दृष्टि का उदय, और तेजस्विता ये चार गुण मनुष्य को अपने अन्द्र 
' बढ़ाने याहिये । 


ऋषियों का प्रचारक । 


ऋषींणां प्रस्तरोंइसि नमोस्तु दैवाय प्रस्तरायं॥ अ.१६।२॥६॥ 
तू (ऋषीणां ) ऋषियों का ( प्रस्तर : ) प्रसारक है । तुझ ( दैयाय प्रस्त' 

राय ) दिव्य प्रखारक के लिये ( नमः अस्तु ) नमस्कार हो । 
ऋषियों के विव्य शान का भ्रचारक ऋषि संतान है + जो दिव्य ज्ञान 

का अप्ठ प्रयधारक दोगः उसका सत्कार करना उखित है । 





शांत हृदय। 


>ारच्िल0 ८४52. 


असंतापं में हृदेयसुर्वी गव्यूलिः समुद्रो अस्मि । 
विपमभेणा | ऋ., १६।३॥६॥ , 
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प्राथना । श्श्इ | 
( में हृदय ) मेरा हृदय ( असंताप ) संताप रदित दोवे। ( गय-यूति ) 
इंद्वियों की गति ( उर्वी ) बड़ी दो | (विधर्मणा) विविध घममे नियमों के पालन ' 
करने के कारण में (सम्‌-उत्-द्रः अस्मि) सम्यक रीति से उत्कर्ष के लिये गति 
उत्पन्न करने वाला बने | अथवा समुद्र के समान गंभीर बसे! | 
हृदय में शांति रखनी चाडिये। इंद्वियों और अवयवों का यल बढ़ाना 
चादिये, और उन्नति प्राप्त करने के लिये सदा पभयत्न करना चाहिये । 


समान लोगोंमें श्रेष्ठ । | 


मूधांइह रथीणां सूधों सेमानानां भयासम्‌ ॥ अ. १६।३।१॥ + 
(अट्द ) में ( रयीणां मूधघो ) धर्नोका सिर और ( समानानां मूधों ) 
समान विद्वानों में सिर स्थानीय ( भूयास ) हो जाऊं। 
हरणएक मनुष्यका ऐसा प्रथक्ष करना चाहिए, कि जिससे उनके पास ] 
हुत धन संग्रह हा सके और ज्ञान भी ऐसा हो, कि जिससे उसकी योग्यता | 
विद्वानोंम भी उच्च बन जाय। 

विद्या और घन का एक+ निवास दोना इए है। सरस्वतो और लदमो ” 


+> प्र डक हा 
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एकन्न रहे, इसीसे मनुष्यकी उन्नति दोगी । / 
धनों का केंद्र । । 

नामिरहं रेयीएां नाभि! समानानां भ्यासम्‌ ॥ ॥। 

आ, १६।४॥१॥ 


(अं) में (रयीणां नाभि: घतों का केंद्र ओर (समानानां) समान लोगों 
का (नामि-) मध्य (भूयासं) दोजाऊं। 

अपने चारों ओर धन धान्य दो, और समान विचार वाले लोक भी 
चारों ओर रहे, तथा में उक्त क्‍्रकार सबका केंद्र बन कर रहूं, यह इच्छा हर 
एक मनुष्य को मन में घारण करनी चादिये | ' 


मर्त्यों में अमर । 


स्वासदंसि सूषा अस्तों मर्ल्थष्या।.. अ. १९४२५ 


तू ( खु-अआसत्‌ ) उक्तम अयस्था ले युक्न, ( सूपाः ) उत्तम उत्ा-कालों 
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है 
से युक्त, और (मरस्पेंचु आ असूतः) मत्यों में स्वंधा अमर (असि) है। 

(१) अपनी झवरथा उत्तम करनी चाहिए, (२) प्रात काल उठ कर उषा 
काल के पूवे अपना कार्य करने को सिद्ध होने का नाम उस्तम-उषःकाल बाला 
होना है, ( ३ ) तथा मरने बालों में अमर भाव अर्थात्‌ मनुष्यों में देधी शक्कि 
से युक्त मन प्रकाशित रखना चाहिये। 


कि 





स्थिर प्राण और अपान । 


मा मां पराणों हांसीन्मो अपानोंप्वहाय परां गात्‌ | 


हे. १६।४।३॥ 
(आण) प्राण (मां) मुझे (मा दासीत) न छोड़े औ< (अपान 3) अपान 
भी मुझे ( अयदाय ) छोड़ कर न ( परा गत्‌ ) दूर न जावे । 
प्राण और अपान मेरे अदर उत्तम बलवान बन कर रहें । 


। 
। 





५ 82505 


आज ही विजय करेंगे। 





अजैष्मादयासंनामाद्या भूमानागसो बयम्‌। अ.१३६।६१॥ । 


(अद्य अजैष्म) आज हमने ज्ञीत लिया है, (अ्द्य) आज हमने (असनाम । 
धन प्राप्त किया है । ( वय | हम ( अनागस ) पाप रदित ( अभूम ) दो गये ढें। 

( १ ) विजय प्राप्त करना (२ ) धनादि भोग प्राप्त करना आर ( ३) | 
निष्पाप बनना चाहिय | हर एक मलुष्य फेय उद्देश्य होने चाहिये |इन 
उद्देश्यों क अनुकूल दर एक का प्रयत्न करना चाहिय । !/ 

मन आदि संपूर्ण शाक्तियों की पूथे उपदेशानूसार उन्नति करने से ही | 
अपना विज्ञय दोगा। इस लिये अ्रपती सर्वांगीण उम्नति करने के लिये हर ! 


एक को परमपुरुषाथे करना चाहिये ! इस विषय में निम्न लिखित सक्‍त 
देखिय -- 


। रत 
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कि 
पद 
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न 5 न 
अपने उदयका क्रम 
ली 


बाइम॑ आमन्नसोः प्र?णअक्तुरदणोः श्रात्न कशयो! । 
अपलिताः केशा अशोणा दन्‍्तां बहु बाह्योबल॑ंम ॥२१॥ 
ऊद्योरोजो जंधयोजबः पादयोः 


प्रतिष्ठा अरिट्टानि में सबोत्सा निभ्नष्ठः ॥२ 


तनृस्‍्तन्वां मे सहे दुतः स्वेमायुरशीय | 
स्पोर्न से सीद पुरुः प्रणस्व॒ पवधानः स्वर्गे ॥१॥ 


प्रिय मां क्ृषु देवेषु प्रियं राजंस मा ऋृणु । 
प्रियं सर्वेस्य पश्येत उत शुद्र उसलाये ॥१॥ 
उत्तिष्ठ ब्रद्मणम्पत दे वान यजेन चोधय ! 
+ 4 4 ( 
आयु: प्राएं प्रजां पशून्‌ कीति यज॑मानं च वर्घय ॥श॥ 
श 4 कक कर 
अधथवबष, का. १६ सर ६०,६ १ /प२,६ ३ के 
(मर) मेरे ( आसन ) मुख मे पूरे आयु की समाप्ति तक ( वाक ) उत्तम 
चकक्‍तृत्वशक्कि रह, ( नसा' प्राण ) नाखिका मेप्राण शाक्ते संचार करती ग्डे, 
(अच्यणा चजलु) आसंो सम दाष्टि उत्तम प्रकार से रह ( करोयाः शाजम्‌ ) कानों 
में श्रवण शक्ति रह € अ-पलिता केशा ) मरे बाल सफेद न दो (अ-शाण 
इनला ) मरे दांत मलीन न हो, मरे (वाह्मा वहु बल) बहुओ में बहुत बल रहे 
मेरी ( उच्चो ) उरुओ में ( आज. ) शाक्कि रहे, ( जघया: ) जांघें। में ( जबः ) 
चग रहे, ( पादया. ) पाओं के अन्दर (प्रतिष्ठा ) स्थिरता और दृढ़ता रहे 
मे सवो ) मरे सब अवयव ( अर्प्रिनि / हृए-पुए हो, मेरा ( आत्मा ) आन्मा 
सदा ( भ्रृ्टः ) उत्साह पूर्ण रहे, ( में तनू ) मेरे शर्रीर के सब अवयद (तस्वा) : 
उसमे अयबस्था में रद । (दूत » >'ले शत्रु का ( सद्दे ) सहन करने की 
शाक्कि मरे अन्यर रहे। में (स्र्थ यु.) ) पूर्ण दी्घ आयु (अर्शाय) प्राप्त करू । पूर्ण 
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| १६६ बेदास्त ! । 


| आयु की समाप्ति तक मेर सब अवयव हट पुष्ट रहें, (मे) मुझे (स्पोन) सुख , 
(खीव) प्राप्त हो, (पुरु फूणस्व) यहुत पूर्णत्व घ्रातत हो, मे (पवमान ) शुद्ध होकर 

( स्वर्ग ) स्वगे मे-अधांत्‌ उत्तम लोक में-प्रसन्ना से रहूंगा। 
है प्रभो | (मा देदेषु प्रिय कण) मुझे ध्राह्मणों का प्यारा यनाओ ( राजखु 
मां प्रिय छखु ) ज्जिय समुदाय में मुझे प्रियता प्राप्त कराओ (उत शूदे ) और 
शूद्र समाज में ( उत अर्ये ) तथा वरिस्वर्ग में प्यारा बन, इतना ही नहीं 
! अपिलु (सर्वेस्थ पश्यत प्रिय) सब देखनेयाले-प्राणीमात्र का मुझे प्रिय कीजिए | 
है ( ब्रह्म णस्पत ) शान के स्वामिन्‌ ( उत्तिप्ठ ) हमारी उन्नति कर | और 
! ( यज्लेन ) सत्कर्म के द्वारा (देवान्‌ बाधय ) विद्वानों में जागृति उत्पन्न कर | 
। तथा ( आयुः प्राण प्रजां पशून्‌ कीर्सि चर यज़मान ) आयु, ज॑वन, सेतति, पशु 


पालन, कीरति तथा सत्कम करनेवालों का (वर्धय) बल बढ़ाओ । 


इन सूकतों के मंत्रों में मनुष्य के अभ्युदय का स्वरूव उत्तम रीति स 

यर्णन किया है, ( १) प्रथमभत अपनी शारीरिक और मानसिक शाक्षियों को 

, उन्नति करनी चाहिये | जिसका शरीर कमजोर है, मन निर्बेल है, और वुद्ध 
' क्षीण है, पद परोपकार के पुरुषार्थ भी उत्तमता से कर नहीं सकता | इस लिये. 
वैयक्तिक उन्नति का प्रयत्न सब से प्रथम होना चाहिये। ( २) नत्पश्चात्‌ 

दीध आयुष्य प्राप्त करने के लिये मानसिक और आत्मिक समता प्राप्त करनी 

जाहिये। इस समता से ही मनुष्य जनता के उपयोगी महत्काये करने योग्य 

बनता है। समता का भाव मन में स्थिर न रहा, तो वह मनुष्य सार्वजनिक 

कार्य करने में असमर्थ दो जाता है । मानसिक समता और स्थिरता से शारी- 

रिक्त आरोस्य और दीध आयुष्य भी प्राप्त ढता है। अल्पाय मनुष्य तथा 

। अस्थिर चिक्त का मनुष्य जनता के छ्वित के काम कैंस कर सकता है? 
| जालोस पचास वर्ष तक मनुष्य अजुभय प्रपप्त करता है और पश्चात्‌ की 
£ आयु में बड़ अलुभव लोगों को वेता है। जो मलुप्य अल्पायु होता है, यह 
। अनुभव धरात करने की आय में ही मरता है, इस लिये उस से कोई विशष 


काये ऊनता के लाभ क लिये होना अशक्य है। अत पुरुषार्थी मनुष्य को 
डाखित है, कि बद शारीरिक, मानसिक झोर आ्मिक उच्चति के साथ अपनी 
दीधे आयु बनाने कम यत्न करे | ( ३ ) इतनी योग्यता के पश्चात्‌ चढ जनता 
के दिल के काये कर सकता है, ओर आह्मण, ज्त्रिय, बेश्य और शरद्दों के उप- 
योगी मदत्कार्य करके, उनकी प्रीति सेफ्रावेल कर सकता द्वे। तास्पर्य सर्व जन 
दितकारी पुरुषाथे करने से खूब जनता उस पर प्रम करती है, और पद लोक 
$ प्रिय जन जाता है । (४ ) इस समग्र.डस." कार्य केवल अनता को संतुध्द , 
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प्राथना । १६७ 


करना ही नहीं होता, पत्यत जनता को योग्य करोव्य बताने के लिये उसे 
उत्तम वोध भी प्रा करना हाता है । 

अस्तु, इस प्रकार मनृप्य की ऋम से उन्नति होती है। यद्द मानथी उदय 
के स्वरूप का उपदेश इन सूकतो का विचार करने से पाठकों को प्राप्त हो 
सकता है । 


शुभ कम करने की प्रतिज्ञा । 


तर कीशिटडो + थक, न कक कत 





अद्रं कर्णमिः श्णयाम देवा भद्दे पंश्येमालशियजन्ाः: । 
स्थिरैरइस्तुट्वांसस्तनभिव्यशे म देवहिंते यदायुः ॥ 


! 
ऋ, १|८६॥८॥ 
( कर्णीनि ) कानों से ( भद्र श्णुयाम ) कर्याणमय उपदेश ही छुर्ने 
'अक्षमि ) आखों ल (भद्र पश्येम) कल्याण कारक दृश्य ही देखें। द्वे ( यजन्रा 
५४ दया ) याजक विद्वान्‌ लागा ' (स्थिरे' अंगे. स्थिर अंगे से यकक्‍्त ( तनूभि ) 
शरीर स ( तुप्ठबास ) ईश्वर की प्रशंसा करते हुए ( दृवाद्देत आयु ) देवं। के 

हिल करने के लिये अपनी आयु ( व्यशम ) प्राप्त करें । 
शरीर के संपूर्ण श्रवयवों स धरष्ठे। की सवा ओर उनका खत्कार करते | 
हुए तथा संपूर्ण भ्रष्ट ऋतेव्यां को पूर्ण करल हुए, दम पूर्ण आयु प्राप्त करें । इस 
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अंच्र मे यद्यपि कान और आखों का दी उल्लख हैं, तथापि सब अन्य अवययो 
के विषय में इसी प्रकार निश्चय करना चाहिय। अर्थात्‌ अपने हर पक अब 
यव से शुभ कम करने की प्रतिशा इस समय करनी चाहिये! और दक्षता के 
साथ व्यवद्दधार करके उक्त प्रातिज्ञा की पूर्णत। करनी चाहिये । अपने शरीर 
के हर एक अवयव स हस प्रकार शुद्ध कम करने की दक्तता जो बनायेंग; ये | 
ही उन्नत हा सकते है | 

मनुष्य शरीर की कृतकृत्यता उक्त प्रकार कम करने स ही हो सकती | 
है । प्रत्यक अवयव का शुभ कर्म में प्रवृस करने से उच्चनशि ओर झशुभ करमे 
में प्रवूश करन स अवनति द्वोती है, यद्द नियम ध्यान में रखने से मनुष्य की 
सदा उच्चति ही होती रहेगी । 
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* संस्कार-प्रकण 
हि _& 


०७ हु 4 
गर्भाधान- संस्कार 


( अथवंबेद काण्ड ६ ब्रक्न ८१ ) 





* ४०+-७-०-०/ तह 304 अोककीषकलक-+---77८ 
यनन्‍तासि यच्छसे हस्तावप रक्षांसि सेधसि । 
प्रजां धने च गृह्नानः परिहस्तो अभृदयम्‌ ॥ १॥ 
दे पुरुष ' तू ( यन्ताखि ) नियमों क चलान वाला या गर्भनाशक विश्यां 
का नियमन अर्थात्‌ नाश करनवाला है। तृ ( हस्तो ) अपने दोनों हाथों को 
( ब्द्छुस ) सहायता के लिये देता है ओर ( रक्षांसि ) राक्षसों अर्थात्‌ विध्नों 
का ( अप सेघासे ) हटाता है (प्रजां) प्रज्ञा (य) और ( घन ) अ्रन को 
( गृह्वानः ) प्राप्त करता हुआ (अ्े ) यह तू ( परि हस्त ) हाथ का सद्दारा 
बेनवाला ( अभूत्‌ ) हो । 
परिहस्त वि धारय योनि गर्भाय घातवे । 
|. 4 | व 
मयादे पन्नसा घेड़ि त॑ त्वमा गंसधागमे ॥२॥ 
है ( परिहस्त ) हाथ का सहारा दनेधाल पुरुष ' ( गरभाय धातवे ) 
गर्भ की पुर्टि के लिये ( योनि ) रुषी की योनि की ( वि धारय ) विशेष प्रकार 
से रक्षा कर | ( मयांदे ) हे मयांदा युफ्त पत्नी ! ( पुत्र ) गर्भस्थ सेनान को 
( आ र्धाह ) भली प्रकार पुष्ठ कर | ( त्व ) तू ( त ) उस सतान को (आगमे ) 


व 


योग्य समय पर। ( आगन्य / उत्पन्न कर । 
ये परिहस्तसब्रिसरदितिः पुत्रकाम्या | 
त्वश तमस्या आ बंध्ाद्‌ यथा पुत्ने जनादितिं ॥३॥ 
( पुन्नकास्या ) उक्तम सन्‍तान की कामनावाली ( अदिति ) अखंडघता 


र्दी ने ( ये | जिस ( परिदस्त ) हृथ का सहारा देनवाले पति के ( अविभः ) 
धारण या स्थीकार किया दे । ( त्थष्ा ) विश्वकमा परमात्मा (ते) उस पति 
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को ( अबज्नात्‌ ) नियमदद्ध करे, जिस से यह पत्नी (पुत्र ) संतान को 
(जनाद्‌ इति ) उत्पन्न करे। 
( भथवेवेद काणड ६ धृक १७) 

सथेय एंथियी मही भूतानां गर्भेभादधे। 

एवा लें घियतां गर्भो अनुसूतु सर्वितवे ॥१॥ 
( वथा ) जैसे (इये ) यह ( मद्दी ) बड़ी ( प्रृथिवी ) भूमि ( भूतानां ) 
प्राणियाँ के ( गे ) गर्भ को ( आदधे ) मली प्रकार धारण करती है ( एवा) 
इसी अकार ( ते ) तेरा (गर्भ ) गर्भ ( खतुं) खन्‍्तान को ( अनुसयितये ) 
अनुफूलना से उत्पन्न करने के लिये ( ध्रियतां ) स्थिर हो । 

यथेय प्रंथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन । 

एवा ने प्रियतां गर्भो अनुसूतु स्वितवे ॥२॥ 
( यथा ) जिस प्रकार ( इये ) यद्द ( मद्दी ) बड़ी (पृथिवी ) भूमि 
( इमान्‌ ) इन ( वनस्पतीन ) वृक्षादि को धारण करती है ( एवा ) इत्यादि 
पूवेचत्‌ ! 

यथेय एंथिवी मही दाधार पर्थतान्‌ गिरीन्‌। 
एवा तें धियतां गर्भो अनुसूतुं सबितवे ॥१॥ 

जिस प्रकार यह बड़ी भूमि ( परवंतान ) पहाड़ों और ( गिरीन ) 
पद्दाड़ियों को ( दाघार ) घारण करती दे ( एवा ) इत्यादि पूवेचत्‌ । 

थथधेय एंथिवी मही दाधार विछिंते जर्गत्‌ | 

एवा ते ब्रियतां गर्भो अनुरूतु सवितवे ॥४॥ 
जिस प्रकार यदद बड़ी भूमि ( विष्ठित) विधिध प्रकार से स्थित (अगलत) 
जगत्‌ का धारण करती है ( एया ते ) इत्यादि पूर्ववल्‌ । 

( अथवेचेद कारह ५ सूक्त२५ ) 

प॑बेलादिवो योनेरह्रॉंदड्ात्समाभृतम्‌ । 


शेपों गर्भस्प रेतोधाः सरों पर्णमिवा दंधत्‌ ॥१॥ 
( शप ) जननेन्द्रिय ( गर्भेस्थ ) गर्भ में ( रेतोथा ) यीर्य का धारण 
करने बाला है। जननन्द्रिय ( योने ) वीये के कारण रूप ( पर्यलात्‌ ) मेझवरड 
( दिव ) मस्तिष्क और ( अंगादेगात्‌ ) भ्त्यक अंग स ( समाभ्ृतम्‌ ) इकद 
नसकननीय>फपत3 २ + जन > कक सज पक + न पक >> पक ० > पक नरेनफ नजक> लक) के, 
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हुए थीये को ( सरो ) बाण में ( परे इवय ) पंख की तरह ( अद्धत्‌ ) योनि 
में घारण कराता दै। | 
थथेय इंथिवी सही भूतानां गर्मेमादघे। 

एवा दैधासि ते गर्भ तस्मे त्वामवंसे हुवे ॥२॥ | 

जिंस प्रकार यद्द बर', धृध्यी भू्तों के गभे को धारण करती है उसी | 

प्रकार ( ते) हेरा ( गर्भ) गने को ( आद्धामि ) यथायत्‌ स्थापित करता हूं। / 
( तस्ते ) उस गर्भ के लिए ( अबसे ) रक्षा करने के लिए (त्वां हुये ) तुझे 

बुलाता हूं । !' 

गंसे घेहि सिनीवालि गन पेहि सररवति। !' 

गरम ते अश्विनो मा धंत्तां पुष्कैरखजा ॥३॥ ! 

( सिर्नाधालि ) दे बड़ी बड़ी स्फिच या जंघावाली | (सरस्वति ) है | 

उत्तम शानवाली ! ( गर्भ घेद्दि गर्म धेद्दि ) गर्भ को ठीक प्रकार घारण कर। |] 

ई 

। 





( पुष्कर स्रआ ) पुष्टि देनेवाले ( उस ) दोनों ( अश्विना ) रत और वीये ( ते ) 
सेरे ( गरम ) गे का ( आ घत्तां ) भली प्रकार पुष्ट करें । ' 
गमे ते सिन्नावरुणे गरम देवो बृहस्पति! । | 
गम त इन्द्रश्वाप्रिश्व ग॑म घाता दंघातु ते ॥४॥ । 


( मित्रावरुणी ) प्राण और अपान ( ते गर्भ ) तरे गर्भ को पुष्ट करें। 
( देवः हृदृस्पति: ) प्रकाशमान बड़े बड़े लोकों की रक्तक बुद्धि ( गर्म ) गसे को 
(द्ासु)पुष्ट करे। (इन्द्र ) ऐश्वयेयान्‌ आत्मा या मन तेरे गर्भ को पुष्ट करे । (व) 
और (घात।) धारण करने वाला (अप्लि.) जाठराप्ि भी तेरे गर्भ को पुष्ट करे । 


विष्णुयोनि कल्पयत त्वष्टा रूपाणिं पिंशतु । 


आ सिअतु प्रजाप॑तिघांता गर्म दंघातु ते ॥५॥ | 

( विष्णु ) से व्यापक परमेश्यर ( यो(नें) गर्भाशय को ( कर्पयतु ) 
| समर्थ करे | ओर वही ( त्वष्टा ) घिश्वकर्मा ईश्यर (रूपारि) गर्भ के आकारों 
को ( पिंशतु) बनाये | ( घाता ) सबका पालन करने वाला (प्रजापति ) प्रजाओं 
से 
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! 


! का रक्षक परमात्मा (ते ) तेरे ( गर्भ ) गर्भ को ( आरा सिश्ञतु ) सब प्रकार ! 
/ सींचे और ( दघातु ) पुष्ट करे । १ 
[ यद्वेद राजा व॑रुणो यद्वां देवी सर॑स्वती । ! 


म्म्ख्क 


यबिन्द्रों बृत्रद्या बेद तह मकरंण पिच ॥६॥ ! 
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अटल क 3 


( राजा यरुण ) दीमिमान्‌ बरुणन्योग्य पति ( यदेंद ) जिस ओपध 
को जानता है ( यद्वा ) अथवा जिस ओऔषपध का ( देवी ) दिव्य गुगवतों 
(सरस्वती) शानवती पत्नी ( बद ) जानती है ( यव ) जिस औषपध को (यत्रह 
शब्ु खा रोग का नाश करने वाला ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवाला बैद्य ( बद ) जानता 
है ( तत्‌ ) उस ( गर्भकरण ) गमे जनक ओपध का ( पिच / पान कर | 


गर्भो अस्यथोषधीनां गर्भा वनस्पर्तानाम ! 


गरर्भमा विश्वस्थ भूतस्थ सो अंग्र गसमेह घाः ॥७॥ 


है ( अझ् ) शानस्वरूप परमात्मन ! तृ  आप्धाना ) ऑओपधियो का 
( गर्भ ) स्तुति योग्य गर्भ है, तू ( वनस्पतीनाम ) वनस्पातियों का (गे. ) 
प्रदण करने योग्य आश्रय है ओर / विश्वस्य ) सब ( भूनस्य ) प्राशिमात्र का 
(पर्म ) आधार ( छाले ) है (स )सोा त्‌ ( इृह ) इस में (गर्भ ) गर्भ शाक्ित का 
( झाथाः ) अकल्ी प्रकार घारण कर | 


अधि स्कन्द वीरयंस्व गभमा घेहि योन्यांस । 
घषांसि वृष्ण्पावन प्रजाय त्वा नथामसि ॥८/॥ 


( व्ृष्णयावन्‌ ) हे दीयैधान पुरुष ।( कृषासि ) तू ओजस्थो है ( अधि 
झुकनद ) उठ कर खड़ा हो (थीरयस्थ ) उद्यम कर ओर( योनन्‍्या योनि में 
(गर्म ) गर्भ को ( अंधीह ) स्थापित ऋर | ( प्रजाये ) उक्तम सन्‍्तान क लिय 
( सवा ) तुके ( आनयामासि ) हम समीप लाते है । 

वि जिंहीष्व बाहेत्सामे गर्भस्ते योनिमा श॑याम्‌ | 

अदुष्ट देवाः पुत्र सोमपा उभयाबिनम्‌ ॥६॥ 

याहेन्‍सामे ) है अ्रत्यन्त प्रिय कम फरने चाल पत्नी ! तू ५ वि जि्द।प्व) 
बेशिप प्रकार उद्योग मे कर। (गर्भ ) गे ( ते ) तरे ( योनि ) योनि में (आश 
याम ) स्थापित दो । ( सोमपः ) अमत पान करने वाल ( देवा ) उ्तम गुण 
वालों ने ( उमयाविनम्‌ ) मात/ पिता दोनों की रक्षा करनवाला ( पुन्न ) पुत्र 
( अदु, ) दिया है 

घातः अर्टन रूपेणास्था नायों गवीन्योः 


' पुमांस पृत्रमा घेहि दशम मासि रूलचे ॥१०॥ 
। है ( घात ) पोषक परमात्मन्‌ ! ( अ्रप्ठेन ) अरष्ठ ( रूपण ) रूप के साथ 2 
| ( अस्यां ) इस्र ( नायो ) नारी की ( गवीन्या ) दोनों पाश्वेस्थ ना्डियों में ्‌ँ 
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३ । 
४ 
) 


की >-२००२2४ +-००२३+०२०७५-२७०५ २३४ ९२०५२ +-७९५ ६७०५०: पहुदा5-क ७ 


छा पथ आरफक<ू+ यु ८+ का २५ बट पका+क २८८, सुटसक2८++ ऋाटप०८++ आटकक2८-० जी क८--+ डक + २००७० की यटेफा+ज चीफ -+ कान 9. ०-प्रकपप ० गे उमर 


अिपा+-० पाटपपंब€-> चाट ब-० रहद+++-3+ 72 +०५०७०-२०२२७० हब दवाई पहिफिकसा-+ +->>फ्ोव +सत्प 


> चीपय(+०:० ४ +200:20%-%:% बट ढ४-००-१०७७०-०१२२७०-०१७५-००५२४०-००५७०-००५२७०४५-४००७७ ०-० नग्न 


वेदासूत ! 


रत 
७ 
ब्ध्त 


पुमांस पुत्र ) सन्‍्तान को ( दशमे मासि ) दसवें महीने में ( सूतथे ) उत्पन्न 
दाने के लिये ( आ्राधेहि ) अच्छे प्रकार स्थतपित कर ! 
त्वच्टः अ्रेष्ठेन०... . .. ... . .... . . -नाश्शा 
हे स्वष्ट ) विश्वकर्मा परमात्मन ! ( ध्रष्ठन ) इत्यादि ---पूत्रेचत्‌ । 
स्वितः अछेन० ..... ... .- . --हिरा। 
है (सविता) स्वोत्पादक परमान्मन्‌ ! ( श्रेष्टन ) इत्यादि. पूर्वचत ॥ 
प्रजांपले अछेन०, .. , .. ..-.--»-- -।(३॥ 


दे (प्रजापत) सूप्टि पालक जगदीश्घर ! ( भ्रष्ठन ) इत्यादि. पूर्ववत्‌ । 


१ ४६००७५०-४ कक, 


पुसवन सस्कार । 
( अथवेबेद काणड ३ सूक्क २३ ) 
येन॑ वेहड मूविंध नाशयांमसि तल त्वत्‌ | 
इंठे तदन्यत्र त्वद्पद्रे निदंध्मसि ॥१॥ 
द्दे खुभगे ख्री !। यन ) जिस कारण न्‌ ( बेहल ) वन्ध्या ( बभूविथ) 
| गई है, ( तत्‌ ) उस कारण का हम ( त्वत्‌ ) तुक में से ( नाशयामालि ) नष्ट 


करत है, और ( तदिद ) उस वन्ध्यापन को | त्वत्‌ ) तुक से (अप ) दृदा कर 
( दूरे ) दूर ( निदष्मसि ) कर देते है ॥१॥ 


4 तर ् ०5०२७ ०-२०५०७७ ३१२१४ के २०७... +-२०५२३४०-२०पी०-+२०२:>७ ३-००: २+्माी 


। 
। 
आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्‌ बाएं इवेषुधिम्‌ | | 
आ वीरोउत्न जायतां पुञ्रस्ते दश भास्यः ॥२॥ । 
; 
; 


है ख्ी' (ते) तेरी (योनि) थानि में (पुमान) रक्षा करनेला 
( गर्भ ) गर्भ ( एतु ) इसी प्रकर आवे, (इव) जस कि (याण ) तीर ( इचुथि ) 
तरकस में | और ( ते ) तेरी ( चीर' ) पराक्रमी ( दशामास्य )द्स मास तक 
गर्भ में रही हुई ( पुत्र ) सन्‍्तान ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हो-पैदा हो ४ २ ॥ 
पुसांसं पुत्र जनय ते पुमाननु॑ जायताम्‌ । 
भवांसि पुन्नाणी माता जातानों जनयांश्व यान ॥३॥ ' 


है ख््री! तू ( पुमांस ) रक्षा करनेवाली ( पुत्र ) सम्तान को ( जनय ) | 


उस्पन्न कर और फिर ( तमनु ) उस के बाद भी ( एमान ) पत्र ( जायताम ) 
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' 8 
बडा 
अपबलन> 


पैदा है! । और तु ( जातानां ) उत्पन्न हुई ब्तमान ओर उन सम्त,नों की 
( यान ) जिन्हें कि लू ( ज़नया ) भविष्य में पेंदा करेगी ( माला) माता 
( भर ) हो ॥ ३ ! 
यानि मद्राणि बीजान्यषभा जनयन्ति च | 
लैस्त्व पुत्र विन्दस्व सा प्रसू भेनुका मव ॥४)॥ 
है स्त्री | ( यानि ) जिन ( भद्गाए ) उस्तम ( बीजानि) सन्‍्तानों 
( ऋषभा ) बृषभ के सटश बलवान पुरुष ( जनयन्ति ) पैदा करते है, ( लै ) 
उन मनुष्यों के ठरा तू भी (पुत्र ) उसम संतान की ( विन्दस्थ ) प्राप्ति कर 
और यू ( प्रसू ) उत्तम सबन्तान को उत्पन्न करने याली (घेनका ) गाय की 
तरह ( भय ) हो ॥ ४ ॥ 
कृणोमि ले प्राजापत्यमा योर्नि गर्भ एलु ते | बिन्दस्थ 


तब पुत्र नौरि यस्‍्तुभ्यं शमसच्छुसु तस्मै त्व॑ भव॑ ॥श॥ 


! है स्री' में (त) तेरा ( प्राजापत्ये ) सम्तानोत्पक्ति कम-पएंसयन 
| सेस्कार ( कृणोमि ) करता हू, जिससे ( ने ) तरा ( गर्भ ) गले ( योनि ) योनि 
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में (झा एतु) आ जावे! है (नारि) नारि! (त्व) तू एसी ( पुत्र ) सन्‍्तान को 
| ( घिन्दस्व ) प्राप्त कर (य ) जो ( तुभ्य ) तुक (शम ) शान्ति ( असत्‌) दे 
/ और (त्थे ) तू भी ( तस्मै ) उसके लिए (शम्‌ ) शान्ति देनेवाली( मं ) 


हो॥५॥ 
यासां ओएः पिता प्रंधियी माता संछद्रो मूल बीरुघां बसूय॑ | 
तास्त्वां पुत्नाविद्याय दैवीः प्रावन्त्वोष॑धयः ॥६॥ 


॥ दे स्री! ( यासां ) जिन ( वीरुधां) औषधियों का ( दो पिता ) चलोक 
| पिता है, ( पृथिवी माता ) पृथिवी लोक माता और ( समुद्र मूल) समुद्र मूल , 
| आधार ( बभूव ) है, (ता ) उन ओपधियां को में तुके ( पुत्र- विद्याय ) पृत्र 

लाभ के लिये देता हूं। व ( देवी ) दिष्य गणवाली ( ओषधय ) ओऔषाधियां 
| तरी ( थ अवन्तु ) रक्षा करें ॥ ६॥ 
| ( अथवे वेद कार्ड ६ सक़ ११ ) 

शसीमरवत्थ आरूदस्तत्र पा 

| तद वै पुञ्रस्य बेद॑न तत्‌ स्थ्रिष्वा ॥१॥ 
९ ( अश्वत्थ, ) घोड़े के सहश बलवान मनुष्य ( शर्मी ) शान्त स्वभाव ४ 
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४ 

| याली ) आराोहण कर चुका है, ( तत्र ) इस लिये यह #| 
| ( सीख 5 श (र (कछुतम्‌! किया गया दे | तल्‌ यै ) यदद सस्कार | 
हो. स्य बेदन ) ५ तान प्राप्ति करान वाला है । ( तत्‌ ) बही संस्कार हम | 
( खाषु ) ख्थियों का ( भाभरामासे करने हैं ॥ १॥ 


पुंसि वै रेतों भवाति तत्‌ खियामने पिच्यते | 
तद्दे पुत्रस्य वेद॑न तत्‌ प्रजाप॑निरत्रवीत्‌ ॥२॥ 








पहले ( रेत ) थीये पसि ) मनुप्य मे ( वे) ही, भवति ) होता है, [| 
तस्‌ ) बह : अजु ) पीछे स (स्््रिया ) सत्री में ( पिच्यत ) सींच दिया 
जाता दे | ( तद्‌ वे ) वह ही ( पुश्रस्य ) सतान की ( बदने ) प्राप्ति करानेवाला |! 
होता दे ( तत्‌ ) पसा ( प्रजापति ) प्रजापति परमात्माने ( अ्रप्नयौत्‌ ) 
कहा दे ॥ २ । 


प्रजाप॑तिरनुमतिः सिनीवाल्य॑चीकलपत | 


ख्रैपृंपसन्यत्र दघत्‌ पुमांसमु द्धदिह ॥३॥ 


( प्रज्ञापाति ) प्रजाओं का स्वामी परमात्मा ( ख्रेषूय ) स्त्री प्रसव सबंधी 
निमित्त को ( अन्यत्र / ओर स्थान पर (उ) और ( पुमास ) उत्पादक शक्ति ! 
को (इठ) मनुष्य में ( दघल्‌ ) घारण करता है। और एफर गर्भ को (अनुमति ) 
पति की आशा के अनुसार चलनवाली और ( सिनीथाली ) सनह करने 
यालखी स्री (अवीकलपत्‌ ) अपने अन्दर बनाती है ॥३॥ 
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सीमन्तोन्नयन संस्कार 
लक 
( ऋग्वेद मण्डल २ स्लू० ३२ मंत्र ७ ) 
राकामहं सखहवां सुछती हुवे श्णोतु न खुभगा 
वोध॑तु त्मनां | सीव्यत्वप॑: सूच्याउच्छिद्यमानया 
दरदातु यीरं शतदांयमुक्थ्यंम ॥ 


( झई ) में ( रा-कां ) दान वेनेयाली ( सुदयां ) अच्छी प्रकार से झइुलाए 
| जाने याग्य स्त्री को ( खु्टती ) अच्छी स्तुति द्वारा ( हुये ) बुलाता हं और यह 
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के फ्क्ेफ्रलछ|>चनत ल्ल-न्छ- 


हींग बी करत ३ शच3 3 + 
बल 'ब्डूटेसबए-+ परधफिकार-+ चदपबर+ *- 


न 


सस्कार । 


ज्ब्च्सा 


मन कस  अ। 


फेब्दा न» 


| ( खुभगा ) उत्तम ऐेश्वय बाली ( नमः श्टणोतु ) मेरे आह्वान को खुने और 

| ( स्मना ) अपने आत्मा स ( बोधतु ) सुके अच्छी प्रकार समके 

५ हमारे (अप ) प्रजनन कमे को (अच्छिद्यामानया सूच्या ) बारीक सुई से जले 
बख के छिंद्रों को सोकर पूरा कर लेते है ऐस ही वह भी इसे ( सीब्यतु ) 

| अच्छे प्रकार सी दे और (योर ) बलबान, (शतदाये) सेकड़ों प्रकार से 

४ द्वानादि दनेवाले ( उकथ्यम्‌ ) प्रशसनीय पुत्र मुझे ( ददातु ) दे । 


हर + 
जातकेम सस्कार। । 
यथा वाल॑ः पुष्करिणी समिड्गय॑ति सवेतः /$ 
ण्वा ते गर्भ एजतु निरैतु दशास्यः ॥. ऋ, ५/७८/७॥ | 
है वधू ' (यथा ) जले ( बातः ) वायु (स्वत ) सब तरफ से ( पुष्क 
रिणी ) नदी ग्रादि को ( समिश्यति ) अच्छी तरह चलाता है ( एवा ) ऐसे 
ही (ते गर्भ ) तेरा गर्भ ( एजतु ) दिले, चल तथा फिरे और ईश्वर के 


दशमास्य ) दशमास का होकर ( निरेतु ) बाहर निकले । 
यथा वालो यथा बर्न यथा समुद्र एजति | 


एवा त्वें दंशमास्य सहावेहि जरायुणा ॥  ऋ. शछ्दादा। 


4 है ( दशमास्थ ) दसमास्र तक रहन बाले गर्भस्थ जीव ! ( यथा बातः ) 
/ जैसे स्वतंत्रता स वायु ( एजाति ) अल यथा वन ) अस्े थन सेवमीय ' 
१ दवंता है, (यथा समुद्र ) जैसे समुद्र यि और घेये के साथ चलता है. ! 
४ ( दया ) ऐसे दी ( त्थम्‌ ) तू ( जरायुणा ) जरायुन्गर्भ के ढकने वाले खमड़े । 
के साथ / अवेहि ) प्राप्त हो । । 


अपर १५०७+.०५ ०2८८5... चहल -+ .. + चीफ: ब डिछप>।. स्‍फिका+-+ 


! 
। 
! 
। 
। 


बी पफब-+ अब्ब- 


दश मांसाज्छशयानः कुंमारो अधि मातारिं। | 
निरेतुं जीवो अक्षेत्रों जीयो जीव॑न्त्या अधिं॥ ऋ.५।७८।६॥ । 
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हू परमात्मन्‌ ' ( दशमाखान ) द्स महीने तक ( आधि मासरि ) माता 
| के उदर में ( शशयान' ) सोनेवाला ( कुमार जीव ) खुकुमार जीव ( औक्ष ) । 

धाण घारण करता हुआ ( औीवन्त्या अधि ) जाती हुई अपनी माता से 
| ( अक्षतः ) विना किसी दुःख के अर्थात्‌ छुख पूर्वक ( निरेतु ) बाहर निकले | ॥ 
/* अं पुकंब >फकफ्र + गे >अनपके 


* >फंफक्र>-र०भ ० ऊ नस 
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| २०६ वेदाशत । | 
! एजतु दर्शमास्थो गर्भा जरायुणा सह | 
( यथाय॑ वायुरेज॑ति यथा समुद्र एज॑ति 
। | 
रे एपार्य दशमास्थो अखजरायुणा सह। य. दाश्ट!। 
| ( दशमास्य' ) दश मास रहन चाला (रा ) गर्भ ( जरायुणा सद्द ) | 


| अरायु के साथ ( पज॒तु ) बढ | (यथा) जस (€ अय॑ वायु') यह वायु ( पञ्ञति ) 
चलता दै और ( यथा समुद्र एजलति ) ज़स समुद्र चलता हैं (एवं) पसे दी 
(अंयम्‌ ) यह (द्शमास्यथ ) देख मास रहनेवाला गनभे ( जरायुणा सह ) जरायु 
के साथ ( अस्मत ) उत्पन्न हा । 


( अथब वेद काण्ड १ स्ू० ११ ) 
वर्षद ते पृषन्नस्मिन्त्स्तावय मा होता कृणोतु वेधाः 
सिस्रतां नाथेतप्रजाता वि पवोणि जिहतां सूतवा उ॑ ॥१॥ 


है ( पूषन )सथव के पालन करनेवाले परमेश्वर ! ( अस्मिन ) इस ( खूलो ) 
पुजोत्पाश के अवसर पर ( अयम। ) न्यायकारी, अ्रष्ठ पुरुषों का मान करने 
बाला और ( बधा ) अत्यन्त बुद्धि सपन्न / होता ) ऋत्विक ( त ) तरे लिये 
( बषर्‌ ) सुन्दर आहुति ( कृणातु ) देव ! ह परमश्खर ' € ऋनत प्रजञाता ) सत्य 
गर्भेबाली अथवा पूर्ण गर्भेवाली ( नारी / स्त्री सुखपूर्वंक (वि सिस््रताम्‌ ) गर्भ 
का माचन करे । ( उ) और ( खूतव | सनन्‍तान के उत्पन्न करन के लिये, इस के 
(परयोशणि) सब अंगों क जोड़ (थि जिददताम ) कामल और 'ढील हो जायें ॥१॥ 


चतेस्रों दिवः पदिशधतेसत्रो भूम्यां उतर | 
देवा गर्म संसरयन्‌ ते व्यूणुबन्त खू्तवे ॥२॥ 


(दिव ) आक्राश की ( चतस््र ) चारो ( उत ) और ( भूम्या ) पृथियी 
की ( चतस्त्र ) चारों ( भ्रदिश ) दिशाओं नओर ( देवाः) दिव्य गुणवात्न 
[ अ्रप्मि, वायु आदि | दवों ने इस ( गर्भ ) गर्भ का ( सम्रैरयन ) बसाया और 
पुष्ट किया ह्दै थे सब दिशाएं अरर दवय (से) उस पष्ठट गर्भ को ( खूसवय ) 
उत्पन्न दाने के लिय ( व्यूणुबन्तु ) जरायु से मुक्त कर । 


स्था ब्यूणोतु वि योनि हापयाससि। 
श्रथर्या सूषणे त्वमव त्व बिंद्कले सज ॥१॥ 
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( खूषा ) सनन्‍्तान उत्पन्न करने वाली नारी, अपने अंगों को (ब्यूणोत) 
मली भांति कोमल करे ओर डइम उस के लिये ( योनि ) श्रखति के ग्रृद्द को 
! (विद्वापपामासि ) प्रस्तुत करत है. । हद ( सूरण ) दे बालक को उत्पन्न करने 
/ बाली नारी तू (अ्रथय ) प्रसन्न हो, हे ( विष्कले ) चीर स्ी ! तू ( अवस्ञ ) 
सन्‍्तान को पैदा कर । 
नेव॑ मांसे न पीव॑सति ने्॑ मज्स्वाहंतम्‌ ! अवैत 
प्रश्चि शेवलं शुनें जराय्वत्तवेडव॑ जरायुं पद्यताम्‌ ॥४॥ 

( बद्द जरायु ) ( नेव ) न तो ( मांस ) मास में ( न ) नांडीं ( पौचालि ) 
शरीर की मेटाई बढ़ाने बाली वस्तु स, ओर ( नेय ) नांही ( मझाछु ) मज्वामे ' 
( श्राइतम ) वंधी हुई है । चद ( शवल ) सेवार अर्थात्‌ काई घास के समान ' 
( पृश्चि जरायु ) सफद जरायु ( शुने ) कुत्ते के ( अलवे ) खानेके लिये (अथघ) 
नीचे ( एतु ) आव ( जरायु ) जरायु ( अव ) नीचे ( प्चयताम्‌ ) गिर जावे । 

वि ते मिनद्,यि मेहन॑ वि योनि वि गवीनिंके । 

वि मार च पुत्र च वि कुमार जरायुणा5व॑ ज़रायु 

पद्यताम्‌ ॥५॥ । 

घसूता के प्रति धायी कइसी है, कि हे बच्चा देनेवाल्ीख्री ! मैं (ते) ' 

तरे ( महनम्‌ ) गभे मार्ग को ( वि) विशेष कर भोर तेरी ( योनिम्‌ ) गर्भाशय | 
को ( वि) विशिष ऋर तथा तरे ( गयीनिके ) योनि के पाश्वेवर्तिनी दोनों 
नाथियों को ( वि) विशेष कर ( मिनाझ ) विवरण करती हूं, ताके गभ 
सरलता स॒ बाहर निकल जावे । (थ) श्रौर ( जरायुणा ) जरायु से (मतरम) , 
माता को (च) और ( कुमारम्‌ ) अत्यन्त खुकामल ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को ( विवि- 
भिनप्मि ) विशेष कर झलगण करती हूं, (जरायु ) जरायु (अब ) नौखे 
( पद्चताम ) गिर जाये अर्थात्‌ संपूर्ण ज़रायु गर्भाशय से बाहर निकल 
जावे ॥ ४॥ 


यथा बातों यथा मनों यथा पत॑न्ति पक्षिणः । 
एवा त्वं दंशमास्य साक॑ जरायुणा पताब॑ जरायु 


पण्चताम ॥६॥ 
गर्भ को शीक्राति शीम्र निकलन। चाहिये, इस बात को दृष्टास्तों द्वारा 


वेद समगवान सममाते हैं-- 
मा कि 3242 8:59) 


222: ८ 


| 
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( यज्नी ) जिस प्रकार (यातः) बाय ( शीघ्र चलता है ) और ( यथा ) 
जैसे ( मन. ) मन शीघ्र चलता है और (यथा ) जिस प्रकार ( पतक्तिशः ) 
पक्षी अति शीकू आकाशम ( पतान्त ) उड़ते दे, (एवं) वैसे दी, है (दशमास्थ) ' 
दस मास गधें वाले वालक ! (त्वं) तू ( जरायुणा ) जराय के ( साक ) साथ 
(पत) शीघ्र नीचे आ, ( जरायु ) अब ( नीचे ) पद्यताम्‌ गिर जाये | ६ ॥ 

हम स्तनसूर्जस्वन्त॑ धयाप॑ां प्रपीनमे सरिरस्य 


मध्यें | उत्से हुषस्द मधुमन्तसवेन्त्समद्रिय ९ स्द- 
नमा विशस्व | य. १/८७।॥ 
है (अमन) अम्लि तुल्य तेजस्थी बालक ! तू (सरिरस्थ मध्ये ) लोगों 
' अर्थात्‌ सम्बस्धियों के बीच में वर्तमान होकर ( अपा प्रपीनम्‌ ) जलाय रखों 
से स्थूल हुए (ऊजजेस्वन्त) बल देनेवाल ( मं सतनम ) इस स्तन को ( जय ) 
पी। (मधुमस्ते उत्स) सुस्वादु पदार्थ के तुए्य इल स्तन को समझ कर 
(ञरुपस्व) लवन कर, इसके सेवन स ( अवेन ) हे शक्षिशील होनेवाल बालक ! 
( खमुद्रियम्‌ ) समुद्र अन्तरित्ष स्ो।क सस्यन्धी ( लदनम्‌ ) सब छान को सू 
( आ विशस्व ) इंश्वर की कृपा से प्राप्त कर । 
यस्ते स्तनेः शशयो यो मंयोभयों रेत्रधा वंसुषियः 
सुदत्रंः | येन विश्वा पृष्यंसि वार्याणि सर्रस्वति 
तमिह धार्तवेषकः | उबेन्तरिक्षमन्वेसि ॥|  य. रेष्/श। 
है ( सरस्वाति ) बहुत क्वान सपस्ष स्त्री ! ( ते यः रुतन ) मेरा जो स्तन 
( शशय ) शरीर में यतेमान है ( या मयोभूः ) जो सख देनवाला दे (येन ) 
, जिस स्तन से (विश्या बायाणि) बालकके समस्त स्वीक रणीय अगों को तू (पुष्यालि) 
| पुष्ठ करत है (य रत्नथा ) जो दुग्ध रूप रत्न का धारण करनेवाला है, 
। ( थसुविद्‌ ) दुग्ध रूप घन को बालक के लिये प्राप्त कराता हे (यः सदन. ) 


, जो बालक को दुग्ध का उत्तम दान वेनेवाला है ( तम्‌) उस बालोपकारी 
स्तन की ( धातव ) बालक के पीने के लिये ( हक ) कर । 


नामकरण संस्कार। 


कोंडसि कतमरो5सि कस्यांसि को ना्मासि | 
यसय॑ ते नामाम॑न्महि ये स्था सोमनातीतृपाम । 


| अकन-> करन > रन म्तक्र ऋन्जकनजञक * 
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भूसुयः स्वः सुप्रजा प्रजामिं: स्थाएसुवीरों दीरेः 
सुपोषः पोर्ष: ॥ पं: अरेशो। 


दे बालक ! ( कोउसि ) तू प्रकाशरूप हो, ( कतमोउखि ) अतिशय 
प्रकाशरूप दो, ( कस्यासि ) परमात्माका है, (को नामाखि) तू आत्मनामवाला 
है, ( यस्य ते) जिस तरे ' नाम ) नाम को दम ( अमन्महि ) जानते हें, ( ये त्या 
सामेन ) जिस तुकको शान्तिदायक पदार्थौल / अतीतृपाम ) हम ठप करते है. 
| [परमात्मा कर कि सृ भी दमें तृप्त करे, यह शेष हैं) (भू, भुच . स्व ) अनेक 
ई गुणयुक्क परमात्माकी कृपास ( प्रजाभ ) सतानोंखे, में (सुप्रजाः ) खुन्दर सतान 
वाला ( स्थाम्‌ ) होऊं, ( बीरें) वीर संतानोंसे, ( सुचीरः ) अच्छे वीरोंखे युक्त 
द्वाऊं ( पाये.) अन्य पोषणीय भ्रत्यादि से (सुपोषः ) सुन्दर पोषण, रखा फरने 
वाला होऊे। 


अब: + ध्वटफबा+ धवटकाू:+ _ॉ  ५८:१ -< 22०० वयिफ डक 


निष्क्रमणसंस्कार । 
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शिवे ते स्‍्तां ग्रावांएधिवी अंसन्तापे अंभिश्रियाँ । 
शं ते सूर्य आ तं॑पतु शं वातों वातु ले हृठे | शिवा 
अभि च्रन्तु त्वापों दिव्या: पर्यस्वतीः॥ अ. दारारैट। | 


है बालक ! (ते) तेरे निष्कमण कालमें (धावापृथियी) चदलोक तथा पूथियी ' 
| लोक (शिवे) कल्याणकारी (असम्तांपे) द्‌ ल न देनेवाल तथ/ (अभिीक्षयौ) शोभा , 
। और देश्यये देनेबाले दोवे | (सूत्र) सूये ( से ) तेरे शिय ( शेझातपतु ) कल्याज्ञ ' 
| का प्रकाश करे | (यात ) यायु (ते हदें) तेरे हृदयके लिये-ममकी झानुकूलता के 
! लिये ( शे बातु ) कल्याण कारी होकर बद्े | ( दिव्या पयस्थती आपः ) विव्य | 
। गुणयुक्त और स्वादु जल ( त्था ) तेरे प्रति (शिवा ) कल्याण कारी होकर ' 


( अभि खरनन्‍्तु ) बहें । 
शिवास्ले सन्त्योष॑घः उस त्वोहाधेमर्घरस्था उत्तरां 
पृथिवीमभि | तर्ज त्वादित्यो र॑चतां सूयाचन्द्रमसां- 
बुमा || अ. ८।२।१५॥ ' 
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ऋकमनगुर्क्ात 


अहि,५%८+ स्िउयाएः+ बह ०० 


गईुपयटन ० 
मा रा 
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२१० वेशामत । ! 


है बालक ! (ते) तेर लिये , ओपधजयः ! ओषधिय ( शिवा ) कल्याण | 
कारी हो | ( उत्‌ ) और ( त्या ) सुझ को ( अधरस्यथा भूम्या,) अन्दर से 
( उत्तरस्यां पृथियीममि ) बाहर ( आह्ार्षम्‌ ) लाया हूं। ( आदित्यो ) प्रकाश- | 
मान्‌ ( सयोचन्द्रमलसो ) खूचे और चन्द्रमा ( उभौ ) दोनों (त्वा रक्तताम्‌ ) तेरी 
रक्षा करे १ 





अन्नप्राशनसंस्कार । 


शियौ ले स्तां प्रीहियवायंबलासावंदोसधौ | 
एलौ यरम वि बाघेते एलौ सुंशतो अहसः | झअ. ८२।१८॥ 
हे बालक ! (ते ) तेरे लिए (ब्रीहिययों) जौ और चावल (शियौ ) 
कल्याणकारी ( अरुलासो ) बलकारी और ( अदोमघो ) मधुर स्वाद याले 
( सता ) हो। ( एती ) ये जो और चायल ( यद्म ) रोग को ( विबाघेते ) नहीं 
होने देते, तथा ( अंदस ) रोग से प्राप्त दु'ख से ( मुझत ) छुड़ा देते हैं; उसे 
दूर कर देते हैं । 
यद॒भ्रासि यत्पिबंसि धान्य॑ कृष्याः पय॑: | 
यदाय्थ यर्दनायं सं ते अन्नमविष कृंणोमि ।झ.८।२।१६॥ 
ह दे बालक ' ( यत्‌ हृष्या धान्ये) जो कृषि द्वारा उत्पन्न अन्न तू 
( अश्नासि ) खाता है, तथा ( यत्पय पिवबसि ) जो पेय पदार्थ पाता है। 
[ ( यवाद्य ) जो भद्य है, तथा पुराना होने से जो ( अनाथ ) अभच्य भी है 
। ( सर्वे ते अधि कृणोमि ) धद सब तेरे लिये रोग रदित दोकर अस्त हो। 
अह्नपलेःझंस्थ नो देझहयनसीयस्य शुष्मिणः ! 


« भप्न॑ दातारँ तारिष ऊर्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
ये. ११८३॥ 


दे ( झाझ्पते ) अजक्ष के स्थामी परमात्मा | ( झनमीयस्य ) रोग रदित 
( शुष्मिण ) बलकारक ( अश्चस्य ) अन्न को (नः) हमारे लिए (देद्दि ) 
दीडिए, ( प्र तारिय ) बढ़ाइये, ( नः ) इसारे ( द्विपदे चतुष्पदे ) श्ृत्थों और 
गो आदि पश्चुओं के लिए भी ( ऊजे ) बल कारक अम्भ को ( जेहि ) दीजिए | 
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अब स ७० 


>न्कन्डाक गयी ०-उ्मा. ० २यक ० >दुयी जन पपो००्पाक ० +उ्ददब०- २०१ ७००-सनपुक ० उम्की०+->्पसी हटाए ५०१३ परिपिंकटानक, 
सेश्कार । २१४ | 
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है. 33008 4 | 


( बंद फा० ६ छू० ६८ ) 


आयमंगन्त्सविता चुरेणोप्फ् वाय उदकेनेहिं। | 
आदित्या रुद्रा बसंव उन्द॑न्तु सर्चेतसः सोम॑स्थ 


राज्ञों बपत प्रचेतसः ॥१॥ 

( अयम्‌ ) यदद ( सायिता ) स्व प्रकार के साधनों स युक्क नापित (खुल) । 
उत्तम छुरे का लेकर ( ह्या+अगन ) आ पहुंचा है।द ( वायो + शोध मति 
वाले पुरुष | शीक्रता से ( उष्णेन उदकेन) गर्म अल लेकर ( पद्दि ) आ। |४ 
( आाडित्याः ) ह्वान के प्रकाशक ( रुद्रा ) दुष्टों को रुखाने बाले तथा (वसखवः) , 
पेश्ववर्य से युक्व ( प्रघतस ) विद्वान लाग | सथतस ) अपन अनुकूल जिक्त 
बाले ( सोमस्य ) शास्त आत्मा वाल तथा (राज्ष ) दीप्ति युक्ष बालक का 

बपत ) सुंडन कराये ॥ १॥ 
अदिति: श्मअर वपत्वाप॑ उन्दन्तु बर्चेसा । 


चिकिंत्सतु प्रजाप॑लिर्दीघोयुत्वाय चच्तसे ॥२॥ 


( अदितिः ) अखणिडत अथांत्‌ तेज़ छुरा ( श्मश्र ) केशों को ( यपतु ) 

काटे । ( आपः ) जल ( वच्ेसा ) येग युक्त स्वभाय से ( उन्त्रन्तु ) केशों को 
गौला करे | ( प्रजापति ) सन्‍्तात का पालक पिता ( दीघोयुत्याय चक्तस ) इस 
बालक के दीध्र जीवन तक देखने के लिए ( चिक्रित्सतु ) रोग को निषुल्त करे । 


येनार्वपत्साबिता कुरेण सोम॑स्प राज्ञो बरुणस्प 
विद्वान | लेन ब्रध्मायों वपतेदसरय गोसानश्व॑वा- 
नयमस्तु प्रजाबांन ॥३॥ 


( येन ) जिस प्रकार के (छरेण) छुरे से (सामस्थ राक्ः ) शाम्त स्वभाव 
राजा का तथा ( बरुणस्थ ) भ्रष्ट गुण युक्र पुरुषों का (सवविगा विद्वान ) 
सब घरकार के साधनों से संपन्न ओर वपन क्रिया का अच्छी प्रकार आनने 
वाला नाई सुराड़य करता है ( तन ) उसी तरह छुरे स हे ( ब्रह्माण ) ब्राह्मणा ' 
( अस्य ) इस बालक के ( इंद ) इन केशों को ( बपत ) कटवाओ ( अयं ) यद्द 
बालक ( गामान्‌ अश्ययान्‌, प्रजावान्‌ ) गाय घोड़ा इत्यादि पशु एवं समास 
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| २१२ बेदासूत । 


करने ड9> को लक नम क्डे सनक 


'>->यप् ० मम ५ 


युक्त तथा उश्तम सन्‍्तान वाला ( अस्सु ) दोबे ॥ ३ ॥ 


कर्णवेधसंस्कार । 


अं कर्णलिः श्रणुयाम देवा मदद पंश्येम्ाचलिर्य 
जञ्ञाः | स्थिरैररैस्तुष्टबाएसंस्तनभिव्यशिमहि देव- 


हिंते यदायुः ॥ य. २५।२१॥ 

( यजनश्नाः ) दे संग करने वाले ( देवाः ) विद्वानों ! हम (कर्णामिः) कानों 

से ( भद्रम्‌ ) अच्छे वचन को ( शुरुयाम ) सुमें, (अक्षामिः) आखों से (भव्म) 
कल्याण को ( पश्येम ) देखे, ( स्थिरे-) दृढ़ (अंगेः) अंगों से ( कुष्छुबांसः ) 
स्तुति करते हुए ( तनृभिः ) शरीरों से (यत्‌ ) ओ ( देय हितम ) विद्वानों के 
लिये सुखकारी ( झआयः ) अवस्था दे उसको ( व्यशेमहि ) प्राप्त हों। 


वर्यन्तीजबेदा ग॑नीगन्ति कर्ण प्रियएसम्बाय परिच- 
स्वजाना | योषेव शिड्क्के बितताधि धन्वन ज्या इय- 


एसमने पारय॑न्ती ॥ ये. २६४०॥ 
है पीर पुरुष ! ( आधि घन्यन्‌ वितता ) पर लगाने वाली (इयं ज्या) 
यह प्रत्येचा ( यद्यन्सि इय इस्‌ ) जसे कुछ कहती हुई भी दे बेस ( कर्ण ) कणे 
को ( आशनांगाम्स ) प्राप्त डोसी है, ओर (प्रिय सखाय ) प्यारे पति को 
( परिषस्वजाना ) आलिगम करने बाली (योषा इस) योषा की भांति (शिड्के) 
कुछ अध्यक्त शप्द करती है| 
लोहितेन स्वर्धितिना मिथुन क्यो: कृषि। 
अक्ता मश्विना लत्तम तर्दरतु प्रजा चहु। अ. ६।१४१२॥ 
( लोहितेज स्थधितिना ) धालु के शस्ज से ( कराया मिथुन कृषि) 
दलों काना का छुद, ( अश्यिना ) बच्च ( लच्म ) उस शाभाव्धेक काय्ये का 
( झकत्तोम ) (सल्‌ ) शरद ( भ्रजया वह अस्तु ) प्रजा के कल्याण का 
मिचोह करने याला हो | 


७ चहट;॥2-०* 
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सस्कार । डश्१३ 


उपनयनसंस्कार । 


आंख लडफ्ा लत 


जज 


आचाये उपनय॑मानो ज्रश्मचारिएं कृणुते गर्भेमन्तः 
ते रात्रींस्तिस्र उदरें बिसति त॑ जात॑ द्र॒ष्टमअभिसंयंति 


अप क-+ बिपक+-++-+ थे पक ०२२७-२७ >-२२५क-द ७ +-सम्कतकीक >-जन्‍्नवात 


देवाः ॥ हे, ११/(४)०५३॥ 
इसका अर्थ ब्रह्मचयये प्रकरण मे देखिए । 

झआाध॑त्त पितरो गे कुमार पुष्क॑रस््रजम्‌ । 

यथेह पुरुषो5संत्‌ ॥ थे. २।३३॥ 


है (पितर ) विद्या दान मे रक्षा करने वाले पुरुषों ' तुम ( यथा ) 
जिस प्रकार यद्द बहाचारी (इृद्द) इस संसार या हमारे कल में शारीरिक और 
आत्मिक बल प्राप्त कर विद्या ओर पुरुषार्थ युक्त (पुरुष असल ) मनुष्य दावे, 
उस प्रकार (गर्भ) गर्भ के समान कामल, ( पुष्करस्त्रजम्‌) विद्या अददण के लिये 
बुष्पों की माला धारण किये हुए इस ( कमाई ढ/ ब्रह्मचारी को ' आधघक्त ) 
स्वकार करो ॥ 
ये इमां देवो मेस्वलासायबन्ध यः सननाह य उ॑ नो 


युयोज॑ | यस्‍्थ॑ देवस्प॑ प्रशिषा चरांमः स पारमि 
चछाल्‌ स उं॑ नो वि मसुंशाल || - ६।१३३१॥ 


(थ देव ) जिस विद्वान आयाये ने (न ) दमारे ( इमा ) यह (मेखला) 

मेखला ( आरबवन्ध ) अच्छी प्रकार बांधी है (य संननाह ) जिसने सजाई है 

। (उ ) और ( य युयाज ) ज्ञिसने सयुक्ष की दे ( यस्य देवस्यथ ) जिस विद्वान 

के ( प्रशिषा ) उत्तम शासन से ( यरामः ) हम बिचरत दे (स ) यह (न. ) 

में (पार्म ) पार (इच्छात्‌ ) लगाये (स उ) यह ही कश् से 

( बिमुआस ) मुक्त करे ॥ 

आहुतास्थभिईत ऋषीणामस्यायुंघम्‌ 

पू्यों बतस्थ॑ प्राभली बीरपी भंय मेन्वले ।। अ, ६।१३३।२॥ 


( मेखले ) दे मखला ' तू ( आहुता ) यथा विधि दान की गई ( झखि) 


| है ( ऋषीणाम ) घर्ममार्ग बताने बाल ऋषियों का ( आयधम्‌ ) शख्य रूप 
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श्श्ड येदारूत । 
( असि) है। (बतस्य) उत्तम बत या नियम के ( पूर्वा ) पदिले ( प्राश्नती ) 





ड्याप्त होगे याली ओर ( योरप्ी ) बोरों को प्राप्त होन भ्ाली तू ( भव ) दो । 


सत्योरहं अंध्यचारी यदस्मि निर्यायंन भतात पुरुष 
यमाये । तमहं ब्रह्मेणा तपंसा श्रमेणानयैंन मेग्व॑ 


सिनामि || हे, ६।१३३॥३॥ 
( भूतास्‌ ) प्राप्त ( सृत्योः ) मृत्यु से ( चुरुष ) इस पुरुष आत्मा को 
(नियोचन ) बाहर निकलता हुआ ( अं) में ( यमाय ) नियम पालन के लिए 
( यत्‌ ) जो ( ब्रह्मचारी ) प्रह्मययारी ( अम्मि ) हूं (व) बैसे ( एन ) इस आस्मा 
॥ ( अह्यया ) वेदशान, ( तएसा ) तप येागस्यास और ( ध्रमेण ) परिश्रम के 
पथ ( झअनया मखलया ) इस मेखला से ( अहं ) मैं ( खिनामि ) बांधता हूं । 
श्रद्धायो दुद्दिता लपसोडधिं जाता स्वस ऋषीणां 


खूसकृतां बसूव॑ | सा नों मेखले मतिमा परेंहि 
मेघामथों नो घेहि तप इन्द्रियं च॑ ॥ अ, ६।१३१॥४॥ 


| यह मखला ( श्रद्धाया ) श्रद्धा (झर्तिक बुद्धि विश्वास] को (दुद्दिता) 

शा करने द्वारी यहा पुश्री समान प्रिय ( तप्स. ) तपस्योगाम्यास से 

( अधि ) अच्छे प्रकार (जाता ) उत्पन्न हुई ( भूतकृताम्‌ ) सत्य कर्मी 

ऋषीणां ) ऋषियों की ( स्वसा ) अच्छे प्रकार प्रकाश करने दारी अथवा 

बाहन के समान द्वितकारिणी (बभूव ) हुई है। (सा) स्रा तू (मेलले ) हे 

मेखला | ( नः ) हम ( माति ) मनन शाक्ते ओर ( मेक्ां ) निश्चयात्मिका बुद्धि 

( आ ) सब ओर स ( घहि ) दान कर ( अथा ) ओर भी ( नः ) हमें (तकः) 

| योगाभ्यास (ख) और (इंद्रियम ) इन्द्र का चिन्द्रल्पराक्रम था ऐश्ववर्य 
| ( घद्दि ) दान कर ॥ ४ ॥ 

' 


| 

यां त्था पूर्व भूलकूत ऋष॑यः परियेधिरे। | 
सा त्व॑ परि ध्वजस्व मां दींघोयत्वाय मेन्बले ॥ ! 

अर. ९।१३३।१॥ * 

(यां सवा ) जिस तुकका ( पूृथथं »" पहिल ९ भूसकस ) खत्थकर्मी | 
( ऋपय ) ऋषियों ने ( परि बेधिर ) चारो ओर बांधा था, (सा स्थं)सोवू 
( मेन्बल ) हे मखल ' दाघायु के लिय (मां ) मुझ में ( परि ) खब ओर से 


( स्वजस्थ ) खिपट जा ॥ ४ ॥ 
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संेसुकार | श१& | 
; इसे समित्‌ एंथिवी थ्ौर्दितीयोतान्तारिदं समि्ा 
एणाति | ब्रध्मचारी समिधा मेलेलया अमेण लोका- 
सस्‍लप॑सा पिपर्ति ॥ झ. शशछ४॥ . 


(य॑) यह पहिली (समिल ) समिथा (फृथिनरी) पृथिवी, (द्वितीया) द्वितीय 
दूसरी समिथा ( थौ )चुलोक, (डत) और (अंतारिक ) अतारिक्ष को तौसरी !' 
(समिथा ) समिधा से ( पृणाति ) यद् पूर्ण करता है। ( अहायारी ) प्रह्मथारी 

! (समा) समिथा सेन्यशानुप्ठान से, (मखलया) मखलासे-फाॉटेबड दोने से, और 
(भमेण) परिधम से सथा तप से (लोकान ) खब लोगो का (पिपारति) पालता है । 
सर्देसस्पतिमद्‌ सुत॑ प्रियाभिनद्रस्थ कार्म्यम्‌ । | 

सर्नि सेघामयासिच एस्वाहां | ये. ३२१३॥ , 

। ( सदसस्पाति ) समूह वा ज्ञान के पति को ( अद्धतं ) आश्यर्य रूप 
( प्रियं ) आनन्द रूप ( इन्द्रस्थ कास्य ) जीव मात्र के आमलघणीय इंश्वर को 

। तथा ( सानि) वियेवना शाक्षि देनेवाली (मेथां) शुद्ध बुद्धि को मैं (अयासिषम) | 
$ प्राप्त हाऊ | 


अये वज॑स्तपेयतासतस्थावास्य राष्ट्रमप॑ हन्तु जीवि 
तम्‌ ! शणात ग्रीबाः भर अईणातूष्णिहां व्ृत्रस्पेंव 
शचीपतिः ॥ अ. ९१३४।१॥ | 
( अये ) यह घारण किया ( वद्ध ) दराड-कामक्राधादि युक्त शत्रु को 
मारते बाला ( ऋतस्य ) प्रह्मसयेरूपी यक्ष के सामथ्ये स ( तपैयताम ) तदृ्त 
होये अधथोत्‌ इसकी शक्ति का पराभव कोई न कर सके (स यज्ध ) यद मेलखला 
इरणाड ( अस्थ ) काम क्राधादि युक्त पुरुष के ( राष्टू ) राज्य का ( अपहस्तु ) 
नष्ट करे और ( ग्रीया जटणातु ) गले की हड्डियों को छिन्नमित्न करे ( उाप्णिदा) 
उत्स्नात स्थान में रहने वाली घमनि को ( प्रश्टणातु ) छिन्नमिश्ष करे | ( इव ) 
जिस प्रकार (शलवीपति ) बुद्धिमान मनुष्य ( दुश्नस्थ ) क्रोधादि युक्त पुरुष को 
प्रह्मसय के द्वारा नाश करता है | 
अध॑रोधर उस्तरेभ्यो गृढ़ः एंथिव्या मोत्संपत्‌ । ! 
वज़ेणावहलः शयामस्‌ || हऋ. ९।१३४।२॥ 
( उक्षरेज्यो ) उत्हशतर मनुष्यों से ( अधरोघरः ) अत्यन्त निकुष | 
खरू-बहब- सूसमलसूमसूसर लसमरूरन खसमर+ह>कस्लम्रकप रलसूम्स2 रत सर 5 
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२१६ वेबससूत । 


मय 2 बम 


$ अऋवमी € बूढ़ः ) “छिपा हुआ पृथियों के अन्दर लिमझ हुआ उस । 


है (्‌ 4 पूथियी के पाल से ( मा उत्सपत्‌ ) पुन ऊपर न डंडे | (चत्जण ) ' ! 
इस दराइु/ले ( ऋवयहत ) चुर खूर कर दिया गया ( शयास्‌ ) सा जाब अथोत्‌ , 
! भर जाये | इस मेखला दराइ के सामर्थ्य से काम क्रोधादि शत्रओं का बिल्कुल | 


नाश कर ते | | 
यो जिनालि तमन्विच्छ यो जिनाति तामिज्हि । ! 
जिनतो वंज़ त्यं सीमन्समरपफकर् पालय ॥ ५+ ॥ 
बपन्क न न ध् !) 
शर, ६१३४श। 
( य') जो शत्रन्कामक्राघादि ( जिनाति ) द्वानि पहुंचाता है, | दे वद्ध ] 
है दण्ड | तू ( ते ) उस शातु को ( अन्विउछू ) उसकी खोज करे । सथा 
( यो मिनाति ) जो द्वानि पइुंचाता है, ( त॑ इत्‌ ) उस का 6) जद्दि ) मारो । 
( 
( 


इटकनडर +उम्पेक 


जिनतः ) हानि पहुचान याले शत्र के ( सीमन्‍्तस्‌ ) श्विरक मध्य देश को 
अम्धभ्य स्‌ ) अनुकूल गतियुक्त करके ( अनुधातय ) गिरा दो । 


खिल 


समावतेनसंस्कार । 





आचारये उपन्॑मानों ब्रह्मचारिणं कुणुले गर्भेसन्तः । 
ले राजस्तिख उठरें बिभरति ते जाते द्रष्टममि से 


सन्सि देवा: ॥। हा. ११(४)॥३॥ 
इस मत के ऋधे प्रहचणुय प्रकरण में देखिए | । 


| 
) 
| 
| 
! 
॥ 
| 
| 
| 


ब्रह्मचायेति सप्रिधा समिंद्ध काषण वसानो दीछितो 


दीधेस्मेश्र: । स सथ एंति पर्वेस्मादुर्तर समुद्र लोका- 
नसंण भय सुहुराधरिंकल्‌ ॥ अ.११(४०ज६॥ | 
( साम्रिघा समझ ) तेज से प्रकाशित ( कार्ष्य बसानः ) कृष्ण चर्म ;॒ 
|! घारण करता हुआ ( दीक्षित ) अत के अनुकूल आचरण करने याखा, और 

| ( बीधेशमश्ः) बड़ी बड़ी मूछो बाला(अहायारी) अहाचारी ( एति) प्रणति करता | 


, है ।( सः ) यह ( खोकान सभ्य ) लोगों को ः 
हज मल 23920:/0%/%3% 24 लोड) 88: « 'क इकट्ठा करता दुआ, ( मुईः) 
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बस्‍रस्वार उनका ( आयरिकत्‌ ) उत्साह देता है आर (पृर्वस्पात्‌ उक्तरं समुद्र) 
स्ल उक्तर समुद्र तक ( सच्च पंत / शीघ्र ही पहुचता है। 
तानि कल्पंड्रश्मचारी संलिलस्थ॑ एपफ्ले लपोष्तिष्ठत्‌ 
सप्यभ्नानः समुद्रे। स स्नातो घश्रः पिंड़लः एंथिव्यां 
है | मम मर मी हे 
बहु रोचले ॥ झ, ११/((४)७२६॥ 
(्रद्यचारी) ब्रह्मचारी (तानि) उनके विपयमें अथोत्‌ खल्तु श्ात्र आदि की 
स्यूनता के चिषयमें किये गये प्रश्नों क विषय ( कल्पत ) योजना करता है, उन 
प्रश्नों का ठीक ठोक उत्तर देता है | अथव इन सब अगो की कामेयों को 
पूण करता हुआ ब्रह्मचारी ( साललस्प पृष्ठ ) न्दीके किनार ( सप अतिष्ठस ) 
संप करता है। (सः स्नात ) वह प्रह्मचारों समायशतन स्नान कराक (सख्त ) घाररण- 
शक्किसंपन्ष ओर ( पिंगल ) दी्षिमान होकर ( समदे तप्यमान ) क्लान समुद्र 
में सपस्या करन के कारण ( पृथिव्या बहु रोसत ) प्रथिवी मे बहुत शोशित 
होता है । 
बश्च ज्धारण करने की शक्किवाला | पिज्नललमन्दीम, बलथान । 
युवा खुबासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ भवति 
जाय॑मानः । त॑ धीरांस! कबय उम्लंथन्ति स्वाध्यो३- 
मनसा देवयन्तः ॥ ऋ, शद।श॥। 
जो पुरुष ( परियोत ) खब ओर से यज्ञापरयौत, प्रह्मसर्थ लवन सत 
उक्तम विद्या ओर शिक्षा से युक्त ( खुबासा ) खुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ 
( युवा ) पूर्ण ज्वान होकर विद्या प्रदण कर पग्रदाधम में ( आगात्‌ ) आता हद 
( स् उ ) यद्ी दूसरे विदयाजस्म में ( जायमान ) प्रासद्ध दोकर ( अयान, ) 
झतिशय शोमायुक्ष, मंगलकारी ( भयाति ) होता है ( स्थाध्य ) अच्छु प्रकार 
| श्याम युक्क ( ममनसा ) विशान से ( वैययबत ) विद्या वृद्धि की कामना करने 
वाले ( घीरास ) थैये युक्त ( कबयः ) विद्वान लोग ( ते / उसी पुरुष को 
( उन्नयर्ति ) उच्नति शील करते हैं । 


विवाहसंस्कार । 
ब्रह्मणयेंण कन्याइयुवांन बिन्दने प्तिम्‌। 


+-सन्‍्पु 5-९ 
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| अनइवान्‌ ज्ह्यचर्येणाश्वों घास जिंगीपैति॥ । 
| अ. ११४(७)१८॥ | 
! ( प्रह्मथय्येण ) ब्रह्मचारिशी ( कन्या) कुमारी ( युवानं पति किदते ) 4 
५ अहाचर्य्येसपञ्न युवा पति का प्राप्त करती है। ( ग्रह्मचय्येंण ) प्रह्मदय्ये बलसे , 
|! संपन्न दोने पर ही | अनडुयान अभ्यः ) कृषभ और अश्व सश्क पुरुष ( घास ६ 
जिगीपति ) मे'ग्य पदार्थों का भोग कर सकते है । ) 
! ( ऋ० मंडल १० स््‌० १८३ ) । 
3 अपैश्य त्वा म्नसा चेकितानं तपंसो जात॑ तप॑सो |! 
विभृेतम्‌ | इह प्रजामिह गर्यि रराणः प्रजायस्थव ॥ 
प्रज॒यां पुश्चकास ॥१॥ | 
है बर | (खेकिताने ) श्ात युक्त ( सपसा ज्ञातम ) ब्रह्मचर्यरूपी सप | 
से उत्पन्न अधांत बरह्माचारी ( सप्सो विभूतम ) प्रह्यवयेशत द्वार/ शर्रीर- 
सौस्दर्या दिविभूतिमान्‌ ( स्थाम्‌ ) तु के मेने अपने (मनसा ) मन से ' 
( अपश्यम्‌ ) देख लिया हैं, तुके प्राप्त करने की मरी इच्छा है | दे ( पुत्रकाम) 
सस्तान खाहन वाले यर ! ( १६ प्रजाम्‌ ) इस लोक में सन्‍्तान और (रखे ) 
! अशन का ( ररारा' ) आनन्द लेता हुआ ( प्रजया प्रजायस्व) सन्‍्तान रूप में 
फैदा हो अर्थात्‌ सम्तानास्पत्ति कर | 
एं अपरस्य त्वा मनसा दीघ्यानां स्वायों तन ऋत्वये 
५ नाध॑मएनाम्‌ | उप सासुचा युवरति्र भू याः प्रज|यस्व 
! प्रज॒या पुत्रकाम ॥२॥ 
है वध! ( दीष्यानां ) सोन्दर्य युक्त ( स्वायां तनू ) अपने शरीर का 
! ( ऋतये नाधपानाम ) ऋतु कालीम संयोग याहती हुई ( त्याम ) तुझे को 
( मनला अपश्यम्‌ ) मैं मन स चाहता हु । दे ( पुत्रकाम ) सन्‍्तान चाहमे 
। जाली यधू | (डछ, युवाति ) अत्यन्त तरुणायस्था सम्पन्न तू (मामुप बसूया ) मुझे 
विधाद द्वारा प्राप्त कर और ( प्रजया प्रजायस्थ ) सन्तानोत्पास कर । 
| अहं गर्भभदधामोय॑घीष्यह विश्वेषु सुवनेष्वन्तः | अहं 
५... घजा अंजनयं प्थिव्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्‌ ॥श। 


इंश्वर कहता है के ( अं ओआषधीयु गर्धमदधाम्‌ ) मैंने बनस्पतियों में 
(५, फल आदि के लिए गमे स्थापन किया दै । ( ऋई विश्वेजु भुवनणु अन्त ) 
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सव छोको में मैंने ही गम स्थापित किया दे ! ( अहम पृथिव्यां प्रजा अज- 
मयम्‌ ) प्रृथियी पर प्रजाय॑ मैने ही उत्पन्न की हैं। तथा ( जनिभ्य ) प्रजमन 
किया दारा ( अपरीधु पुत्रान अजनयम ) स्थत्रियों में पुज उत्पन्न कराता हूं। 
अर्थात हे मनुष्यों ! सुम अपनी शक्तियों से दी सन्‍्त,नोत्पाते किया करे ॥३॥ । 


कियती योषां मर्यतों बेधूयों! परिप्रीता पन्थेसा 
वार्येण। भद्रा वधू मेवति यत्खुपेश!ः स्वयं सा मिन्रं 
बनुते जनें खिल ॥ ऋ, १०२७१२॥ 


( बधूयों ) विधाद करने की इच्छा याले (मर्यत ) मनुष्य के (वार्येण 
श्रष्ट ( पस्यसा ) स्तुति या यशस ( कियती योषा ) क्रितमी ख्ियां (परिष्रीता) 
आहृष्ट हा जाती हैं, (यसरया) जो (बघ ) र्री ( भद्रा ) कल्याण चाहने वाली 
तथा (सुपेशाः) सुन्दर रूपधाली (भवति) होती ह (सा खित्‌) यह (जने खिल ) 
जन समुदाय या सम्रा के बीच में (मित्र ) अपने स्नेही पति को 
( बनुते ) चुनती है ॥ 

आ पेनवों धुनयन्तामशिंग्वीः सतब्रदुधां: शंशया 


अभप्रदुर्धा:। नव्यां नया युवतयो भर्वन्तीमहदेवा- 


नौमसुरत्वमेकस्‌ ॥| आ. ३।५४।१६॥ 
( अप्रदुग्धा' ) जो सुद्दी नहीं हैं ऐसी ( घेनव ) गोयों की तरद अधि 
वादित, (अआअशिश्यी. ) बालकाउस्था स रहित ( सबदुघा' ) सब उत्तम 
व्यवह्यारों को पूणे करने वारल। ( शशया ) कुमार वस्था को उल्लेघन कर | 
( युवतय ) योवनावस्था का भाप्त ( भवनती ) होती हुई ( नव्या नब्या ) 
सथयीन २ शिक्षास युक्रत (देवानां एक महल असुरत्वम्‌) जिद्दानों द्वारा दिए 
गये विज्ञान को ग्राप्त-पूर्ण शिक्षित युवतिया ( आधुनयन्ताम ) गम घारण 
करें। युवा वस्था में ही ख्रियों का विधादह दोना जाहिए | 


अयमण यजामहे सुबन्धुं पंतिवेद॑नम्‌ । 


उर्वारुकमिय बन्धनात्‌ प्रेतो सुआमे नाखुतः। अ,१४१।१७॥ 
। ( सुबन्धुम्‌ ) उक्तम बन्चु ( पतिवेदनम ) रक्षक पति के समान ज्ञान 
कराते वाले या देनेवाले अथवा रक्षा करने याले, दवाई को देनेवाले (अयेमयणं) 
स्वायकारी परमात्मा को ( यजामदे ) दम पूओ हैं । ( उर्वांसकम्िव ) 
खरदूजा ऊँस ( बन्धनात ) लता बन्धन से पक कर बिना प्रयत्न से अलग 
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ः्ण 


होजाता है । येसे बधू का (इत ) पितकुल स | प्रमुश्षामि ) छुड़ाता है 
( झमुत ) इस पतिशह स ( ने ) नहीं छुड़ाता । 

प्रेतो सुश्षामि नासुतं: सुवद्धामसुतस्करम्‌ | 

यथेयमिंन्द्र मीदुः सुपुत्रा खुमगासंति ॥ अ, १४११८॥ 


(इत ) इस पितृग्रह ले इस वध को / प्रमुशझाप्ि ) छुड्ाता हूं । 
( झमुत ) उस पतिग्ृह से (न) नहीं। | अमुत सुबद्धां करम्‌ , पति शृह 
स॒ अच्छी तरह वद्ध करता हूं । ( यथा ) जिससे / मंदव ) है खुस्त की वर्षा 
करने हारे / इन्द्र ) परमश्वर ! ( इये ) यह बंध / सुपुञ्ञा / अच्छी सनन्‍्तान 
बाली और ( सुभगा ) बढ़ ऐश्वय बाली (| असाति | होने ॥ 
अरयम्बक यंजामहे खुगन्धघि प॑तिवेदनम्‌ | 
उदयोम्कमिंध बंधनादितों सुंत्षीय सामुतं:॥ थ. २।६०॥ 


(2 
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( खुर्गान्थ पतिवेदनम, ) उत्तम यन्‍्चु ओर रक्त स्थामी को देने वाले 
(अ्यम्बक) सब के अध्यक्त परमात्मा की हम | यजामहे ) मिरतर पूजा करते | 
है। ( उदोकमिथ  * मा अमुस- ) खह इस स्त्री का लताबन्धन से पके खरबूज 
की तरह पित॒णद्द से छुड़ाता दे और पतिग्रह् से नहीं छुड़ाता ॥ 

गृहामिं ते सौमगत्वाय हस्त सया पत्यां जरदष्टि 


। ग्रेथास:। भगों अशथैमा स॑बिता पुर॑न्धिमच्य॑ त्वा दरगा- । 
हैपत्थाय देवाः ॥ हे. १४१४०॥ 

! दे बरानने ! में ( सोभगत्वाय ) ऐेश्वर्य की वृद्धि के लिये तेरे ( हस्ते) ! 
| हाथ को ( शृद्धामि ) अहदण करता हू । तू ( मया पत्या ) सुझ पति के खाथ ! 
( जरदाहष्टिः ) बुद्धायरुथा तक सुख पूयेक ( अस ) निवास कर । ( भग ) 
| इंश्यर ( पुरन्धि' ) सब का घारण करने हारा ( अरयमा ) न्यायकारी (सविता) !' 

| सबका उत्पादयिता परमात्मा तथा ( देयाः ) य सभा मण्डप में स्थित विद्वान 
आज ( त्था) तुके ( मह्य ) मरे लिये ( अवदु ) समर्पित करते हैं । 
अगस्ते हस्तमग्रहीत्‌ सविता हस्त॑मग्रहीत्‌ । 
पक्षी त्वसमंसि धर्मेणाहई शहपेतिरव ॥. अ, १४१४१॥ | 


है यरानने ' ( भग ) पेश्वर्य युक्त में ( ते दस्त अग्रददीत्‌ ) तरे दाथको 
प्रदण कर चुका हूं। ( सविता *' “'अपग्र्ास्‌ ) धमम युक्त मार्ग में प्रेरक में तेरे 
हाथ का भ्रदरणा कर झुका हं। (त्वं) तू ( धमेया ) घमम से ( पत्नी असि ) मेरी 


8. आल 2 


( 
; 
| 
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| फतनी है। और ( अढे ) में ( तव ) तरा (शृहपति ) स्वामी हूं। 
समेयम८तु पोष्या मध्य स्वादाइहस्पति: । 


मथा पत्यां प्रजावति से जीव शरद! शतम्‌ | अ. १४। १४५श॥ 
( इये ) इस पत्नी का ( मम पोष्या अस्तु ) में पालन करता हूं । 
( बृहस्पति ) पुराष्दित न ( नया ) तुकका (महा) मुझे दिया है। है (प्रजायनि) 
सुसन्‍्तानवाली ( मया पत्या ) मुझ पति के साथ ( शरद' शतम ) सो वे 
तक (से जीव ) कल्याण पूवेक जीनी रह | 
त्वष्ठा वासो व्यदधाचछुमे कं बृहस्पतलें: प्रशिवां 


कवीनाम्‌ । तेनेमां नारों सविता मर्गश्व रूर्यामिंव 


परि धत्तां प्रजयां ॥ हा. १४।१।४३॥ 

(बृहसुपतः) पुरोहित की ( कवीनाम्‌ ) आपत विद्धानं की ( प्रशिषा ) 

आशा से ( त्वण्टा ) शिल्पी न (वास ) वख््र और ( शुभे ) सुन्दर आभूषण 

( के ) सुख के लिये बनाये हैं, ( तेव ) उस बख्र भूषणादि स मुक्त (हमां नारी) 

स नारी को ( सबिता ) धमे कार्योम प्ररित करन वाला ओर ( भगः ) ऐश्वर्य 

शासतरी पाति ( रूयोमिव ) सूय किरण की तरइ ( धजया ) खुसस्तान स्ाहित 
( परि चलाम ) धारण करे ॥ 


इन्द्रात्नी चावपूृधिवी सांतरिश्वां सिज्ावरुणा भगों 
अश्विनो भा | बृहर्पतिमेरुतो ग्रध्य सोम॑ इमां नारीं 


प्रजयां वधयन्तु ॥ झा, १४।१।५४॥ 
है सम्बेधियो ! जैस ( इन्द्रासी ) बिजुली और अप्िि ( दयावापथिय्री ) आदित्य 
ओर भूमि ( मातरिश्वा ) वायु ( सित्रावरुणों ) प्राश और हझपन तथा (भग) 
पेश्वर्य ( उमा) दोनों (अश्वनौ ) सक्द्ध और सत्यापदेशक (शहस्पतिः / 
न्‍्यायकारी राजा ( मरुत ) सब मनुष्य ( ब्रह्मा ) परमात्मा / साम ) चन्द्रमा 
सब प्रज्ञा की वृद्ध ओर पालन करत हैं, बेखे ( इमां) इस ( नारी ) रही को 
( प्रअया ) सुसन्‍्तान स ( व्घेयन्तु ) बढ़ने का आशाविांद दो । 

आह थि व्यामि मयि रूपमंस्था वेददित्पश्यन्मनेसः 


कुलायंम्‌ । न स्तेय॑माधरै मनसोद॑मुच्ये स्वयं अंथ्ना- 
नो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ झ. १४।१।४७॥ 
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| श्श्३ वेबासत 


जैसे (मनसा) मनसे (कुलाय) कुलकृद्धिको (पश्यन) देखता दुआ (अह) में 

(झस्था. रूपम्‌ ) इस रूपयती स्त्रीके रूप या स्वभाय को (वेदत्‌ इत) आनकर 
(विध्यामि) प्राप्त होता हूं। बैसे दही यद (मयि) मुझको धाप्त दो | जैसे मे 

४ ( मबसा ) ममसे भी इसके साथ (स्वतेयं) खोरी को ( उदसुझुये ) छोड़ता 
| हैं और उसके बिना किसी पदार्थ का भोग नहीं करता (स्थयं) आप (अध्नान ) 
। बुरुचार्थ स सिथिल होकर भी ( वरुखस्थ ) उत्कृष्ट ब्योषदार से दुब्यंसनी 


( 
| 
| 
; 
' 
कि 
हा 
रे | 
अनार उक्त जाह:>मा-७- अछि, जकरत 





लत म्जेगके 


पुरुष के ( पाशान्‌ ) बंधनों को दूर करता हूं, वेसे तू भी कर | 
उशतीः कन्यलां इमाः पिंतूलोकात्‌ पर्ति यतीः। 
अये दीखाभसचत स्थाहां ।| अर, १४।२।५२॥ । 
(इमां ) ये ( उशती ) कामना करती हुई ( कन्यला। ) शोभावती 
कल्याये ( पिललोकात्‌ ) पिदकुल से ( पति ) पतिकुल को (यती ) जाती हुई 
(स्वाहा) छुम्दर बाणी से (दीसाम्‌ ) नियम शतका (अब असृक्षत) घारण करें 
अर्थात्‌ पतिथतादि शर्तों में रहने बाली हो ।! 
ये पितरों वधूदशों हम बहतुमागमन्‌ | ते अस्पै 
चध्चै संपल्न्स प्रजाबच्छुभ यच्छन्तु।। अ, १४।२७३॥ 
(ये ) जा ( बधूदशां ) वधू को देखने वाले ( पितर ) पिता आदि 
संबंधी लोग ( इमं ) इस ( बदतुम ) षिवाद्र में ( आगमन ) आए हैं, (ते ) थे 
( अस्पै धच्चे ) इस बधू को ( संपत्ये ) पतिके सहित ( प्रजावत्‌ ) सम्तान 
( शर्म ) सुख ( यच्छून्तु ) देवें अर्थात्‌ वैसा आशीयाद दें । 
(अथर्व वेद काएड २ छू० ३०) 
यथेद सूम्या अधि तृ्ं बालों मथायलिं | एवा 


संथ्नासि से मनो यथा सां कासिन्पसो यथा सन्ना- 
पंगा असः ॥१॥ 
( यथा ) जिस धकार ( भूम्या अधि ) भूमि पर ( इदम ) इन ( तले ) 
। वु्णों को ( थात ) बायु ( मथायतसि ) मम्थन कर छेता है (एवा ) इस प्रकार 
| दे पत्नी ! (त मन मथ्नाप्रि ) तेरे ममका अआलोडन करके उस के अन्दर के 
| भार्दों को अच्छा तरह जान लेत! हूं ( यथा ) जिससे तू (माम ) मेरे पति 
( कामिनी अस ) उत्तम संकल्प और प्रेमबवाल्ली हो (यथा ) और प्रेस 
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| से हू ( मत्‌ ) मुझ से ( अपया न अस ) असिकूल मत हो। 
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| से चेश्रयांथो अश्विना कामिना से व वर्चयः 
| से या मर्गासों अग्मत से थित्तानि सर्ज जता ॥२॥ 


(हे अज्यिनौ ) हे कार्यों में व्यात माता और ऐसा! लुम दोनो न्‍ 

( कामितारकामिनो ) परस्पर एक दूसरे की इच्छा करने वाले क्या और बर 

को ( सं+इव+नयाथ' ) भली भ्रकार एक दूसरे को प्राप्त कराओ अर्थात्‌ उनके है 

संबंधों को दृढ़ करो । (ल सं वक्षथ:) और इनको इकट्ठा करो। हे कन्या और 

| पर | तुम दोनों ( भगास.->भगा. ) कल्याण को [ ऐश्वयस्थ॑ समभ्रस्य धर्मस्य | 

| यपश थिय | क्ञानवैराग्ययोग्येत्र पएणां भंग इतीरणा ] ( अग्मत ) प्राप्त हो | ! 
(वां) तुम दोनोंमें (लिसानि से अग्मत) जिस समान हों । (उ) और (वता से [ 





| अगम्त ) ब्त भी समान हों। 

| (अथवे० कां० २ छ० ३६) 

! आ नो अ्रे सुमरति से मलो ग॑भेदिमां कुमारी सह नो सर्गेन। 

जुष्टा वरेषु सभनेषु वल्गुरोच पत्या सामगमस्त्वस्थै ॥१॥ 

| ( अग्े ) हे परमःत्मन ! ( न ) हमारी ( इयं ) इस ( खुमाते ) अच्छी 

| बुद्धिवाली (कुमारी ) कन्या को ( खम्मल ) अच्छे भाषण वाला वर (न 

भवेश सह ) इमारे कल्याण के साथ ( आर गमेत्‌ ) प्राप्त हो ! यद् कन्या कैसी 

| है!  बरेषु जुश ) भ्रष्ट लोगों में पूजित है । ( समनेषु ) साधु विचार वालों 

| में (बल्मु ) मनोहर है । ( अस्ये ) हइस कन्या के लिये ( आपम ) शीघ्र ! 

( पसया ) पति के साथ ( सोमगम अस्तु ) कल्याण हो | 

| सोमजुरं ब्रह्म॑जुष्टमयेमणा संभंस भगंम्‌ | 

|) धातुर्देवस्य॑ सत्येन॑ कृणो्मिं पतलिवेदनस्‌ ।(२॥ 

!' ( थातु ) सब के घारण करने वाले ( देवस्थ ) प्रकाश स्वरूप परमेश्वर 
के ( सस्येन ) सत्य नियम से ( सामजु्ट ) ऐेश्वयवान, पुरुषों के प्रिय ( ब्रह्म 

| जुट ) अरहमशानी पुरुषों से सेवित ओर ( अयेम्णा ) भेष्ठेी के मान करने वाले 

| राज्षा से ( सभृते ) प्राप्त किय हुये (गम ) सेयनीय ( पतियेदनम्‌ ) पति 
! और प्रज्णी को प्राप्तिरूप विधाह को (रूणामि) मैं करता हूं | 


! इयमंग्रे नारी पर्ति विदेष् सोमो हि राजा खुभगां 
! कृणोतिं। सुबाना पुश्रान्‌ सह्टिंषी सवाति गत्वा पालि 
! सुभगा वि राजतु ॥३॥ 
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श्र वेदामूत | 


! 


न 


( अआमझ्े ) है झ्ानस्थवरूप परमात्मन ! ( हयम ) यद्द मारी ( प्ले ) पति 
को ( विदेष्ट ) प्राप्त करे । ( साम ) ऐश्वर्ययान्‌ बर इसको (सुमगां) सौभाग्य 
घती ( कृणोति ) करता दै। यह नारी ( पुजान्‌ सुबाना ) उत्तम पुत्रों को पेदा 
करती हुई ( मदहियी भवाति ) पूजनाय दोबे और ( पर्ति गत्था ) पति को प्राप्त 
होकर ( खुभगा विर/जतु ) सौभाग्यवती दाकर सुख से रहे । 


यथथाखवरो संघवंश्वारुरेष प्रियो रूगाणां सुषदां बसूज | 


एया भगंस्य जुष्टेयम॑स्तु नारी संप्रिया पत्याविंराधयन्सी ॥४॥ 


( मघबन ) है परमान्मन ) (यथा ) जिस प्रकार ( खारु ) सुन्दर 
आखशखरः ) खोदह या मांद ( स॒गाणां ) जंगली पश्चुआओं का (प्रिय ) प्रिय (सुषदा 
रमणीय घर ( बभूव ) होता दे. (एव ) इसी प्रकार (इयं नारी) यह भारी 

( भगस्य जुशा-भस्तु ) एश्वरय का निवास स्थान दो; और ( से प्रिया ) पतिको 

ब्रिय दो ओर (पत्या) पतिस ( अविराधयम्ती ) विराध न करन थाली दो। | 
अग॑स्थ नावमा रोह पएशोमनुपदस्वतीम | 
लयोपप्रतारय यो बरः प्रतिकास्यः ॥५॥ 


द॑ कन्या ' सू ( सगस्य ) वेश्यय आदि छु प्रकार के भग की ( पूर्सो 
माय आरोह) पूरी मरी हुई नौका पर सढ़ | (अमुपदस्थतीम ) और जा नौका 
झगूर है ( तया ) उस नाव से (य प्रतिकाम्य यर ) ओ कामना करने 
योग्य बर है, डस ( उप प्रतारय ) पार खे जाओ ! 

आ अन्दय धनपले यरमामनसं कृशु । 
सर्च प्रदर्सिय इुंखु यो यरः प्रतिकाम्यः ॥९॥ 

( घगपते ) डे सच्च घगों के स्वामी परमास्मन्‌ ! (यर॑ अऑरक्ृम्भम ) बर | 
को हमारे यहां आदर पूर्वक वुलाओ | ( झमनसम कृणु ) अ /से शास्त 
मजयाला करा । उस (सब) सब प्रकार से (प्रदक्षिणं कु) प्रा. [फक्‍्स करो 
(ये बन प्रतिकास्य ) जा बर कामना करने योग्य है । 


इुहू हिरेणय गुल्णुण्वयभोस्ो अथो मर्गः। । 
! 


कि 


जय टन 






। 
। 





प्ले पतिभ्थस्ट्वामदुः प्रतिकामाय बेल॑ये ॥»॥। 


है कन्या | (इदं हिरर्य ) यह खुबरणे ( गुल्मुलु) धूप, ( औरत. ) लेप 
करनेका सुगम्धित पदार्थ ( अथा अग ) और अन्य प्रकारका पेश्वय्य॑ (थे) 
यह सच ( स्याम्‌ ) शुके (फ्तिभ्य अब ) परेके खिय दिया जा रहा है 


की ३ आर न 5 मी ० 8. 
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( असिकामाय बेसवे ) पतिकी कामना पूर्ण करने और उसे लाभ पहुंचाने के 
लिये इन सब वस्तुओं से पति को सेवा कर | 


आ ते नथतु सविता नंयतु पतियेः प्रतिकाम्य॑ः | 
त्वरमस्थै घेह्योषध ।८॥ 


है कन्या ' ( सविता ) सब का प्रेरक परमात्मा ( ते ) तेरे समीप उस 
पति का ( आ नयतु ) पाप्त कराये और ( नयतु ) मर्यादापूवक चलाबे (ये 
पति ) जो पति (प्रतिकाम्य ) कामना करने योग्य है । (ओषधे) दे दोषनाशक | 
( त्थं ) तू ( अस्ये ) इस कन्या के लिये पति को ( घेद्दि ) पुष्ठ कर और बढ़ा। 
एयमंगन पतिकामा जनिंकामो5हमागमम्‌ | 
अश्वः कनिंक्रदद्‌ यथा भगेनाहँ सहागंसम्‌ । अ. २३०॥५॥| 


( इये ) यह स्त्री (पतिकामा ) पतिकी इच्छा करती हुई ( अगन ) 
आई है और ( अऋई ) में ( जनिकाम. ) सनन्‍्तान की इच्छावाला दोकर इस 
( आगमम ) प्राप्त हुआ हूं। ( अद्द ) में इस पक्षीके पास ( मंगेन सद्द ) ऐश्वर्य 
और कल्याण के साथ इस प्रकार (आगमम्‌ ) प्राप्त हुआ हूं. ( यथा ) जिस 
धकार ( कनिक्रदद्‌ ) खूब गजता हुवा ( अश्व ) गतिशील मेघ्र प्राप्त होता हैं। 


वानप्रस्थ-सस्कार । 


अभ्यादंधामि सामिधमग्नें बलपते त्वयि | 
व्रले च॑ श्रद्धां चोपेमीन्धे त्वां दीक्षितों अहम्‌। य. २०२४॥ 


दे ( बतपने अम ) नियमपालक्रेश्चर ! (दशदित ) दीक्ाको प्राप्त ढोता 

हुआ ( झह ) में ( त्वयि | तुझे में स्थिर होकर (शतम्‌ ) ब्रह्मस्थादि नियमों 

का घारण ( थे) ओर उस की सामग्री ( थरद्धां) सत्यकी घारणाकी (सं ) 

ओऔर उसके उपायों को (उपैमि) प्राप्त होता हूं । इस लिय जैसे अम्निमे (समिथ) 

समिधा को (अभ्यादधामि ) डालता हूं और (इन्घ) प्रज्वलित करता हूं उली 

प्रकार अपने में विद्या और बत को घारण कर प्रज्बलित करता हूं । और बैसे 

दी (न्था) तुकका अपन आन्मामं धारण करता ओर सदा प्रकाशित करता हूं । 
आ नग्रेतमा रैसस्व सुक्ृतों लोकम्िं गच्छतु 
प्रजानन | दील्वों तमांसि बहघा महान्त्यजो 

नाकमा करमसां तलीयम॥ अ, ६॥४४१॥ 
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हे गृहस्थ | ( प्रजानन ) प्रकपेता ले जानता हुआ तू ( एतम्‌ ) इस 
बानप्रश्य आश्रम क। ( आ रभस्व ) आरम्म कर, ( झनय ) ओर अपमे मन 
को गृदृस्याशम से दघर की तरफ ला। ( खुझुताम ) पु९्यात्माओं के ( लोक 
) देखने योग्य धानप्रस्थाथम की भी (ग्रच्छतु ) प्राप्त हो । ( बहुधा ) बहुत 
| प्रकार के ( महार्ति ) बड़े बड़े ( तमांसि ) अज्ञान दुख आदि संसारके मोद्दों 
को ( तीत्यो ) तरके अथात उन से पृथक होकर ( अज ) अपने आत्मा का 
खझजर अमर जान । ( तृतीयम ) तीसरे ( नाकम्‌ ) दु खराहेत यानप्रस्थाथम 
का ( आक्रमताम ) आक्रमण कर अर्थात्‌ रौतिपूर्वक आरूद हे | 


भद्गरमिच्छेत ऋषयः स्वार्विदस्तपों दौक्षार्सपनिषें 
दुरे । ततों राष्ट बलमोज॑द्व जाते तद॑स्मै देवा 


उंप से न॑मन्तु ॥ अ. ?६४११॥ 
है धिद्वान्‌ मनुष्या ' जैस ( खवर्विद ) खुख को प्रात हानेवाले ( ऋषय-) 
विद्वान ले ( अग्र , प्रथम ( दक्षाम ) ब्रह्मचसयादि अ्रश्रभों की दीज्ञास्उडवद्श 
लेकर (तप ) प्राणायाम और .दीज्षा) विद्याध्ययन जिसेन्द्रियस्वादि शुभ लक्षणोका 
( उप निषेदु' / प्राप्त होकर अ्रनुष्तान करते दे, बेस इस ( भठ्ठ ) कल्याणकारक 
धानभस्थाध्म को | इच्छुन्त ) इच्छा करे।। जस राजकुमार बह्मचयाश्रमका 
करके ( तल ) सदननतर ( आज़ ) पराक्रम (व | आर ( बलम्‌ ) वल को 
प्राप्त हो के  जातम | प्रसिद्ध, प्रात हुव ! राप्ट ) राष्ट्र की इच्छा और रघ्ता 
करत हैं, आ. ( अस्मे ) न्‍्यायकारी धामिक विद्वान राजा का : देवा ) / 
विद्वान लाग नमन करत ६ ( तल ) बेस सब लाग बानप्रस्थाश्रमका प्राप्त हव 
आपके ( उपसलन्‍्नमन्लु | खमीप होके नम्न होखें। 


अर॑स्यान्पर॑ण्यान्यसौ या प्र नरयासि । कथा 
ग्राम न एच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती३ई ॥ ऋ. १०१४६ १॥ 


( असे। यह ( अरगयानि अरणयानि ) जगलों जगलों धूमनवाला ह। 
वानप्रस्थी ( प्रव नश्यःस / गायों से दूर प्राप्त होता ह। अथात्‌ गायों में नहीं 
रहता परन्तु उन सदृर रहता है! वह तू (ग्राम) नगरों तथा गायों मे | 
जान की (कथा ) बात या दशा को क्यो (न पृच्छास ) नहीं पूच्छना। 

( नया ) लुक का इस निजन वन मे घूमते हुवे क्या (ली )भय (न) नहीं 
( बिन्दृती ) लगता है ? 
धघृषारवाय बदले यदुपाबति चिद्रिकः । 
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काआयराइााब साल उाएााक्‍स+कपर्>भ-+ हू कभी । अप 


संस्कार । २२७ |! 


आधाशिमिरिव धावयज्नरण्थानिमेहीयते | ऋ. १०। १४७२ 
( आधाटिमिरिव धावयन ) जेख प्रकार ग/यक वीणापर खुटियों । 


को कस कर या ढाला करके निषादादि सातस्वरों को निकालता हुआ 
|  महीयते ) शामित द्वोता है उसी प्रकार ( वृषारवाय यदते ) मिल्लीके बोलने 
पर ( चिशिक' ) दीं वीं शब्द करनेबाला पत्षचिविशेष ( उपायति ) उसके | 


आज: ७0 7० का. 2 


प्रत्यत्तर में शब्द करता है तब ( अरण्याने ) जंगल ( भद्दीयते ) शोमिन दोता 
है। और उस के राग के घोता की भाति वानप्रस्थी प्रसन्‍न होता है । 


उत गाय॑ इचादन्त्युत बेश्मेंब दर्यते । ५ 
उतो अरण्यानिः साथ शंकटीरिंव सजति॥ ऋ. १०१४६॥३॥ ' 
। उत ) और ( गाव इच अदन्ति ) जिस प्रकार गोवें और मृगादि 


जैगल में घास इत्यांद चरत हैं, इसी प्रकार वानअस्थी कन्द मूलादि फलों को | 
खाते हैं। ( उत ) और ( वेश्मेव दश्यते ) जिस प्रकार ध्ृक्ष लतादियाँ का । 





घर जंगल है इसी प्रकार वानप्रस्थी का घर भी जंगल हे। (डउत ) और 
€ साथ ) सार्यकाले समिधाददे लने क लिये आये हुए व्रह्मचारियों के लिये 
( अरण्यानिः / जंगल ( शकटी ) समिधाये (विसजेति) देता है । 
। ३*॥ अ्रश्नारि 
न वा अरणयानिई॑न्त्यन्यश्वज्नामि गच्छालि । 


स्थदो! फलस्य जरध्याय॑ यथाकार्म नि पंथचते ॥ ऋ.१०१०६॥५॥ 

( न वा अरगयानि हन्ति ) जगल में गहन वाल जन्तु इस वानप्रस्थी 
का नहीं मारत | (अन्यश्व इत्‌ न अभिगदछनि) और अन्य व्याधादि भी इसके 
पास आकर इस नही मारत हैं। यह ( स्थादर फलस्प जग्ध्याय ) स्वाद फलों ४ 
का खाकर (यथाक्राम) बढ़ खुखस यथए (नि पद्यत' जीवन व्यतीत करता हैं। | 

आख्रनगरन्धि सुरभि बंहन्नामकरपीवलाम । ! 


प्राई सूगाणों मातरमरण्यानिमंशंसिषस ॥ ऋ. १०१४९।३॥ | 
पर णः कर ४ 
, आ क्षनगन्धि ) कस्तुरी आदि सुगधित पदार्थों क्री जिस में गन्ध 


आती है , खुरात | खुगाथित पुप्पों के जिस में हवा चलती है. ( यहन्नाम | ५४ 
जिस में नाना शकार के अन्न कन्द मूल फलादि है. ( रूपीबलाम ! जो कृषि $ 
के याग्य नही ६ ( सृगाणा मातरं )जा सृगादि जस्तुओं की माता ह | ऐस 

५ अग्गयानि ) जगल की | अह ) में ( प्र अशासिपम्‌ | स्तुलि करता हू | 
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९ श्श८ श्षेदासत । 


अथ संन्यास प्रकरणम्‌ । 


( ऋग्वेद £ मं० ११३ छू० ) 

शर्यणाव॑ति सोसमिन्द्रं: पियतु बृत्नहा । बल द्घान 

आत्मनिं कारिष्यन्चीय महदिन्द्रायेन्दो परे ख्लथ ।:१॥ 
दे सम्पास लगन बाले मनुष्य ! जस ( बृशथहा ) मेघों का नाश करने 
(इन्द्र ) सूर्य ( शवेणावति ) हिसनीय पदार्थों से युक्त भूमितल 
स्थित ( सोमम्‌ ) रस का पाता है, बले हो हे ( इन्दो ) चन्द्रमा के सदश 
शीतलता देनेवाल संन्‍्यांसन ! उसम कन्द सूलादि के रस का ( पिबत॒ ) पा 
कर और ( आत्मनि ) अपनी आत्मा में ( महत्‌ ) बड़ ( वीर्य ) सामरथ्य की 
( करिष्यन ) भ्राप्ति फी इच्छा पूवेक (बल ) बल ( दक्षान ) धारण करते 
हुए ( इन्द्राय ) परमेश्वये की प्राप्ति के _लपए ( पारेस्तरव ) सथ को सत्योपदेश 


९ 





| 
अं 
4 मन> अा 


रॉक 


पे 


आ पंचस्व दिशां पत आर्जीकात्‌ सोम मीदूवः । 
ऋतवाकेन सत्येन॑ श्रद्धगा तपंसा खुत इंद्रायेंदो 


परिं सत्रव ॥२॥ 
है ( सोम ) सोम्य गुय सम्पन्न ( मौदव ) सत्य से सब के अन्त करण 
को सींखने हार ( दिशां पते ) सब दिशाओं मे स्थित मनुष्या को सच्चा शान 
देकर पालन करने दर ( इन्हो ) वेरागादिगुणयुक्त संन्‍्यासिन्‌ ! त्‌ (ऋतवा- 
केन ) यथाथ बोलने ( ( सत्येन ) सत्थ भाषण करने से ( भ्रद्धया ) सत्य के 
आरज भें सच्ची प्रीति ओर ( तपसा) प्राणायाम योगाभ्यास स (आजीकास ) 
सरलता से / सुत ) ।नैष्पन्न होता हुआ अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, और 
शुद्ध को ( झा पवस्थ ) पवित्र कर और (इन्द्राय ) परमश्वयव्रान्‌ परमेश्यर 
की प्राप्ति के लिये ' परिस्त्रव ) सब ओर गमन कर / २॥ 
पजेन्येबृद्ध महिषं त॑ सूर्थस्प दुडिताम॑रत्‌ । 
त॑ सैन्धयोः प्रत्येशम्णन्त सोसे रसमादधुरि- 
न्द्रायिन्दो परें ख़बः ॥३॥ 
(खू्यस्य बुहिता) सये की दुद्विता अर्थात्‌ अुद्धा जिस रस को (आभरत्‌ ) 


आफरण छपती »ै और जे ( पजन्य जद्ध ) पञ्न्यस्थानीय मास्तप्क स बढ़ाया 
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जाकर ( मद्दिषं). मदान६डस ( गंधर्या ) विषयो को धारण कराने 
बाली दिव्य इन्द्ियां ( प्त्यगृभ्णन्‌ ) प्रतिश्रदण कर रही हैं उस रस का (सोमे) ! 
सोम अर्थात्‌ शान्तियुक्क शान मे धारण किया ज्ञाता है। इस लिये हे ( इन्दो ) 
आनन्ददायक शानरस संपन्न ! ( इन्द्राय ) आत्मा के लिये जिससे कि यह रख | 
प्राप्त हो ( परिस्तव ) सब और स प्राप्त हजिये । ४ 
ऋल॑ वर्दक्षनव्यश्न सत्य वर्दन्‍त्सत्यकमंन | श्रद्धां बर्द- ह 


नत्सोम राजन्धात्रा सोम परिदकृत इन्द्रयिंदों परिं स्रव ॥४॥ 
हे ( ऋतुधज्ञ ) सत्य घन ओर सत्य कीति वाले ! ( सत्यकमेन ) खत्य 

वेदोफ्त क्रमे करन बाल | ( राजन ) सब आर प्रकाशयुकत आत्मा बाले ' 
( इस्दी ) सब को आनंद दनेवाल सोम्य सन्‍्यासिन' त्‌ ( ऋत॑ बदन ) पक्ष- 
पात की छोड़ कर यथार्थ बोलना हुआ ९ सन्‍्ये चदन ) सत्य बोलता हुआ 
( श्रद्धाम्‌ ) सत्य घारण में प्रोति करते का | बदन ) उपंदश करता हुआ 
( थात्रा ) सकल विश्व के घारण करने हार परमात्मा स योगाभ्यास करके 
( परिप्कृत ) शुद्ध हाता हुआ ( इन्द्राय ) योग से उन्पन्न हुए परमेश्थर्थ की 
सिद्धि के लिए ( परिस्त्रव ) यथाथ पुरुषार्थ कर ॥ ४ ॥ 

सत्यसुग्रस्थ इृहलः से खंबन्ति संखव(! । सं यन्सि 


रसिनों रसांः पुनानो ब्रद्यणा हर इन्द्रयिन्दो परिं खब॥५॥ 


! 
! 
; 
। 
| 
! 
हे ( इन्दो ) आनन्दस्वरूप ( हर ) दु खो के हरन वाले ! ( ब्रह्मणा ) 
|; 
/ 
ै 
! 


फ 


चतुर्वेदबत्ता स ( पुनान ) सखेस्क्रियमाण विवेक द्वारा विविच्यमान तुम्हांर 
( सत्यमुश्रस्य ) सत्य के फारण बलशाली और ( बृहदत ) महान तुम्हारे 
( संस््रवा ) प्राप्तियां ग्रथ|त्‌ आविभाव ( से सत्रवन्ति ) आविभूत हात हैं और 
( रासन ) आस्वादयुक्त तुम्दारे ( रला ) आस्थाद ( स॒ यानत ) प्राप्त हासे हैं । 
( इन्द्राय ) इस आत्मा के लिये ( परिस्नव ) सब अकार से प्राप्त हुजिये । 

यज्ञ ब्रह्मा पंचमान हुन्दर्यांरवार्य व्दन्‌ । ग्राव्णा 

सोमें महीयते सोमेनानन्द जनयक्षिद्रायेन्दो परिं स्रव ॥६॥ 


है ( छुम्दस्याम ) स्वतेजता युक्र ( बाचम ) बाणी की (घदन ) कहने 
बाले '( खामेन ) विद्या योगाभ्यास और परमेश्वर की भक्ति स ( झनन्दम ) 
सब के लिए आनन्द को ( जनयन्‌ ) प्रकट करते हुए ( इन्दा ) आनन्दपद ! 
( प्रवमान / परत्िचात्मन पवित्र करने हार सनन्‍्यासिन ! (यन्न ) जिस (साम ) 


परमैश्ययेयुक्त परमात्मा में ( श्रह्मर ) चारों बेदों का जानने हारा विद्वान 
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३० वेदासूत । 


न 





( महीयते ) महत्व को प्राप्त दोकर सत्कार को प्राप्त हाता है, जैसे ( ग्राव्णा ) 
मेघ से सब जगत्‌ को ७,नन्‍द होता है वैसे तू सब को ( इन्द्राय ) परमैश्वर्य- 
यक्‍त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सब साधनों को ( परि सत्रव ) सब प्रकार 


| स प्राप्त कर ॥ ४ ॥ 

। यत्र ज्योतिरजस्र यस्मिज्ञोके स्वेहितम्‌ । तस्मिन्मां 

। प्रेंहि पक्मानाम्टतें लोके अत इन्द्रायिन्दी परिं खब॥७»॥ 

है ( पक्मान ) सब को पथित्र करन थाले ( इन्दो ) सबोनन्द्दायक 

परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जहां तरे स्वरूप में ( अ्जस्मम ) मिरंतर व्यापक तेरा 

॥ ज्याति ) तेज है, ( यास्मन्‌ ) जिस ( लोके ) ज्ञान से देखने योग्य तु में 

। (स्थः) नित्य खुख (द्वितम्‌ ) स्थित है (तस्मिन) उस (अमृले) जन्ममरणसे शूल्य 

। और ( झतिते ) नाश से रद्दित ( लोके ) द्ष्टट्य अपने स्वरूप में आप (मा ) 
मुभका (इस्द्राय) परमैश्वर्य प्राप्ति के लिये ( घदि ) कृपा पूर्वक धारण कीजिये। 

ओर मुझ पर माता के समान कृपा भाव से ( परिस्रव ) आनन्द की घषों ' 

कीजिये ॥ ७॥ 

यत्र राज़ां बैवस्व॒तो यज्ञांवरोध॑न दियः | यत्रासूर्य- 

हतीरापस्तत्र मामम्तं कृधीन्द्रायन्दों परिं खब ॥८॥ 


है ( इनदा ) आनम्दप्रद परम/त्मन्‌ | ( यत्र ) जिस तु में (बैवस्थल ) 

, से का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान होरहा है (यत्र ) जस आप में (दिख) 
| बिजली अथवा बुरी कामना भी ( अवरोधम्‌ ) रुकावट है ( यत्र ) जिस आप 
में ( असू. ) वे कारण रूप ( यहती ) बड़े व्यापक आकाशस्थ ( आप. ) प्राण- 
प्रद्‌ वायु है, ( तत्र ) उस अपने स्थरूप में ( माम्‌ ) सुझ को ( अमखतस ) मोक्ष ' 
प्राप्ति ( कृष्डि ) कराइप । ( इन्द्राय ) परमैश्वय के लिये ( परिस्नरव ) आद्े भाव 
से आप मुझे प्राप्त हुजिये ॥ ८ ॥ 


यश्मांनुकाम चरण त्रिनाके त्रिंदेति दविवः। लोका यत्र 
ज्योतिष्मन्तस्तत्र मामसत॑ कृधीन्द्रयिन्दं! पारें खब ॥६॥ 


| 
। 
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। है ( इन्दो ) परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस आप में ( अलुकामम) इच्छा | 
3 के अनुफूल स्वतंत्र ( अरशम्‌ ) विदरना है, ( यत्र ) जिस ( जिनसाके ) आध्या- ! 
। स्मिक, झाधिमौतिक और आधिदैधिक दु को से रद्दित ( जिदिये) तौन“सूर्य 
[ दिशत और भौम अपियो से प्रकाशित सुख स्वरूप में ( दियः ) कामना करने ! 
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संस्कार । १ 


, विज्ञानयुक्त झुकिति का धाप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते दें (सत्र ) उस अपने 
स्थरूप में | माम ) मुझको (असृतम ) मोक्ष प्राप्त (कृथि ) कराईंए और 
( इन्ठ्राय ) उस परम आनन्‍्दृश्वयं के लिए (परि सरत्रव ) कृपा ख प्राप्त 


हजिय ॥ £ ॥ | 
यत्र कामां निकामाश्र यत्र ब्रध्नस्प विष्टपम्‌ | सवा 


योग्य शुद्ध कामना वाले ( लोका ) यथधाथ ज्ञानयुकत ( ज्योतिष्मन्त ) शुद्ध | 


| च यत्र तप्तिश्य तश्न मामसर्े कृधीन्द्रायिन्दों पार्रि स्व ॥१०॥ 
हे ( इन्दो ) आनन्दस्वरूप परमात्मन ! ( यज्र) जिस आप में (कामा) 
सब कामनाए (नि कामा ) ओर अभिलापषाएं छूट जाती है| (जल) ओर (यत्र ) 
जिस आप में ( व्रप्नस्य ) सब स बढ़े ४क्ाशमान सूर्य का ( विप्रपम्‌ ) विशिष्ट 
सुख (व) और (यत्र) जिस आप में ( स्वथा) आपना ही घारण (चर) 
ओर , तृप्ति ) पूर्ण तृप्ति हें ( नत्र ) उस अपने स्घरूप में (माम ) 
मुभको ( अम्ततम ) प्राप्तमुकित वाला ( कृषि ) कीजिये तथा ( इठाय ) सब 
दूं व नियारण के लिय आप मुझ पर ( परिस्त्रय ) करुणा बृत्ति कीजिये ॥ ६० ॥ 
यत्रानन्दाश मोद।श्र सुर्दः प्रमुदु आसंते । कामस्य 
यत्राप्ता: कामास्तत्र मामझनते कृधीन्दायेंदों परिं सब ॥ ११॥ 


! 
। 
| 
। 
है (इन्दों) आनन्दस्वरूप परमारऊन ! (यत्र ) जिस आप में । 
। 
/ 
॥ 
४ 
! 
| 
| 


॥ 
। 
) 
| 
! 
॥ 
| 
| 
/ 
| 
| 
| 
! 
॥ 


; ( आनन्दा ) सम्पूर्ण सम्बद्धि ( च) और ( मादा ? संपूरा हमे (मुद ) संपूर्ण 
| पसन्‍नता | ऋञ) ओर ( प्रमुद ) प्रकष्ट प्रसक्षता ( आससे ) स्थित ् ( यत्र ) 
जिस आप में | कामस्य ) अमिलापी पुरुष की (कामा ) सब कामनाएं (आध्ता ) 
| प्राप्त होती है, , तत्र ) उसी अपने स्वरूप में ( इंद्राय ) परमेभ्यये के लिये 
;ढ माम ) मुझको ( अम्ृतम ) सुक्ित की प्राप्ति वाला ( कृधि ) कीजिये और 
खब जीवों का ( परिस्रव ' सब ओर से प्राप्त हजिये ॥ ११॥ 
। ( अथने० १६ का० ४३ स्तू० ) 
! यत्रै अ्ष्मविदों यान्ति दीया तपंसा सह | 
; ऋश्निमों तत्र नयत्वप्रिमधा दंधातु मे ॥१॥ 
! बायुमां तन्न॑ नयतु वायु: प्राणान्‌ दंधातु मे ॥२॥ 
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[| बेर बेदासूत ! । 
| 7 शछटलर- हर दे | 

| सूर्यी मा तत्र नयतु चक्तुः सूर्यों दधातु में ॥३॥ 
सर व हढल 5० 5 

। सन्द्रो मा तत्र॑ नयतु मनअन्द्रो ठंधातु से ॥४॥ 


बाय े 
| सोमों मा तत्रं नयतु पयः सोमों दंघातु मे ॥श॥। 
$ श्र "०० ००७ पलक है 

! इन्द्रों मा तंत्र नयतु बलसिन दंधातु मे ॥९॥ 
! यत्र '  ' े 
३ आपों मा तत्र॑ नयन्त्वझतं सोप लिछतु ॥७»॥ 

' चर्म ०. ०० 

| ब्रह्मा मा तल नयतु ब्राद्मा ब्रह्म॑ दधातु में ॥८॥ 


द्वारा ( यान्ति ) प्रा करने हे। (अस्ि ) साध्रणी प्रभु (मा) मुझे (सत्र) 
बह्ढी-उसी लाकमें-अवस्थाम (नयतु) पदुचार । ओर (मं) मुकभे (मेथ।) सद- 
सद्दियेकिनं। उत्तम बुद्धि का द्घातु) धारण कराए ॥ १॥ - (वायु) 
' जीवनी शक्ति दाता प्रभु मुझे वहा पहुंचाए आर वह वायु मुझमें (प्राणान) 
प्राण! को घारण करार ॥२॥ (सूय .) सस्‍्थावर जंगम सकल जगत्‌ का 
आस्मस्थरूप प्रभु मुझे यहा पहुचाए। और पद सूर्य मुझमें (चच्छु ) द्शन- 
शक्कि के घाग्ग कराए ॥ ३ ॥ चन्द्र ) आनन्दकन्द साब्चिदानन्द मुझे 
यद्दा पहुंचाए, बह चन्द्र मुझ मे ( मन ) मननशक्कि को घारण कराए ॥४॥ 
(सोम ) शान्त प्रवाता विज्ञानी प्रभु मुझे वहां पहुंचाए, ओर सुकमे (पय ) 
जल, रस, दुग्धादि उत्तम पदार्थ तथा ध्ृद्धि को धारण कराए | ४ ॥ 
(इन्द्र ) से शक्विशालो एश्वय्येबान भगवान मुझे बढ़ां लजाए। और यद मुभमें 
(बल) शक्किका (दर्घातु) आधान करे ॥ ६।.. (आप ) व्यापक ग्रभु मुझे बहा 
पहुंचाए और मुझमें ( अस्त ) ऋमरफ्न-मोक्त को घारण करएए ॥७॥ 
जिस अवस्था को धह्मचत्ता तप और दीक्षा से प्राप्त करते हैं । ( श्रह्मा मा तञ् 
नयसु ) ब्रह्म मुझे बडां पहुचाए और ( मे ) मुझे ( ब्रह्मा ) वेददाता भगवान 
( ब्रह्म दघातु ) ब्रद्मशान, वेदशान को घारण कराए ॥ ८॥। 
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( यत्र ) जिस लोक को ( प्रह्मविद ) वेदवत्ता श्रह्मक्कनी सन्‍्यासी लोग 
( दीक्षया ) अहिंसा सत्यभापणाद बतों स (| सह ) और ( नपसा ) तपके 


१ ५->ग् पट>ब३झ-३+२०गक न. फक+ 
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सस्कार । शेड है 


अन्स्येष्टिस्कार ।.... 


बायुरनिलमम्टतमभधेद भस्मान्त *शरीरस्‌ । 
ओश्म्‌ क्रतों समर क्विय समर कुत७स्मर॥ . थे. ४०१४॥ 


दे ( ऋतो ) कमे करने वाले जीव तू शरीर छूटते खमय € ओरोश्म ) 
परमान्माका (रूमर) स्मरण कर । (क्लिबर) सामथ्यफ लिये (समर) स्मरण कर । 
(नें) किय हुए को ( समर ) स्मरण कर ! (याय ) प्रथम आध्यात्मिक प्राण 
( अनिले ) तदस्तर  अधिवैवत प्राण ( अमूते ) फिर उस प्राणस्वरूप 
परमात्मा को प्राप्त हो। (अथ) पश्चात्‌ (इंवं शरीरम ) यह भौतिक शरीर 
' ( अस्मान्शम ) भस्म से अन्त याला-नएट होने पाला है 
इसौ युंनज्मि ले यही अर्सनीताय घोदये | 
ताभ्यों यमस्प सादन॑ सामितीभआाय गच्छुतात्‌ ॥ अ.१८।२।४६ 
है जीय (( ते असुनीताय ) तेरे आण विद्दीन मत देह को ( बोढ़षे ) 
धदन करने के लिये-सद्गति प्राप्त कराने के लिये ( इमो बढ़ी ) इस गाईपत्य 
और आइयनीय अश्नि को में ( युनाज्म ) युक्त करता हं-तेरे वेद में लगाता हूं । 
( साभ्यां ) उन दोनों घांदियों के द्वारा तू ( यमस्यथ सावनम्‌ ) सर्वनियंता 
परमात्मके समीप परलोक %॥| ( क्ू) और ( समिती ) भ्रष्ट गतियों को 
( अथव गण्छुतात्‌ ) प्राप्त दो । 
आ र॑मस्व जातवेदस्तेज॑स्वद्धरों अस्तु ते । 
शरींरमस्य से दहायेंने घेहि सुकृतामु लोके। अ, १८।श७१॥ 
( ज्ञातवेद' ) अमे ) ( आरभस्थ ) इस स्त देह को आराप्त हो और | 
[ ते) तेरा (इर ) इरणसामथ्ये ( तेअस्थत्‌ ) तेअस्त्री ( अस्तु ) हो। ( अऋस्य ) | 
इस प्राणी के ( शरीरं ) रत शरीर को ( से दृह ) जला दे । ( अथ धन ) और | 
इस का ( सुझताम्‌ लोके ) पुणयात्माओं के लोक -स्वग लोक में ( लरष्टि ) 


घारण कर। 
सारांश रूप से सेस्शारों झा प्रकरण समाप्त । 
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| शेड चेदासत । 

! 70078? ५ 

| £ पुरुषार्थ ' 

| कुवेक्षेचेह कर्मोशि जिजीविषेच्छत रसमाः | 

|! एवं त्वयि नान्यथेलोउस्ति न कम लिप्यते नरें ॥ य. ४०२॥, 
|! (इह) इस लोकमें (कर्माणे कुषन एक) अर्पन कर्तव्य फरते छुद्द डी ' 


/, (शत समा | सीौयप (जिजीविषेस ) जीनेंकी इच्छा करनी चादिए । (एवं स्थाथि) 


५ यही तेरे लिय एक मार्ग है (इस अन्यथा नास्ति) इससे दूसरा कोई मार्ग नहीं 
है, (कम) कलेब्य कम करनेस (नरे) मनुप्यमे (न लिप्यते) दोष नहीं दोता | 

। इस नभगतूमे परम पुरुषार्थ करत हुए ही मजुध्यको दीर्ध जीवन प्राप्त 
फरनेकी हरुछा करनी खाहिए | पुरुषाथे मय जीवन व्यतीत करना ही मनुष्यका 

। परम ध्म है। उद्धारका दूसरा कोई भी मार्ग नहीं हे । कर्तव्य न करते दुए 
कभी किसकी उन्नति नहीं हो सकती | कनेव्य कम करनेसेड्वी सब दोष दूर 

! दो जाते है झोर मनुष्य नि्दोषी हे। जाता है । 
हच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वमांय स्पृहयन्ति । 


यन्सि प्रमादम्॑न्दाः ॥ ऋ, ८॥२।१८॥ 


दिया ) देव (सुन्यस्त) यज्ञ कर्ताको (इच्छान्ति) चाहते हैं (स्वप्लाथ) खुस्त 
मनुष्यको (न स्पृद्दयान्ति) नही चाहते। (प्रमादं) अशुद्धि करनेबालेका (अतदा:) 
आलस्य न करत दुए (यति) दमन करते ६। अथवा (श्रतन्द्रा ) आलस्यरद्ित 
। मनुष्य (प्र-मार्दे) यहुस यड्े सुखका (यन्ति) प्राप्त करते है । 
| _ पुरुषार्थी मनध्यकी ही देव सद्दायता करते है, सुस्त मलुष्यकी नहीं | 
| तथा देय प्रमावी मनुध्यकों दड़ देते हैं। इसलिये दरएकको उसित है, [कि वदध 
। ! अमसाद्‌ न करते हुए सदा अ्रप्ठतम पुरुपार्थ करे ओर अपनी तथा अपनी 
4| जातिका अभ्युद॒य सिद्ध करे। | 


| पिबत च तृप्णुत चा च॑ गच्छुत॑ प्रजां च॑ घत्तं द्रविएं व पत्तम। 
| सजोष॑सा उषसा सर्य्येण च सोमे पिथतमरिवना॥ ऋऋ.८३४१०॥ 
| 


(पिवत) पियो, (थ जल) ओर (तृप्णुश) तूस हो जाओ, (गच्छुर्त) आगे 

|) बढेो, (रू ज) ओर (पं धस) प्रजाका घारण करो, (थ) और हपिश छक्त) , 

| घन पास रस्खो | हे ( अश्विना ) बृद्धिशै!लो , ( उषसा सूर्य्यण चर सजोषसा ) ' 
शान और भगवान का प्रीति पूवेक आराघन करते हुए ( सोम पिचत ) सच 

| अ्रकछारके छुआ को प्राप्त करो । | 
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॥ बह वय>भ बहतकक:+ व्यप्कण८ ० 





ह | ष 

जप॑त थ प्र स्तुत थ पर चांवत प्रजां थ॑ घर्त | 

४ द्रविणं च घत्त ॥ ऋ, दाशेश११॥ ( 
(जय) विजय धाप्त करो, (व ल) और (प्रस्तुर्त) प्रशलनीय की (झअबस) 

रा करो। प्रजा और धन बढाओ, .। | 

हत॑ चर शश्नन्‌ थत॑ल च मित्रिणंः । प्रजांच॑ घत्तं ॥ 


| द्रविंणं च घसम्‌ ॥| ऋ, पारश१्र। 

! (शत्रून हत) शत्ुओंका नाश करो, (मित्रिण) मित्रोंके साथ (यतलं) | 
यरम करो, प्रजा और घन कमाओ 

| ब्रह्म॑ जिन्बतमल जिंन्वर्स घियों हत॑ रचींसि 

३ सेघ॑तममीया! ॥ ऋ, ८।३४।१६॥ 

।! (ब्रह्म जिम्बत) जन प्राप करो, (घिय जिम्पतं) सुबुद्धियां पास रखो, | 
४ (रक्षांसि दते) दुष्टोका नाश करो, (अमीबाः सधतं) रोगोंको दूर करो, । 

) हरत्न जिन्वतमुत जिन्वतं उन्हते रक्षांसि 


| सेघसमसीयाः ॥ ऋ, ८।३४।१॥ 
(क्ाज जिम्यतं) क्षाज तेज कम/ओ, (उस) और (नृन्‌ जिन्यतं) नेताओंका 
( आदर करो, राह्वसोंका हतन करो और रोगोंकों दूर करो. । 


पेनूजिन्वलसुत जिंन्वत विशों हल रच्ौंसि 


| सेधलमभीयाः | ऋ, ८।३५।१८॥ 
(घेनूः जिम्बत) गौयोंको प्राप्त करो, (बेश जिन्बतों) पजाओंको प्राप्त 


सर्वेतसी । जये चेत्राणि सहसायसमिंद्र कृण्वानो 
अन्यानपरान्त्सपत्नान ॥ झा. २।२६।३॥ 


४ (न.) इमारे लिये (आशी ) आशीयोद दो अथात्‌ हमारा भज़ा हो | दे 
|| (स-खेतसी) समान चित थालो ! (ऊर्ज) अश्च और पुरुषार्थ, (सौ-प्रजास्त्थ) 
उत्तम संतान, (दर्क) शक्ति, (उत द्रचिणं) ओर धन (घत्त) धारण करो । (इंद) 
दे भरमो ! (अय) यह मनुष्य (सइस्ता) बलसे (अय) विजय (सखेजत्ञाणि) प्रदेश 
! (कृशथाम ) प्राप्त करता हुआ (अन्यान्‌ सपत्नान) अन्य शक्ुझओंको (झअधरान ) 
रे मीचे करता हे । 

इरएक मलुष्यका अपना कशयाद सिद्ध करना याहिये। तथा बल, र 
है| शाक्ति, खुमजा, अक्ष, घन, आदि प्राप्त करते हुए, सवेध विजय प्राप्त करके, (हैं 
ब्हररब्टब-नरूचर चथरूर पक बथर छए४+ बांवब-सलंमस्कबूप तार बव ८ ढ 


| 
॥ आशीर्ण ऊर्जेसुत सौंएजारस्वं द्चे घर्त द्राबिणं 








4 
' 
! 
करे, दुछोंका नाश करो और रोगोकों दूर करो, | ३ 
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सब देशोकों जीसकर अपने शत्नझओकी दुर भगाना चाहिय। 


डर्ज त्वा वल' 7 स्वीज॑से मंटैसे तथा | अभिभृयांय 


सवा राष्ट्रभल्थाय पर्यृहासि शतशारदाय ॥ अ. १६।३१॥ 


।$ 
। (ऊर्जे) अश्वक लिये, (बलाय) पुरुषार्थ के लिये, (औजस) शारीरिक शक्षिके 
। लिये, (सहस) उत्साहके लिय, (झआंमिभूयाय) विजयक लिये, (राष्ट्रश्वत्थाय) 
| शाप्ट्रसेबाक लिय, तथा (शतशारदाय) सौंवर्षक आयुष्यके लिये (त्वा पयूहामि) 
लुझे स्वीकार करता ह | 
किसी चीजकों स्वोकार करतके समय यह भाव मनमे रहता चाहिये, 
। फि मैं उस पदाथका उक्त कारणके लिये खीकार करता हूं। उस पव्ार्थको 
स्वीकार करके उक्त गु्णोंकी अमिवृद्धि करना मेरा कतेव्य दै । अथांत्‌ सनुष्यको 
(१) अन्न (२) पुरुषाथे (३) शारीरिक नीरोगता, (४) उत्साह, (४) विजय, (६) 
शप्ट्सजा (७) दी आयुष्यकी प्राप्ति करमी चाहिये । 


+ बुपिडू-+ पलिच:-+ बहपओ+ चप+०-+ 


९<-->जपक> >> 





न्ज्कूरूर- रू 








प्रावेषा मां छृहलतों सांदयन्ति प्रवातिेजा इरिणे 


बदच्चेलाना: | सोम॑स्थेव मौजवतरप भत्ता थिमी 
। देको जागश॑बिभेष्य॑मच्छान्‌ ॥ ऋ., १०।३४।१॥ 

(धा-वेपा ) कांपनवाले (ध्र-बात-इजा-) दृसासे चंचल हुए हुए (इरिखि 
| बर्बूताना ) मेजपर बारवार उलटपुलट होनेवाल 'ग्रहत ) बडे जुए्फे पांले (मा | 
मादयस्ति) मुझे इर्पित करते हैं । (मौजवतस्थ सोमस्थ) स्वच्छतायुक्त सोम 
रसके (भक्त इय) पासके समान (विभीदक ) विशव प्रिय और (आशकि) | 
जआगूलि देनेवाला ( महा-अच्छान) ऐसा मरे लिये यद्द जुआ है 

जुए्बाजको जुझा बहुन प्यर हंप्तर हें! परन्तु इस जूबेके कारण 

उसकी दशा कैसी दवाती है, इसका बणन आगे देखिये----- 

न मां मिमेथ न जिहीछ एवा शिवा सम्विभ्य उत 


महामासीत। अक्षस्पाहमेंकपर स्थ॑ हेलोरसंब्रतासप 


जयाभरोधम्‌ ॥ ऋ, १णगरेशरा। 
फकें >कशक ० संता >>  >यम ० फकको- चमक पन उनपर न पक 
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या का 
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(एवा) यह मेरी री (मा न मिमेथ) मुझे कए नहीं देती थी, (न जिद्दीड) 
न मुझसे कभी क्रोध करती थी। तथा (स-खिम्य शिवा) अपने मित्रोंके 
साथ प्रेम करनेधाली (उत) और (महा आसीत्‌) मेरे साथ भी प्रेम करती थी 
(प्कपरस्य अज्षस्य देतों.) केवल इस जुवके कारण (अहं) मेने (अनुखता जाया) 
अनुकूल आचरण करनवाली पतिवता स््वीको भी ' अप अरोधं) दूर कर दिया है। 

जुपेबाजकी गृद्सुखमे हानि किस प्रकार होती हे, यद्द इस मत्रमें 
बताया है। यद अधा होकर अपनी धर्मपत्नीको भी दुख देता है ' | ' | 


; 
! 
( 


था, ०६१ अुधपाक2०९ हि ःआ ०० बहु, वि 6 


द्वेष्टि खवश्ररप॑ जाया रुणद्धि न नांधितो विन्दले 


सर्डितार॑म्‌ | अश्वस्थेव जरेतो वस्न्‍्य॑स्थ नाहं विन्दासि 
किलतवस्थ भोग॑म्‌ ॥ ऋ, १०।३४।३॥ 
0थक्ू देष्टि) सास मेरी निन्‍दा कर रही है। (जाया अप रुणादे) घममे- 
पक्की मेरा प्रतिकार करती है। जुबेले (नाथितः) सतप्त किया हुआ (मर्डितारं 
न बिम्दुते) खुख दनेयाले को मित्र भी नहीं मिल सकता । (अश्वस्य वसस्‍्न्‍्यस्य) 
किरायाका काम करनेवाला घोड़ा (जरत इव) जैसा नाशको प्राप्त होता है, 
उस प्रकार (झडडं) में (कितवस्थ भोग) जुवेबाज यननेले कोई लाभ (न विन्दामि) 
गईदी देखता ॥ पर रु 
खुबब।अकों कोई लाभ नहीं होता, उसकी निनन्‍दा सब करने हैं, 
और उसको कोई पास नहीं आन देता इसलिये जुआ खेलना न कभी बाहिये | 
अन्ये जायां पारिशशन्ट्यस्थ ग्रस्याणंधद्वेदनि या- 


ज्यरक्षः | पिता साता आातंर एनसाहुने जांनीसो 


५ 


नर्थता बद्धेमलम्‌ ॥ १०३४।४॥ ४ 

(बाजी अक्ष ) प्रबल जुबा (यस्य वेदने) जिसका शान ओर धन (अश्घत) | 
नाश करता है, (अम्य जाया) उसको ख्रीको (अन्ये पारम्डशान्ति) दूसरे हो / 
परामशे करते हैं। (पिता) पिता, (माला) माता, और (श्रातर ) माई, (एन ४ 
आहु.) इसके विषयमें कहते हें कि (न ज़ानीम ) हम इसको नहीं जागते । 





(एस बद्ध नयत) इसको बांधकर ले जाइए | 
जूयवेबाजके विषयमें संबंधी लोग किस प्रकारकी हीन समति रखते हैं, 


सम्विभ्यः | न्युमाथथ बजवो वायमर्म एमीदेंषां 
निचकुल जारिणीय ।। आ. १०१४५॥ 
न्‍ (यदा) जब (परायद्धयः सखिस्यः) दूर रहनेकी इच्छा करनेबाले मिजोसे 


(अजब दीये) में अलग दोता था, डस समय (एमि. न दवियाति) इनके साथ 
*रूनल्‍न्कअर चअबत चल सर सकर+ छूवननसूतल्‍ूमब्ला रूप रूनूरसूपल्‍म कक + रू न >> च<-+ जप. 





इसका यम यहां 
यदादीध्ये न देजिषाण्येमिः परायक्भयोज्य हीये | 





# *<२८८* 8५४६१ अहद.०४८+ गुष-५2० पार २४८क हद एढ<न पह.६८७, 37558 ६-कन भुक 4-35 ०" द्रघ१-सन ० कर 4 अमन कि 
हि. 
श्रेध बदाग्स | 


मैं नही जुआ म्वलूंगा, रेखा में (आदीध्ये) निश्चय करता था। परन्तु जब | 
(बच्चन ) भूरे रंगके जूबेक पांसे (न्युशा चल) खलके पट्टेपर फेंके जाते हैं, ओर ; 
'बाले झक्रत) जब उनकी आवाज़ हाती है, उस समय (आरिणी इव) जारिणी 
स्वीके समान (पर्षा निष्छते) घव पासोके खलके स्थानपर (इत्‌ पम्ति) निश्चयसे 
में पहुंचता हूं! 

जुवबाज जब अपने मित्रोंसे अपनी निंदा खुनता हैं, तब वद्द मनमे 
कद्दता है, कि अब इसके याद जुआ नहीं खेलूंगा, परतु जब जुवेकी ज्ावाज | 
खुनला है; उस समय यहां अवश्य पहुचता है, ओर जुआ खलता है। अर्थात्‌ | 
उनका निश्चय पक्का नहीं होता | इसलिये जुवेबाज एसला निश्चय करे, कि फिर 
अपना निश्चय यह॒ न यदल सके । हरपक व्यसनके विपयमें यही उपदेश 
स्मरण रखने योग्य है ! । 


समामेति फकितवः पएच्छमानो जेष्यामीलिं तन्वा३- 


शूशुंजानः । अक्षासों अस्य विविरान्ति कार्म प्रति । 
| 


2033+:9/4६७ +-२००:७४०-२००:२२५ +-सकप ७७० ०-००), 


दीने दर्घत आ कूतानिं ॥ ऋ, १०३४।९॥ 


(तन्वा शुशुज्ञान.) शरीरले गरम हाता हुआ (जष्याप्रि दृति) क्‍या में 
जीस लुंगा ऐसा (पृच्छमान ) घिचार करता हुआ, (कितव ) जूब्रश्राज (सभां | 
एसि) जूवा-खाने को पहुंचता है। और यहां देखता है, कि (करृतानि) अपना 
कमाया हुआ (प्रतिदीब्ते) दूसरी तरफसे खलनेचालेके लिये (आ-द्धन ) लगाते ! 
| हुए भी (अस्य काम) इसकी अभिलाषा को (अज्ञास ) जुएके पांख (वितगाम्त) (' 


बढ़ाते हें 
जूबबाज किस प्रकार फंसता है, यह यहां बताया दै। इस प्रकार | 


/+५2२39 +- 7७२४ +-६७२:२३७ ५७०२-३७ +-३-+:३७+...: 


' किसीको भी फंसना नहीं चाहिए ॥ 

अक्षास इ्दकुशिनों नितोंदिनों निरूत्वानस्तपंना- 
सस्‍लापयिष्णवः | कुमारदेंष्णा जयतः पुनहेणों मध्या 
संपृक्ताः कित॒व€्य बहेणा ॥ , १०।१४।७॥ 


(अज्षास ) जूएके प|से (इत्‌ अकुशिन ) उकसान वाले (ने-तोदिन ) 
अनेक प्रकारस कष्ट देनेवाले, (निकृत्यान ) घोखा देनेवाल, (तपमा ) जलानिवाले, 
(तापयिष्णव') कष्ट देनेवाले (कु-मार-देष्णा ) बुरी तरद नाश करनेवाले 
(अयत कितवस्य यहेणा पुन' हन | जीतनेयाखका भी वृद्धि दाग फिर न.श ४ 
करनेयाले (मध्दा सपृक्ता ) ऊपरखसे मिठाससे भरे हुए, परन्तु बास्तविक इस | 
| प्रकार सवा माश करनेवाले है। तात्पयं सब प्रकारस जुवेबाजीले नाश द्ोोता है। | 
०५->0+- ऊन ५० कमाही-०३०9७-०२०६७०००५४४० पके +प्रकी ० कप +परपक०5०० ३ ०-००१७३००+> दद् तर ५०७, 
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! 

! त्रिपज्ञाशः क्रील्टलि ब्रात॑ एवां देव इंव सबिता 
| सत्यर्धमों । उभ्रस्य॑चिन्मन्यवे ना नंमन्ते राजा 
४ 

४ 


चिदेभ्यों नम इत्कणोति ॥ , १०।श७८)। 


बाला (कीडति) खेखता है। (सत्यधघर्मा सविता देवः इथ) सत्य धमेके पालन 
करनवाले सूर्य देवके समान ये (उग्रस्थ भन्‍्यवे) शर धत्रियके करोघके सामने 
भी (न नमन्‍्ते) नहीं नमते | (एभ्य ) इनके सामने (राज़ा चित्‌) राजा भी (इत्‌ 
नम कृणोति) नमस्कार ही करता है । 

प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्व, और निषाद ये पांच प्रकारकें लोग हैं । 
इनमें माल, तरुण, ओऔरर बृद्ध थ तीन प्रकार द्वोते हैं। प्रत्यकर्म य तीम तीन 
होनेसे, पांच गुणा तीन अर्थांत्‌ पद्रद् प्रकारके लोग होते हें | सर्य देव प्रत्यक 
दिन श्याकर इन मनुप्योंकी आयु छीनकर चला जारदा है। इसी ५कार जुएके 
पंसिभ्ती जहांजाते दे, चढ्ा उन जुवे-बाजोंका घन आदि सयकद छीनले जाते हैं । 
खलनेके मिपसे सबका सुख हरते है। ये जुएके पास किसीके सन्मुख्त नज़र नहीं 
इाते, परन्तु जो इनके पास पहुचता है, वह बड़ा राजा भी क्‍यों न हो, नज्न 
और दीन बनता दे | इसलिये कोई भी इस जुएंके पास न पहुँचे । 


नीचा वतेनत उपरिं स्फुरन्त्यहस्तासो हस्त॑वन्त 
सहन्ते | दिविया अगारा इरिणे न्युप्ाः शीताः सन्‍्तो 


हृदय नि<८हन्ति ॥ ऋ, १०॥३४।६॥ 
ये स्वयं (नीचा चलेन्‍्ते) नौचे हैं परन्तु (उपरि-स्फुरान्त) सबके ऊपर | 
नाचते हैं। (अहसरुतास ) इनको हाथ नहीं हैं, परन्तु ये (दस्त-घन्तं सहन्ते) 
| हातघालोंको पराजित करते हूँ । (इरिणे न्‍्युप्ता ) जुए्के लौकीपर फेंके हुए ये 
| (दिव्या:) खलनेक पाल (अगारा ) अलानवाले कायले है, ये (शीता. सन्‍्तः) 
| स्थये शीत देोनिपर भा (हृदर्य दृहन्ति) हृद्यकोी जला देते हैं । 
सबके ऐश्वयेका जलानेवाला जुआ बहुतद्वी बुर। है, इसलिये किसीका 
भी इसके पास नहीं जाना चाहिए । 


जाया तंप्यते कितवस्थ हीना माता पुश्रस्य चर॑तः 
क॑ स्थित । ऋणादा विभ्यद्धनमिच्छमानोउन्थेषा- 


सस्तमुप नक्तमेति ॥ ऋ., १०/३४।१०॥ 
(कितवस्थ जाया) जुएयाजकी रत्री (हीना) कष्टमय अवश्याकों आत्त 





२८-२० 


(फएपां वातः) इनका समूद (त्रि-पश्च-अशः) तीनशुर्ण पांचोंकों खाभे- , 


कवर सपिबल+ 


छ्व्ब्डद 


हर के 


3 


न बकरे 





होकर (तप्यते) दुःख भोगती ६। (क स्वित चरतः) कहां कहां खाक 
जुपबाज (चुत्रस्य माता) लड़केकी माता रोतो रहती है | 'ऋणाया) क्में सदा 
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२० केबासन | 
; 
$ 


रहता हुआ जुएबयाज (जविभ्यत्‌ ) सदा डरता गहता है। (घन इच्छुमान ) धनकी 
इच्छा करता हुआ (नक्कं) रातके समय (अन्यपां-अस्तं) दूसरोंके मकानोंमें 
(उप पति) पहुंचता है. 

जूवेबाजके मकानमें उसके सब संबंधी कष्ट भोगते हैं, और उसके सबब , 

| रोते पीठत रद्दते है, बद्द स्थयं कजामें डूधनक्े कारण सदा डरता रदइता 

' और पैसा कमानेके लिये रात्रीके समय दूसरोंके मकान तोड़ कर चोरी कर. 
नेके लिये प्रवृत्त डोता है। इस प्रकार जूएयाओीसे चार बनता है और असमें 
पकड़ा जाता दे। इस लिय अनर्थकारक जूआ किसीको खेलना नई यादिए। 


४ 
। दिये दच्टाय कितव ततापान्येषां जायां सुकूंत न । 
| योनिंम्‌ | पू्वाहष अश्वान्युयुजे हि बअन्त्सो अग्नेरन्ले | 
॥ शचलः प॑पाद ॥ ऋ. १०३४।११॥ । 
| ( अन्यषां जायां ख्रिय ) दूसरों की युवती ख्रिय का ओर ( खु-छूत ) 
। | 
! ४ 


। 


दूसरों के अच्छे कर्म अथवा दूसरों की अच्छी अवस्था को ( व योनि ) सथा 

दूसरों के अच्छे मकान आदि को (दष्दवाय) द्खकर ( सकल तताए ) उस 

जुवेबज को बड़ा दुःख होता हे, जो जुवधाज ( पूृथ-अमेदे 

अश्यान्‌ ) भूरे रंगवाले घोड़े अपनी गाड़ी में ( युयुजे ) जोतता था; (खत दि) 
| वह ही ( यूषल ) घर्मका घात करनेवाला शामको सदी इटानेके लिये | अग्ने 
। अम्ते ) अप्ि के पास ( पपाद ) गिरता दै। 

दूसरोंके पेश्वय दखकर जुवेशाजको बड़ा क्रेश होता है। जुवेबा जकी यह 

झयस्वा होता दे, कि जो सवेरे घोड़ोंकी बरधीम बैठता है, यड़ ६ शामको निर्धन 
बनता है, भर शीत निवारणके लिये उसको आगके पास दी बेठकर गुजारा | 
करना पड़ता दै | इसलिय जुआ कभी नहीं खेलना चाहिये। 


| 

5 यो व: सेनानीमहतो सणस्प राजा बात॑स्प प्रथमा बनूव॑। 
| तस्मेँ कुणोमि न धनां रुणध्मि दशाह प्राजीस्तहतं 
|. बंदामि॥ आ. १०३१४१२॥ 


| ( यः ) आप सबके ( महस गशस्थ ) मद्दान सैन्य समुदायका (थ 
दश दिशाएं डसके लिय पूर्व दिशाके समान संचार योग्य प्रकाशमय बनाता हूं। 





ब्लड कर्क ब्सर चवब-+ बादर-> बस 


कुशोमि ) मैं घन देसा हूं । (न रुणध्मि ) उनकी उन्नतिमे रुकावट मैं नहीं 
करता । ( अद तत्‌ ऋते बद्ामि ) में बड़ सत्यही कहता हूं, कि ( देश ध्रालीः ) , 





सेनानी ) जो सेनामायक बन सकता द , ओर जो ( ब्रातस्य ) सब मनुध्याका 


( प्रथम. राजा बभूव ) सुख्य राजा हो जाता है, ( तस्मे ) उसीके लिये ( घना 
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कप पर 


जो सैन्यका नायक, लोगोंका रंजनकर्ता और पुरुषार्थी होता है, उसको 
' सथ शा उपक्शाओं में विजय प्राप्त डोता दहै। परंतु जुवेबाजकी सर्वत्र ऋयनाति 
दोती 

अचैमो दीव्यः कृषिमित्क॑पस्थ विशे रैमस्व बहु 


सन्य॑मानः । तत्र गाय! किलव लर्क जाया सन्‍्से 


विचछे सवितायमर्यः ॥ ऋ., १०६४१ ३॥ 

दे ( कितव ) जुप्वाज ! ( अक्षे मा दीव्य. ) जुआ मत खेल । ( हूषि 
इस्‌ कृषस्थ ) निश्चयस खेती कर । ( बहु मन्‍्यमानः बिले रमस्यथ ) अपने घन 
को बहुत समझकर उसाखसे अपने भोग कर | (तत्र गाव. ) यहां गौदें हैं, (तत्र | 
जाया ) यहां तेरी घमपत्नी है, उनकी तरफ देख। ( अ्रयं अयेः सबिता ) श्रेष्ठ 
सविता ( तत्‌ मे विचष्ट ) यह मुझे कद्दता है | 

जुआ नहीं खेलना | खती करना | अपनी गौयें अपनी गदिणी आदिकी 
संभाल करना । जो अपना धन दा, उसीमें अपना भाग भोगना। कभी क्जा 
करके तेदयार नहीं। मनाना | यही परमेश्वरका सवको उपदेश है । 


मित्र कुंणुप्व ग्वर्लु सत्ता नो सा नों घोरेएं॑ चरतालि 
घ्ृष्णु | नि यो नु मन्युरविशतामरांतिरन्यों ब॑श्र॒णां 


प्रसितौ न्वस्तु ॥ ऋ, १०३४।१४॥ 

( मित्र ऋूषुष्य ) मित्र बनाइए । ( नो सलत सखलु ) निम्धयपूथक दम 
सबको सुख दीक्षिए | ( घारेणश ) कोधसे (न ) हम सबपर ( ध्ृष्णु मा अधि 
चरत ) हमला न कीजिए । ( व मनन्‍य ) आप सबका फक्राध( नि विशतां) नष्ट 
दोवे। ( अन्य अरालि ) दूसरा शत्र ( बच्चरां प्रसितो ) पाषणकर्ताओं के काबू 
में ( नु अस्तु ) निश्चयस रद । 

परस्पर मित्रता कीजिए । सबको झुख दीजिए । क्रोध से लड़ाई कगढ़ 
न यढ़ाइए | आप शांतिक साथ सब काये कीजिए । भरण पोषण कर्ताओं 
काबू सब शजुओं को रस्विए । 

इस सूक्का यद्द स्पष्ट उपदेश है, कि हरएक प्रकारका हुआ खेलना 
बड़ा हानिकारक है | इस लिये उसे कोई भी न खेले । खेती आदि अच्छे दयव 
साय करके अपने उपभोग के साथन उत्पन्न करे और आनन्द्स अपना 
जाविम, अपना याग्य कतेव्य करते हुए, व्यतीत कर। अपने मनके अश्॒कूल जो 
| ब्यकसाय हो,बही मनुष्य करे और अपने सुखसाधन बढ़ाये । 
इस विपयमें निम्न सूक्त देखन योग्य दें-- 
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नानान॑ वा उँ नो घियो बि बतानि जनानाम्‌। 
तत्ञां रिष्ट रुत॑ भिषक्‌ ब्रत्या सुन्वतैमिच्छती० ॥ १॥ 


कऋ, 6 | ११२॥ 
(नः जनानां) हमारे मलुष्पोंके (बतानि) कर्म और (थिय ) कल्पनायें 

(पि थे उ) निश्चयसे भिन्न भिन्न ही हैं। इस कारण समाजमें (नानानं) भिन्नता 
है। (वक्ता रिएं इच्छाति) बढई टूटे हुए की ओर देखता है, (भेषक्‌ रत इच्छाति) 
बैच रोगीको चाहता है, तथा (बह सुन्यंत इच्छुति) प्राह्मण यश्षकतोकों 
देखता रद्दता है 

जरैतीभिरोष॑धीमिः पर्णेनिः शझुनानांस्‌ । 

कार्मारो अश्माभिद्यभिरिरंण्यबंतमिच्छुती० ॥ २ ॥ 


आऋ. ६&ै। ११२॥ 
(जअरतीशि आपधीशि-) परिपक्त, ओचाथियोंसर वैध (शकुमानां पर्णमि.) 
पक्षियोंके पंखोंसे कारीगर, तथा (दार्मि अश्मभि ) चमकदार रखोंसे (कार्मार ) 
खुनार-शिल्पकार, (द्विरएयवर्त इच्छाति) पेसेवालेकी इच्छा करता है। 


कारूरह ततो भिषगुंपलप्रक्तिणी नना | 


नानांधियों वसूयवोषनु गा ईव तस्थिसे० ॥ ३ ॥ 
ऋ, ६&। ११२॥ 

(अद् कारु ) में कारीगर हु । (तत भिप्रक) मेर। पिता वैद्य है। (नन। 
उपलप्राक्षर्णी) मरा माता चक्का पासता। ह्दे । इस प्रकार (नाना-ाथय ) नाना 
प्रकारकी वुद्धिया घारण करनवाले परन्तु (वख्‌ू-यथ ) धदकी इच्छा करनेयाले 
हम सब अपन अपन कायका (अनु तख्थिम) अनुष्ठान करते है। अ(र (गा इज) 
जैसी भिन्न गाव एकत्र रद्दती है, बेस एक घरमे रहते हैं! 

अश्चो बोल्हां सग्ब॑ रथ हसनासुपर्सत्रिए: । शेषो 
रोम॑ण्बन्लों भदों बारिन संड्रक इच्छुलीनद्र|येन्दो 
परिखव | ४ ॥ ऋ, ६ ११२॥ 
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, दोती है । किसीकी बुद्धि लकड़ीके फाममें चलर्त हैं, तो दूसरा लोइके कामको | 
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मजुध्यों के विविध करमे। कं रछरे | 


(योददा अभश्य छुर्ख रथ इच्छाते) रथ खींचस याला घोड़ा आरामसे रथ 
खोचना खादयता है | (उपमंतिण दसनां) साथी लोग द्वास्य विनोद थाहते हैं। ! 
(शेपों रोमएबस्तौ भेदौ) पुरुष ख्रीकी इच्छा करता है। (मंहूकः याद इत्‌ | 
इच्छूति) मेंडक पानों चाहता है। इसलिये दे (इन्दो) कलायान सोम ! तू | 
(इन्द्राय परिख्रव) परम ऐश्वर्यथानके लिये फल जाओ | | 
इस सूक़का अशय--हरएक मलुष्यकी घुछि और मनःशक्कि मिन्न मिशन | 


पसंद करता है। इसा प्रकार अन्यान्थ मनुष्य अन्यान्य व्यवसाय करते दें, , 
और अपनी रुचिके अनुरूप प्रयक्न करके यश प्राप्त करते हैं। बढई लुद्ार, 
सुनार आदिके व्यवसाय इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं, और याजकोंका व्यवसाय 
भी इसी प्रकार चलता है। ओषधियां और दवाइयां अमा करके वैद्य रोगीकी | 
प्रतीक्षा करता है, सोना चादी रक्त आदि जमा करके कारीगर विधिध प्रकारके |) 
आमूषण तैयार करके ग्राहकोंकी प्रतीक्षा करता है; इसी प्रकार ऋप्यथान्य 
कारीगर अन्यान्य ग्राह को का मांगे देखते हैं । 

समाजमे एक मनुष्य कारीगर दोता है, दूसरा वैद्य बनता है, तीसरा ' 
खुनारका काम करता है। खोथा ऋत्विजका काम करता हैं। इसी प्रकार 
अन्यान्य लोग अन्यान्य काये करते हैं। परन्तु सबका एकहददी उद्देश्य होता है, 
यह यह है, कि “धन कमाना और खुखसे अपना जीवन व्यतीत करना” । इस 
उहृेश्यसे सब लोग कार्य करते रद्दते हैं। 

एक घरमें चार भाई चार विभिन्न ज्यवसाय करते हैं, और अपना 
उद्देश्य पूर्ण करके आनंद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार विविध रंगरूपयाली 
गोवे एक ही गोशालार्म आनंद रहती हैं, ठीक उस प्रकार विविध धंदा 
करनेवाले मनुष्य एक मकानमें और एक पश्राम तथा एक देशमें खुखल और ' 
शातिसे रहते है । 

तात्पय यह है, कि विविध कारीगरी की उन्नति करके हरएक मलुष्यको 
उत्तम भ्रष्ठ घन धाघ करके दुसरोंसे विरोध न करते हुए खुख और समाघा- 
नसे रहना चाहिय | इसीस सबकी उन्नति द्वागी | दूसरा काई मार्ग नहीं दै। 

इस खक्कके प्रत्येक मंत्रके श्रतम 'इंद्राय इन्शों परिस्त्रव । यह घाफ्य 
है | यद् वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। “इंद्र” शब्द परम पेश्वयवानका वष्यक 
है, घनी, घनवान्‌ , घनाद्य ये उसके अथे स्प्ट है। “इंदु'' शब्द “सोम, यड़ " 
कलानिधि, कलाधान्‌ ' के वाचक हैं | चंद्र सोलह कलाओले युक्न दोला है। 
और प्रत्यक कलाके चार विभाग हं।नेसे ६३४ कलाओंका संग्रह चेंदके पास 
मानना खाभाविक है । सय कलायानोंका राजा चंठ दे । लेद्ध अपनी कलाओंकोी 
वृद्धि करता है। ओर घनती सयेसे अधिकाधिक प्रकाशरूपी थन प्रतिदिन 
प्राप्त करता है । जब तक वह कलाओंकी श्रद्धि करता दे तब तक ही उसको ; 


अधिकाथिक घन प्राप्त होता है। परन्तु शिल दिनसे संद्रकी कलाएं घटने | 
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रछ७ वेदासूत | 


लगती हैं, उस दिनसे उसको प्रकाश घनभी म्यून प्राप्त दोता है, और अंतर्म सच 
कलाओंका क्षय दोनेसे वद्द पूर्स निधन बनता दे। इसका ' तात्पर्य यद् है, कि 
मनुष्यको कलाओंकी वृद्धि अधिकाधिक करनी चाहिये। जिसखे उसको घन 
और दऐश्वरयंकी विपुल प्रात्ति होकर, सुखसे जीवन व्यतीत करनेके विपुल साधन 
उसके पास इकट्ठे हो जायेंगे । 


न्ज्ऋन्ज्कुर 
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न वा उ॑ देवाः क्षुधमिद्व्थ द॑दुरुताउशितमु्प 
गच्छुन्ति मृत्यववः । उतो रयिः ध४णतो नोप॑ 


दस्यपत्युता5एणन्मर्डितारं न विंन्दत ॥ ऋ., १०११७१॥ 
(देवा ) देवोने गरीबोंके लिये द्वि (छुघ इत ) भूख नामक (वर्ध ददु ) मृत्यु 
दिया है, ऐसा (नया उ) निश्चयले नहीं कह! जा सकता, क्योंकि (अशितं उत) 
भोजन करनेवालेके पास भी (सृत्यव उपगचछुल्ति) सृत्यु पहुचहदी जाती है| 
(उत) निश्चय से (पूणात रायि) दान देनेवालेका घन (न उप दस्यति) नाश 
नहीं दोता, (उत) परन्तु (अपूणणन्‌) दान न देनेवालेका कोई /मार्डेतारं) सुख 
देनेबाला मित्र (न विन्दते) नहीं प्राप्त होता । 
घनिक लोग भी मरते हैं, ओर गरीब भी बडुत पुष्ट रहत हैं, इसलिये 
गरीब कष्ट भोगनेके लिये ही निर्माण दुए है ऐेसा कट्दना भूल हे | धनवान 
लोग गरीबों को दान और सहायता देकर उनको खुखी करें। दान और परो- ' 
पकार करनेस धनवानोंका घन नष्ट नहीं द्वोता, प्रत्युत बढ़ जाता है। दानी ' 
मनुष्यको खुख और शांति देनवाले मित्र बहुत ही मिलते हैँ परन्तु दूसरोंकी ! 
खसद्दायता न करने बालोंका कोई भी सुस्त देनेबाला भिञ्र नही मिल सकता ! 
इसलिये परोपकरार करना दरएकको योग्य दें । 
थे आधाय चकमानाय॑ पित्वो5ज्ञवान्त्सन रफ़ि- 


तलायोंप जर्सुवें । स्थिर॑ मनः कृणुने सेवले पुरोतो ! 


202 0 0 
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खित्स मडितारं न विन्दते ॥ ऋ, १०११७१॥ ' 

(ये अज्नयान्‌ सन्‌) जा अपने पास अक्ष रखता दुआ (पेत्थ चकमा- ' 

नाय) अन्नकी इच्छा करनेयाल (रफ़ित।य) बुरी अवस्यामं पड हुए (उप-ञ- |! 
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ते 
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ग्मुबे) पास आय हुए (आधाय) बरीवके लिये अपना (ममः) मन (स्थिरं रूणुसे) 

' कठोर करता है, ऋार्थात्‌ उसको अन्न नहीं देता, (उत) और उलके (पुर सेधते) 

। सामने ही मजेले खये अन्न खाता है, (खित्‌ सः) निश्चयसे उसको (मर्डितारं) 

सुख दनेवाला मित्र (न विन्दते) नहीं प्राप्त द्वोता । । 
दरयाजेपर गरीब मनुष्य के आनेपर भी जो उसको कुछ सहायता नहीं 

देखा, परन्तु खये अज्नका भोग करता है। वद्द सचमुच बड़ा स्वार्थी है, इसलिये 

ः दल ला देनेवाला मित्र नहीं मिलत।, और पछिसे उसको पछताना 

पड़ता है ; 


स इद्धोजो यो गृहवे ददात्यक्षकामाथ चरते 
कुशार्य । अर॑मस्मै भवति यामहूता उलाप- 


रीधु कुणुते सरवॉयम्‌ ) ऋ. १०१ १जश॥। 
(य ) जो (कृशाय) दुर्बल कृश (अश्ष-कामाय चरते) और अश्लकी इच्छासे । 
' भ्रमण करनवाले (ग्ृहलरे) घर घरमें जाकर भीख मांगनेबाले याचकको (वृदाति) , 
श्रश्न देता है, (स इत्‌ भोज ) वद्द द्वी सथ्ा भोजन करता है। (अस्मे) इस 
दाताके पाल (याम-हतौ) योग्य समयपर दान करनेके लिये (अरं भवाति) । 
पर्याप्त अन्न होता है। (डउत) और (अ-परीषु) कठिन प्रसंगर्म (सखाय॑ कणुते) 
मित्र बनाता है । 

अर्थास्‌ दानका भाव दोनके कारण दाताको मित्रोंका सादाय्य प्राप्त 

होता है। जो दूसरोंको दान देता है. वही सच्चा भोजन करता है । दूसरोको 
| दान न देते हुएदी जो खये भोजन करता है, बह सश्चा भोजनदी नहीं है। 
धनी मनुध्यक्रो सदा बहुत मित्र हाले हैं, इसालिय उसका जीवनक्रम अत्यंत 
' सुखसे व्यतीत द्वोता है । 


नस सस्वा यो न ददांति सरूयें सचासुबे स्च- 
मानाय ऐित्व: । अपांस्मात्पेयाक्ष सदोकों अस्ति 
पृणन्तसन्यमर॑णं चिदिच्छेत्‌ ॥ ऋ., १०११७४॥ 


(पित्थ” सचमानाय) अश्वकी इच्छा करनेवाले (सचाथुवे सख्ये) समान 
बिचारके मित्रका भी (य न ददाति) जो नहीं देता, (न स सश्या) वह सखा 
मित्र नहीं है, (अस्मात्‌) इससे (अप प्रेयात्‌) दूर भागना चाहिए. (तत्‌ ओक 
न अस्ति) उसका घर सश्या घर डी नहीं है । (पृणन्‍्त अन्य) दुसरे दान दनेवाले ! 
और (अग्ण) सरलतास आश्रय दनवालेकी (जित्‌ इच्छेस) इच्छा करनी 
योग्य है। जो घनी मलुष्य गरीब मनुप्यकों कभी दान नहीं देता, उसका घर 
सद्दा घर नहीं है| वहांसे दूर ही जाना चाहिये। क्योंकि सच्चा घर यही दोता 
हैं कि जहां दानी मनुष्य रहता है। उसके पास सब मित्र इकट्ठे होते हैं । 
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पणीयादिलश्लाधमानाथ तव्यान्द्राघीयांसमलुपरयेत ; 
पंथांम। ओ हि वर्तेन्ते रथ्येव 'चक्राउन्यमंन्यसूर्प 
लिछन्त रायः ।। ऋ, १०११७५॥ 


(तब्यान्‌) यलवान (नाथमानाय) सद्दायताकी इच्छा करनेवाले अशक्ल 
के लिये (इस पृणीयात्‌) अवश्य सदायता देवे और (द्वाघायांस पम्थां) दी ! 
मार्गकी ओर (अनु पश्येत) ध्यान देखे | (रथ्या जक्रा हव) रथके चक्रके समान ४ 
(उ दि) निश्चयसे घन (आवतन्ते) घूमते हैं। (राय) संपत्तियां (अन्य अन्य) 
एकके पाससे दूसरेके प्रति (उप तिष्ठन्त) चली जाती दे | 

थन किसी एकके पासद्दी स्थिर रूपसे नहीं रहता, जो आज श्रीमान्‌ ! 
दिखाई देता है, वद दी भविष्य कालमें अत्येत निधन यन जाता है। इसलिये 
घनका गर्थ किसीको नहीं करना चाहिए। भविष्य कालके बड़े लेबे मार्ग पर ! 
दृष्टि रखकर, जो सद्दायता देनेके लिये सचमुच योग्य है, उनकी अवश्य सद्दा- ! 
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यता देनी चाहिए ॥ 
मोघमन्न विन्दते अप्रचेताः सत्य बत्रेवीसि वध इत्स 
तस्थ॑ | नाथमएं पुष्यति नो सम्बाय केवलाथो 


'भवति केवल्ादी ॥ ऋ, १०।११७६॥ 
(य ) जा घनवान्‌ दाता हुआ भी (अये-मरण) श्रष्ठ मन वालेकी (न पुष्यति) 

सहायता नहीं करता और (ना सखाय) अपने मित्रका भी साहाय्य नहीं। करता 
बह (कैंचल-श्रादी) केवल खय ही भाग करनवाला 'करंवल-अचध ) केवल पापरूप 
(भवति) बनता है। (सत्य ब्रवदीमि) में सच कट्दता हु कि, वद्द ( अ्प्रचेता ) 
दुए घुद्धिवाला मनुष्य (अन्ने मोध विन्द्ते) अ्र्नको व्यथे प्राप्त करता है । उनका 
अन्न सचल्या अश्चन न समाकेए परन्तु (स इत्‌) वद अन्न निश्च यस (तस्य बच ) 
; डसका नाश है ॥ 

डुष्टोंके पास भोग बढ़नेसे उनकाही नाश होता है, इसलिये सज्जन की 
| अवश्य सद्दायता करनी चाहिय | दूसरोको दान न देते हुए ही जे। खय भोग | 
भोगता है उसका वह अ्रन्न सद्या अ्रनश्न नहीं है, परन्तु घद्द अज्ञ सचमुच 
उसके नाशका देतु है, इसालिय दान करनेके पश्चात्‌ ही अश्लका भोग करना 
चाहिये । 

कपाशित्फाल आशित कृणोति यज्नध्यानमपं 
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| बृंक्ते चरित्रें: | वद॒न्न्रव्याउ्यंदतो वर्नीयान 
|! पणन्नापिरएणन्तमामि ध्यांत्‌ ॥ ऋ., १०१११७७ ॥ 
(कृपन्‌ इस्‌) खती करता हुआ ही (फाल ) फारदी ( आशितं कृषाति ' 
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| भाजन करता है और (यन्‌ ) चलनेवालाही (चरिघत्रे / पावोॉस (अध्यान अपडूके) 
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दान और परोपकार। र४७ 


प्रार्मक्षो समाप्त करता है। (बदन ब्रह्मा) उपदेश करनेयाला कानी (आअ-बदसः) 
सुप बैठनेयालेस ( वनीयान ) अ्रछ है। उसी प्रकार (पृणन्‌ आपि.) दाना मित्र 
(अपूणस्त) अदाता कृपणस (अश्नि स्यात) भ्रष्ठ है । 

चुरुपार्थी किसान धान्य उन्पन्न करता है, और पुरुषार्थसद्दि मनुप्य एक 
स्थानसे दूसरे स्थानको पहुंचता दें । अर्थात्‌ उन्नतिके लिय उपंदश न करने 
वाले मनुप्यस उपदेश करनेवालखा ध्रष्ठ हे। और झदातास योग्य रीतीस दान 
करनेयालः यहुत अच्छा है ॥ 


एकपाड़यों द्विपदो वि चंकमे द्विपात्म्रिपारद 
मम्येति पञ्मात्‌ | चर्तुष्पादेति द्विपदाममिस्वरे 


संपरयन पंक्तीरूप तिर्छ॑मानः ॥ ऋ. १०१ १७द॥ 
(एक-पास ) एकगुणा धन रखनेयाला (भूय / विशप कर ,ढि-पद) 
दुगने धनवालेके (विच्क्रम) मार्गका आक्रमण करता है (द्वि-पाद) दुगना घन 
रखनेयाला (भ्रिपाद) तलिराने घन वालके (पश्चात) पीछेल (झमि-एॉलि) जाया 
। (खतु पाव्‌ ) चो गुना धन रखनवाला (द्वि-पदां) दुगन घन यालोंके (अमि- 
स्वर) स्‍्लुति की ध्वानिर्मे (उपनतिछ्ठमान ) आदरको धाप्त होता हुआ छोटे घानि 
कोकी (पंक्की ) पक्षियोंका (संपश्यन) देखता हुआ (एाति) चलता दे । 
साधारण मनुष्य अधिक अधिक धन कमानके लिये रात दिन प्रयत्त 
करते रदते हैं. और साधारण लोक घनिकोंका ही आदर सत्कार करते रहते 
, परम्तु वास्तवम सदगुणोक्रा आदर द्वाना चाहिए | और अपन अ्रदर भ्रष्ट 
गुणोंका सबधन करना चाहिये | विद्या और सद्शुणों की अपेक्षा घनका 
समान भ्रधिक नहीं हे | 


समी चिद्धस्तो न सम विधिष्टः सम्मातरां चित्त 
सम दुंहाले । य्योश्विज्ष समा वीयाणि ज्ञात 
चित्सन्तो न सर पणीलः | ऋ, १०।११७।६॥ 


(समौ हस्तों चित्‌) दोनों हाथ एक जैस द्ोनेपर भी (न समे विधिष्ट ) 

समान कर्म नहीं करते | (सम्मातरों खित्‌) एक्र माताकी बछुडिया होती हुई भी 

| दो गौवे (सम न दुद्दाते) एक जैसा दूछ नहीं देतीं। (यमयो- चिल्‌) एक साथ 

जन्मे हुए युगल भाई भी (न समा कीयोरि) एक्सा पराक्रम करनवाले नदी होते। 

| तथा (ज्ञातो चित) एक कुलके होने हुंव भी (सम न पूर्णीत ) एक जैसा दान 
' नहीं करते । 

हरफएककी पुरुषार्थ करनेकी शाक्ति म्रिज्न भिन्न द्ोती है, इसालेये दूसरा 

' अर्छा कर नहीं करता, इस द्ेेतुसे स्थय सत्कमेस पराइुमुख नही इाना याहिए। 

सबको सदा उच्नतिके लिये पुरुपाथे करनाही याहिये। और दूसरा सन्करमे 
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अथवा दान नहीं। करता है, दसालिये में भी नहीं करूंगा, ऐसा कद्दना किसीकों 
भी योग्य नहीं हैं । दरणकको सरकर्म करनेके समय, “दूसरेसे अधिक झष्ठ कम 
में करूगा” ऐसा भाव मनमें धारण करना चाहिये। और अत्यधिक परोपकारके 
कम करके आदश जीवन व्यतीत करना याहिये । 
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इछा सर॑स्वसी मही लिखोो देवीमयोसुर्वः । 


बहिं: सींदत्वसिर्ध: ॥ ऋ, ११३॥६ ॥ 

( इछा ) मात्भाषा, ( सरस्वती ) मात्सभ्यता और ( मही ) मात्भूमि 
(निम्न देखी ) तीन देवताएं ( मयोभुबष ) कल्याण करनयाली हैं | इसालिये 
तीनों देवता ( ब्दि ) अन्त करणमें ( अज्लिथ ) न भूलत हुए ( सीदनन्‍्सु 
। 

पुब्धा" शब्द “भाषा'' घायक है, इत्ठा और इडा ये दोनों शब्द 'इल'” 
धातुसे बने हैं | इडा भर इलाके अथे चहुत हैं | परन्तु यहां 'भाषा” अथे विव- 
सित है । अध स्पष्ट होने के लिये अथमें 'मात्‌-भाषा' ऐसा अथे लिखा है। 
ओ जिन लोगों की जन्मभाषा दोत॑। दे, वही उनकी मातभाषा कद्दी जाती है| 

“सरस्वती ' शब्द का मूल अथ ( सरस ) प्रवाह से युक्त है। अनादि 
प्रयाद्द से गुरुशिष्यपरम्परा के द्वारा जो विद्याकी सस्क्ताति और सभ्यता आती 
है, उस प्रवाहमयी सभ्यता का नाम सरखती है । 

शब्दका भाव भूमि दै अर्थात्‌ मात-भूमि यही अथ यहां थिय- 

किस है। ये तीनों देघिया पसी हैं, कि जिनकी उपासना दर॒एर मनुष्य को 

करनी चादिये | इन तीन देवियों के उप|सक राष्ट्रक अन्दर ज़ितन अधिक 

डोगे, उतना राष्टूका अधिक अभ्युदय हागा। इसलिये द्वी-वदका कहना है. 
कि इन तौन देषियों के लिये हरएक के हृदय में स्थान होना चाहिये। 
तिख्रो देवीबेहिरेद संदन्तामिडा सेरस्वती मही 


पट 


3०44 २७५२५ “३2४4-२० +२७०२७४५-२७२ ४ ०-२७०१२७०-+ परी ०२३१ २७४०-२२०७७ ०२३२० $०००१७७ ०२०७० ६-७ ०7३७० ३पअं०-२०२७०१-टसीच ०-२२ >नउपदकीच ०-२कक ३ ०-२० 


+; +-ापोओंन ७८7८७००- टिका: + चहकरय+ अदफिया+ आदर ककाए+ ५६ ६फक<+ अटफक३+ आऋएकन्‍प ८5 


भार॑ती गणाना ॥| अथ० भरछ७&॥ |! 
तिखो देवीबेहिरेद< संदन्स्विडा सरस्वती भार॑ती। । 
। हे मही गुणाना ॥। हे च यज्ञु० २७ । १६॥ 
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( इडा ) बाशी, ( सरखती ) विद्या और ( मही भारती ) भरशकर्जी ! 
| भूमि ये (तेस्ष देवी ) तीन देवियां (मया-भुष् ) उत्खाद्द उत्पद्न करनेबाली दे | 

ये तीनों ( अ्रिधः ) न भूलती हुई (हू बा्डे ) इस मन मे (झा सीदन्‍्तु) बैठे | : 

सरंस्वती साधयंन्ती घिय॑ न इब्ठां देवी भारंती ! 

विश्वलृ॑तिं: । लिस्रो देवीः स्वघयां बर्हिरंदमच्िछिद्रं !! 

पान्तु शरण निषदय॑ ॥ ऋ, २।३८॥ !' 

( 


फपडी+ जप ८ 


(न घिय॑ साधयन्ती ) दमारी! बुद्धिका साधन करनयाजी! ( सरस्वती ) 
बिया, ( इत्ठा ) मात्भाषा तथ। ( विश्वतृ)ति. भारती) सबस विशेष मादमृमि 
ये ( सिख्रदेवी ) तीन देखियां ( स्व घया ) अपनी घरणा शक्ति के साथ ( इक 
शहिं ) इस यश्वस्थानका ( शरणं निषय ) श्राश्यय लेकर ( अच्छित ) दोष 
रहित रीति स॒ ( पान्तु ) खुरक्षित करें। 

विद्याससंस्कोत, भाषा और माठ्भूमि ये तीन देवियां बड़ी शक्तिशाली 
हैं | अपनी शक्तिस दम श्राधय देकर दम से यह हमारा शतयांउत्सरिक यज्ष 
पूर्ण करायें ' इमारी पूरे आयुनक इन तीन दबियों की भाक्ति हमसे दवोती रहे । 

आ भार॑ती भार॑तीमिः सजोषा हतव्ठ॑ देवैमेंनुष्यें- 


भिरप्निः । सरस्वती सारस्वतेभिरवोक्‌ सिखो 


देवीबहिरेद संदन्तु ! ऋ, ७ रद 
( भारतीमिः भारती ) भारती अथोत्‌ भूमि के ऊपरको जनताके साथ 
माठभूमि, ( दवे मतठृप्यभि ) दिव्य मलुष्यों के साथ ( इत्ठाइडा ) मात्‌माषा, 
( सारस्वतेमिः सरस्वती ) विद्या्क्नाँंके साथ विद्या देखी, ये तीनों देशवियां 
(सज्ञाघा ) समान ध्रीति स्र ( अवोक्‌ ) हमारे पास अतकर ( थर्टट ) अन्त - 
करण में ( आ सीदन्तु ) बेठे | 
हरणएक मनुष्य के मनके अन्द्र तीन देथियों के विषय में भक्ति अवश्य 
रदनी चाहिये । (१) सब देशयान्धवा के साथ मातृभूमि, (२) माठभाषा 
आदधियों के साथ मातभाष।, ( ३) और समान सभ्यतावालों के साथ (वेचा, 
ये तीन देवियां हैं, जिनकी उपासना दरणक मनुष्य को करनी याहिय । 


सरखती देवी । 


पाबका नः सरस्वती वार्जेमिवोजिनीवती । ये 


) बंध्दु घियाब॑सुः ॥ ऋ., १३१० ॥ 
4 ( पाचका ) पवित्र करनेयाली, ( घिया-बर्धः ) बुद्धिके साथ रहनेबाली 
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२श० बदासूत । 
( बाजेसि वाजिनीयती ) अनेक बलों से बलवती (सरस्वती ) सरस्वती ' 
॥! विद्यादेवी ( न ) हमारे ( यहूं ) वाणीके यश की ( बष्टु ) इच्छा करे | 
| | सरस्वतीन्विद्यादेयी मनुष्योका परच्चित्र करनेघाली, बुद्धिके साथ रहकर 
| कार्य करनेबाली और विविध शक्तियों स युक्ल है, घद्द दमारी घाणीके यक्ष की 
| पूर्णता करने वाली होवे। 
| चोदयिन्नी सूनतानां चेतन्तसी सुमतीनाम । 
यज्ञ दंधे सरस्वती ॥ ऋ, १।३।११॥ 
यह ( सरस्वती ) विद्यादेवी ( सूदतानां ) उस्तमभावनाओं की ( चोद- 
यित्री ) प्रेरक, ( खुमतीनां ) उत्तमबुद्धियों को ( खतन्ती ) चेतना देनेबाली हैं, 
वद् दमारे वाणीके ( यज्ञ ) यश को ( दघे ) घारण करे । 
विद्या दवीस मनके अन्दर उत्तम शुभ भावनाओंका आ्रष्कार दोता 
है| बुद्धिकी भी पल्ितता दोती है | इसलिये इस विद्या देवील दमारा वाग्यज्ष 
पविनत्न द्ोवे । 
महो अरणेः सर॑स्बती प्र चेतमति केतुनां । 
धियो बिश्वा विरांजति ॥ ऋ १३।१२॥ 


( सरस्वती ) विद्यादेयी ( मह अणे ) मद्ान्‌ इलचलका समुद्रद्दी है, 
बह ( केतुना ) विज्ञानस ( प्रचेतयाति ) सश्लान युक्त करती है। और (विश्या 
घिय ) सब बुद्धियोंको ( वि राजति ) प्रकाशित करती दे । 

विद्या ही हलचल करनवाला महान ममुद्र हे, उसका पार लागना 
कठिन है, और जद्दां विद्याके संस्कार हाते हैं, धहां उश्नतिकी हलचल शुरू हो 
जाती है। विद्या दी सबको चेतना और उत्साद्द देती है और सबकी बुद्धियों 
को प्रकाशित करती है, अथोत्‌ विद्याके प्रसाद प्रकाशित बुद्धियां दी विश्यका 
राज्य कर रही हैं । 

प्र णों देवी सरस्वती वाजमियांजिनीवती । 
श्रीनाम॑विश्यवतु ॥ ऋ, ६॥३१।४ ॥ 
(बाजेभि-) बलों स (वाजिनीवती) बलचती (सरस्वती देवी ) किद्यादेयी 
(धीनां अवित्र।) वुद्धियों की रक्षा करनव।ली (न प्र अयतु) हमारी रक्षा करे । 
विद्यास अनन्त बल भ्राप्त होते हैं, और बुद्धियोपर शुभ सरकार होता 
है। इस प्रकार विद्यास विद्वान बलवान और खुबुद्धिमान्‌ दोकर इरफ्क 
मलुष्य अपना रक्षक बने और कभी परायलम्धी न रहे । 


स्व देवि सरस्वत्यव्य वाजेषु वाजिनि | 
रद पूथेज न सनिस्र्‌ ॥ हऋ. ६।९१६ ॥ 
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| सबका कट्याण। २११ | 
अल - ि 
|| है ( सरस्वति देघि ) सरस्वती वेवी-विद्यादेधी ! है ( वाजेधु वाजिमि ) 
बलों में बलचती ! ( त्वे ) तूं (अब ) रक्ता कर । ( पूषा इव ) पोषक देखताके 
लखददश (भ ) हमे ( सात रद ) घनादि भाग दे । ! 


३०-->५७2४० ०४०१ 


सरस्वती>घिद्यादेघी सर अनेक धन प्राम होते 6 | सुख साधन विद्यास दी 
बढ़ते हैं, तथा घैयाक्रेक और सामुदायक उच्नति भी विदाके बढ़ आने से ही 
हो सकती दे ! 


यस्थां अनन्लो अ्ह्ृतस्त्वेषश्रारिष्णर णेवः | 


असभ्यरति रोस॑वत || ऋ, ६।६१८॥ 
(यस्या |! जिस विद्याका (अनन्त ) अनतरहित, (झड्वतः) अकुटिल, 
स्रीजा, (खरिष्णु-) आगे बढनेवाला (झणैय ) समुद्रके समान गंभीर (रोसयत) 
शब्दमय (त्वेषः अम ) तेजस्वी समाथ्ये (अराति) चलता है, उसका अभ्यास करो। 
इस जगतूमे वचिद्याका वेग एसा चल रदा है, कि जिसका कोई झत नहीं 
है, जो सीधा, वढनेवाला, गंभीर, तेजखी और प्रभावशाली वेग है | इसलिये 
इस विद्याके वेगका अपने अनुकूल वनाना, तथा सखय उस ज्ञानके बेगस थेग- 
धान बनना याहिये। 
सर॑स्वतीं देवयन्तों हवन्ते सरस्वेतीमध्चरे तायमाने | 
सरस्वती सुकृतों अहयन्त सरस्वती दाशुषे बाय दात्‌।॥ 
ऋ., १०।१७/७॥ 
(देक्यन्त ) देवता बननकी इच्छा करनेवाले (सरस्वतीं) विद्या देवयीको 
(दवन्ते) वुलात हैं। (अध्यरे तायमान) यश्षके समय (सरस्वती) विद्यादेवीकी 
उपासना होती है। (स्ुकृत सरस्वती अद्धयस्त) अच्छा कमे करनेधाले विद्या 
/ देवीकों पुकारते दे । यह (सरस्वती) सरस्वती वेबी (वाशुपे वा दात्‌ ) दाताको 
# सामथ्ये देती दै। 
उक्त अवस्थाओं में विद्यादेवीकी उपासना लोग करते है ।विद्यासे बल 
बढ़ता है, ओर सब उन्नति और पुरुषार्थ करना मनुष्यके लिये खुकर द। 
है जाता ह | इसलिये विद्याका बल वढ/ना चाहिये और क्षानस अपने सब सुस्त 
# साधन परिपूरं करने चाहियें। विद्या दानसे बढ़ती है, यह इसकी अन्य 
पदाथोंसे बिशेपता दे । 


सब का कल्याण । 
स्वास्लि मात्र उल पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यों 
जर्ते पुरुंषेभ्यः । विश्व खुभूल सुविदर्झ नो अस्तु 
ज्योगेव इशेम सूर्य ऋ, १३१४॥ 
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(नः माजे) हमारो माताक लिय और (पेज्रे) पिताके सिये (स्वस्ति अस्तु) ! 


कल्याण प्राप्त होवे | (गोभ्यः) मोघोके लिये, (पुरुषभ्य ) मनुष्योके लिय (जगते) 
हलचल करनेयाले प्राणिमाजके लिये (खस्ति) आनन्द प्राप्त हो। (मं) इमारे 
पास (विश्व खुदूते) सब प्रकारका उत्तम ऐश्वय तथा (छु-विदर्ज) उत्तम शान 
'अस्तु) हो, (सूर्य ज्योक एव) सूर्यको बहुत काल तक (दृशम) हम देखते रहे । 

अपने माता पिताका कल्याण होवे। गाय, घोड़े, मनुष्य सथा सब 
घाणिमात्रका कल्याण हा।। धन और शज्ञानस दम युक्त दोवे और दीघोयु प्राप्त 
फरे। यही इच्छा हरएकको मनमें धारण करनी चाहिये । 


नचक्षंसो अनिंभिषन्तो 'अहेणा बहदेवासों अम्हत- 
त्वमानशुः । ज्योत्तीरंधा आहिसाया अनांगसो 


दियो वष्माणं बसते स्वस्तयें ॥ . १गद्शर॥। 
(नृचदास ) मनुष्यमातजका खुशिक्षा देनेबाले, ( अनिमिषन्‍त ) आलस्य- 
रदित अर्थांस अत्यत उत्साही, (अर्द्णा देवास ) याग्य देवदही (यूहत्‌ अम्ठतत्वे 
आनश ) बडा अमर-पन प्राप्त करते हैं । जिनकी (अ-हि-माया) कुशल कर्म 
करनेकी शाक्ति कम नहीं द्वोती, जो (अन्‌ आगस ) निष्पाप दोते दें, बंदी 
( ज्योतीरथा ) सेजसी रथोंमे बैठते हुए, (स्वस्तयथ) सबका कल्याण करनेके 
देतुस (दिप वष्मोण चलते) अ्रष्ट दिव्य स्थानामें विराजले हैं । 
इस मजञमे (१) सब जनोंको खुशिक्षा देन्य, (२) निरललता, (२) विशेष 
योग्यता, (४) कुशल कर्मोमें प्रवीणता, (४) निष्पाप होना ये श्रेष्ठ पुरुषोंके शुण 
बताये है, इन गुणोंसे सूभूपित श्रेष्ठ सल्लन जगतका भला कर सकते दें | 
इसलिये हर एक मनुष्यको ये गुण अपन अदर यढ।े चाहिये | 


थ इंशिरे सुवनस्थ प्रचेतसों विश्वस्प स्थातुजेगल- 
श्र सनन्‍्तेवः | ते नेः कुताद कुतादे नंसस्प ये दा देवासः 
पिएता स्वस्त्े | ऋ १०।६३।८/॥। 
(ये ) जो ( प्रचतख ) विशेष बुद्धितान ( विश्यस्थ स्थातु जगत ख॑ 
मनतव' ) सब स्थावर जगमके हितका विद्वार करनेवाल ( वेवासः ) मद्दात्मा 
जन (भुवनस्थ इंशिरे) खश्टिम स्वामी बनंत हैं, (त) व (अद्य। आजदी (कृतात ) 
कृत और (अकृतात्‌ ) अकृत ( एनलख ) पापंस ( न. परिपिपृत ) हम खबका 
बचावें ओर सथ का / स्वस्तये ) कल्याण करें । 
सबके दित करनेका विचार करना और स्वयं शानसपन्न बतना, ये दो 


बाते मुच्यतया अधिकारियोंक लिये उचित दे । यदि अधिष्ठातः अज्ञानी हुआ 
अथवा यदद दूधरोंकी मल्राईका विचार करनेमें असमर्थ हुआ, तो उसके 


। अधिकार से जनताको क्‍या लाभ दो सकता है  झधिकारियोंक अश्ानका 


! 
|! 


! 


! 
! 
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| परिणाम जनत/पर बहुत दुरा होता है. इस लिय उफस सूचना वेद में दी गई 
है, अधिकारियोका कतेव्य है, कि वे जनता को सब प्रकारके पापमय आचरखों 
) से उपदेश ढारा और योग्य शासनद्धारा बचाव, और सबको कल्याणके मार्ग ' 
पर चलनेम योग्य और उचित खटद्दायता देते रहें। इसीप्रकार ज़नताकी उन्नति 
हो सकती हे । 

अपासीवामप विश्वामनाहुतिमपारांतिं दुर्विदश्नां- 
; मघायतः । आरे देवा देवों अस्मथयोतनोरु णः 
| / न न ह अल अ 
|] शर्में यच्छुता सवस्तयें ॥ ऋ, १०६३१२॥ 
ही है (देवा ) देवो ! ( अमीयां अप ) हम सबसे बीमारियां दूर करा, 
( विश्यां अनाहुरति अप ) त्याग दान आदि न करनेके सब स्वार्थी सायोका इम 
| सबंध दूर करे, ( अधायतः ) पापी आचरण करनेयालंके ( दुर्विदत्नां झराति) 
॥ दुए दुराचारोकों ( अप) हमसे दूर करे, ( देष अस्मत्‌ आरे) परस्परका देष ' 
( हम खबसे दूर करो और (न उरू शर्म ) हम सयको अत्यन्त शाम्ति और 
/ ( स्वस्तये ) खसथता ( यच्छत ) अपेण कीजिए । । 
(१) खब यामारियां दूर करके सर्वत्र आरोग्य की अवस्था संपादित | 
॥' करनी चाद्ििये। आरोग्य पूणे होनेकी अवस्था में ही सब लोग पुरुषाथ कर 
/ सकते दे । (२) पररुपर उपकार करनेका भाव भी लोगों में होता चाड़िये। 
! इससे आपसके भगड़े दूर दोकर एकता का बल बढ जाता हैं। (३ ) समाज | 
| स्व पापी और दुष्टोंको दूर करना चादिये अथवा उनको सुघारकर उनको 
। सद्थन बनाना चाडिये। (७४) जिस किसी कारणसे आपस में क्लष उत्पन्न । 
/( होता है, उस कारण को सब उपायों से हटाना चाहिये | इतना करनेसे जनता 
( का कल्याण हो खकता दे । 

देवानां ऋजूयतां [ 

' देवानों भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानाएरातिरभि 
! नो निव॑तेताम्‌। देवानां/सरूयसपसेदिमा वर्य देवा 


न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ ऋ. २शरेश। 

| ( देवानां ) झ्ञनियों की ( भद्रा खुमति ) कल्याण कारक उत्तम बुद्धि 
हे ( आऋजूयता ) सीर्थ! दोकर दमोरे पास आ जाए। ( देवानां राति ) श्रेष्टेका 
!! दान ( न आसभि निचतीतां ) हमारे पास आ जाव | ( देयानां ) अष्ठों के साथ 
! ! ( यये सख्यं उप्सेदिम ) दस सब मित्रता करें| तथा ( जीवसे आयुः देवा- नः 
, धतिरन्तु ) आयुष्यवर्थनका उपाय श्रेष्ठ ख्रत्पुरुष इमें बताये ॥ 
ही ये देवानां याश्ियां यक्षियानां मनोयेजञा अरूता 
ही ऋतश्ञाः । ते नो. रासन्तामुरुगायमथ यूय पांत 
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ब्श्ड केदाम्हत | 


स्वस्तिलि! सदा नः | ऋ, ७३५१४ ॥ 
(ये ) जो ( यरशकियानां दवानां यक्षिया ) पूज्य देयोमे अत्यन्त पूजनीय 
मनोः यजत्राः) मलृष्योंसे सत्कार करने योग्य, ( अमृता ) अमर और 
( ऋतज्ञा' ) नियमोंको जाननेषाले हैं, (ते) थे ( गः) हम सबको ( अच्य) 
आजडी ( ऊरु-गाय॑ रासन्तां ) विस्व॒त यशोमार्ग बता वदेयें। (यूये) आप (न.) 
खब हमको / खस्तिभि ) कुशलता पूर्वक ( सदा ) खदा ( पात ) खुरस्तित 
कीजिए | 
स्वस्ति नो दिवो अरने शथिव्या विश्वायुर्धेहि यज- 
थांय देव | संचेमदि तथ दस्म प्रकेतैरुरूष्या ण 
उरुभिंदेव शंसे! ॥ ऋ., १०७१॥ 


है ( अझे ) अग्नमणि ' (न ) हम सबके लिये ( दिय पृथिव्या ) आकाश 
और प्रथिवीमे ( स्वस्ति ) खस्यता प्राप्त होवे। दे देव ! ( यजथाय ) सत्कार 
संगति-दानात्मक सत्कर्म कर्नेके लिये हम सबको ( विश्व-आयु ) पूर्ण दीध 
आयु ( धद्दि ) प्रदान करो दम सब (सब) तरे भक्त पूणे आयु ( से 
मह्ि ) प्राप्त कर । दे ( दरम देव ) दर्शनीय देव ! (न ) दम सबके। ( उरुभि 

) महान प्रशस्त शानोंके साथ ( उरुष्य ) श्रेष्ठ बनाओ 

स्वास्थ्य, पूर्ण आयु और श्रेष्ठज्ञान प्राप्त करके हरणक मनुष्य को अष्ठ 

बनना चाहिए । 


अधिक उन्नत होनेका आदेश । 


दृष्या दृषिरासे हेत्या हेतिरंसि मेन्या मेनिरंसि | 
आप्नृहि अयांसमति सम॑ ऋरम )। १॥. न. २११॥ 


दे मनुष्य ' तू ( दूष्या ) दूषित किया का (कृषि) नाशक ( असि ) दे । 
( हेस्था. देति अस्लि) तू शखस्मका शख््र है। ( मेन्‍्या सनि असि ) बद्धका वज् | 
तू है । इसलिये ( सम ) समानों के ( अति क्राम ) आगे बढ़ और ( प्रेयांले 
आप्नुद्दि 2 कल्याण को स्‍प्रापतकर ! | 

मल॒च्य दोषों को दूर करनेयाला है, शत्र॒ुक नाश करनेके लिए विविध ( 
शख्प्रास्र उत्पन्न करनेबाल है | उसको उचित है, कि बढ अपने समान लोग ! 


ना 
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| भी अपनी अवस्थाकः अधिक सुधार करके अत्यत कल्याण प्राप्त करे ॥ 

इस जगतूम मजुष्यदी दोषाको दूर कर खत्कमेंका प्रखार करता 

|! शख्राद्योंको उत्पश्नकर उनका उपयोग करत! है, इसलिये उसको उचित दे 
। 


#०अपक्रे +उन्प 


कि वह अपने समान जो लोग हैं, उनसे अधिक उच्चति प्राप्त करे और अधि 
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अधिक उन्कत होसे का आदेश । 


डा 


धिक कल्याण संपादन करे । ओर कभीसी हीम अजस्थामें न रहे, सदा 
बगागे बतुन का यल्ष कर | 


सख्रकत्मोंडसि प्रतिसरो5सि प्रत्थाभिचर॑णोउसि | 
आप्नहि अरपांसमति समे क्रम ॥ २॥। हर, २।११॥ 


द्वे मनुष्य ' तू (सत्रक्‍त्य असि) प्रगतिशील है, (प्रतिसर असि) त्‌ झागे 
बदनेवाला है, (प्रत्यभिचरण असि)लू दुष्टरतापर इमला करनवचाला है । इसलिये 
(सम) अपने समान ले।गोंस (अति क्राम) आगे बढ़ और (थ्रयासे आपजुष्ठि) 
श्यका प्रात कर ॥ 

मनुष्यका स्वभाव प्रगतिशोौल, अभ्युदय प्राप्त करनेदाला, तथा शत्॒को 
। दूर करनेयाला दी है। इसलिये दरएकका उचित है, कि वह, अपने समान 
जो लोग है, उनसे अधिक प्रयक्ष करके आगे बढ़े, और अधिक कल्याण 
प्राप्त करे । 

हरफएक बातमें स्थयं अपनी उच्चति करें, सब अस्योकी अपेक्षा श्रधिक 
आग बढें, दुए्ताका नाश करके सत्पद्षके पदंपाती होकर, श्रेष्ठ ध्यवहार करें 
और अपनी उन्नति सिद्ध करें। परन्तु किसीभी अवस्थामें दीन स्थितिमें भ 
रहे । सदा उन्नति प्राप्त करनेका परम पुरुषार्थ करें| योग्य प्रयक्षके पश्चात्‌ यद्द 
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'श्य मिलेगी । 
प्रति तमभि चर यो ३ ध्मान्‌ दवेष्टि य॑ वर्य [दिष्सः। 
! आप्नुहे अयाॉसमर्ति सम क्राम ॥ ३ ॥ हा. २।११॥ 


(यः अस्मान डेष्टि) जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है, इसलिये (यं 
बये द्विष्म.) जिस अ्रकेलेसि हम सब द्वेष करते हैं। (त) उस पर (पति आभिखर) 
इमला कर | और समान जनोंसे आगे बढकर अत्यंत कल्याण प्रास कर । 

जो अकेला सब दूसरोंसे देर करता है, इसालिये सब जनता जिखको 

नहीं चादतोी, उस मनुष्यको दूर करना चाहिये। तथा दरएक मनुष्य प्रथल 
पुरुषार्थ करके आरे बढ़े, और अपनी सिशेष उच्चाति सिद्ध करे ॥ 

सरिरासे वर्चोधा अआखि तनपानों डसि | 
आप्नुहि अयांसमति सम काम ॥ ४ ॥ का, २१११॥ 


हे मनुष्य ! त्‌ (सुरि अखि) शानी है, (बचे -था असि) तू तेजस्थी है. 

(तनू-पान असि) शरीरका रक्षक है, इसलिये समानोंके आगे वढकर समिश्षे 
यस प्राप्त कर । 

। मजुष्य अपना शान बढ़ानेमें समर्थ है, वह तेजस्थी भी है, और अपने 

शरीरका सथा अन्योंके शरीरोंका सरक्षण करनेका सामथ्य रखता है | इसलिये 

वह झ्ानी बन, तेजस्वी हो ओर अपना तथा दुसरोंका उत्तम सरक्तण कर, 
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२४६ बदासृत । 


सबसे आंग बढ़कर अत्यंत कल्याण मंगल प्राप्त करे। दुसरोंका सरक्षण 
करने के लिये अपन आपको समर्थ करना ही अन्योंके आग यढ जाना है| 
इसलिये अपनी दरएक शक्किकी परम उन्नति सिद्ध करनी चादिये ' ओर अन्य 
, जनताके सरत्तरा करनके लिय अपने आपको समर्पित करना चाहिये | इस 
प्रकार ओ मनुष्य परोपकारके लिये आत्म-समपेण करनेका सिद्ध द्वात हैं, व 
, सदा वंदनीय यनते हैं । 
शुक्रोंइसि भ्राजोंडासि स्वरसि ज्योतिंरसि | 
आप्न है अ 4 समतिं सम॑ क्रौम ॥ ५॥ अ. २।११॥ 


है मनुष्य ! तू (शुकः असि) बीयवान है, (स्र/ज. असि) तेजस्वी है, 
' (स्थः अखि) आत्मशक्तिसे युक्त दे, (ज्योतिः असि) तृ स्वये तजहूप ही दे । 
इसलिये (सम अतिकस) समानोंके आग बढ ओर (श्षयांस आप्युदि) भरे 
कल्याण प्राप्त कर । 
मनुष्य वीर्यचान , झर, बलवान, तेजस्वी, उत्साही, आत्मिक शक्किसे 
संपन्न, और स्वयं तेजकी ज्योति ही है। इसलिये यह श्रन्योंस अंग बढ और 
अस्थत कल्याण प्राप्त करे । और कदापि पीछे न रदे ॥ 
ह मलुष्यके अदर इतनी शक्षियां हैं, कि उन्नतिके मार्गल प्रयक्ष करने पर 
यह बहुत उन्नत हा सकता है | इसालिये हरएक मजुष्य इन मंत्रोके उपदेशा- 
चुसार अपने अद्र इन शंक्तियोंका अस्तित्व ज्ञानकर उनको उन्नत करके श्रेष्ठ 


अन्‍भ्राफ्राज्आओं क्रेलक 5 
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) सथा आदशे बने ओर कदापि अवनत अवस्थाम न रहे । 

| ७-७ ७-७ ७. >-फ बे. कब "डक 

| $ संगठन से उन्नति। । 

पे ब७-4७ ४-4७ ००4३ (३-२३ ६३-३४: 44 एश 
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| से समिथ्यसे वृषन्नप्ने विश्वान्यये आ। 

! इव्य्प्पदे सा्मेध्यसे स नो वसृन्‍्या भर ॥ ऋ १०१६११॥ 


है बरषन) बलवान और (अये) भ्रष्ट (अंझ) तजस्थी ई»बर ' तुम 
(बिश्वानि) सब पदार्थों का (इस) निश्वय से (से से आ-युघले) एकजित कर 
के समिलित करते दो, और (इल पदे) भूमि अथवा वाणीक स्थानमें 
, (खरे इध्यसे) उसम प्रकारले प्रकाशित होतेडो, इसलिय (स ) वह्द तुम (न.) हम 
' सबके लिये (वसतूनि) सब प्रकारके निया स साधक घन (झा मर) प्राप्त कराओ। 

है सर्वशक्ितिमन्‌ | सबसे अ्रष्ठ ईश्वर ! तुम इस संपूर्ण जगतमम संभलन- 
कार्य करत हो, ओर सर्वेत्र तज॒के साथ प्रकाशित दें। , इसलिये उच्नति साधक 
सद धन इस सबको पूर्ण रीति से प्राप्त कर। ओ।| 
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से गंच्छुच्व॑ से वंदध्व॑ से वो मनाँसि जानताम।... 
देवा भाग यथा पूर्वे सं जनाना उपासते ॥ ऋ १०१६१४२॥ 


है भक्‍तो ! तुम सब (संगरुछुष्यं) एक दोकर प्रगाति करो । (से वदच्च) 
डक्तम प्रकारसे संवाद करो ! (व मनांखि) तुम सबके मन (से जानता) उत्तम 
संस्कारोंसे युक्‍्तहों | तथा (पूर्व) पूृंथंकालीन (से जानानाः वेवा) उत्तम ज्ञानी 
और व्ययद्यार सतुर लोग (यथा) जिव प्रकार (सार्ग) अपने कर्तज्यका भाग 
(डप-आसते) करते आयेहे, उसी प्रकार तुम भी अपना कतेव्य करते आओ। 

एक हो जाओ, मिलकर रहो, आपसमें उत्तम प्रेमपूृवंक भाषण करो, 
तथा वादवबिवाद करके से समतिसे बातोंका निश्चय करो, तथा अपने मन 
खुसस्कारसे युकफ्त करो। जिस प्रकार तुम्दारे पूर्वकालीमन बढ़े शानी लोग 
अपने अपने कतंठय का भाग करते आये हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने 
३ कतेब्योका हिस्सा उत्तम रोतिसे करो | इस प्रकार बर्ताव करनेसे तुमको 
| जो उन्नति चाद्विए, सो प्राप्त होगी ! 


समानो मन्त्र: समिति: समानी स॑भान॑ मन सह 
चित्तमेंबाम्‌ | ससान॑ संत्रमभि संत्रये व: समाने्न॑ 
यो हविषां जुहोमि |। ऋ १०।१६१३॥ 


तुम सबका (मंत्र ) विचार (समान ) एकदो। (सामेति ) तुम्हारी खा 
समानी) सबकी एक जैसीदो | (मन समान) तुम सबका मन एक विचारले 
युक्त द्वो (एपां चित्त सद्ठ) इन सबका चित्त भी सबके साथ ही हो | (च') तुम 
सबके (समान मंत्र) एकटद्दि विचारले (अभि मंत्रथे) युक्त करता हु और (व) 
मे सबके (समानेन हवथिषरा) एक प्रकारके अ्र्न और उपभोग (जुद्दोामि) 
देता हूँ । 
सबका उद्देश, विचार, चिंतन, ओर ख्याल एकही दिशाले होता रहे ' 
अथीन्‌ तुम सबमें विद्यारकी मिन्नता न होवे। समा जानेका तुम सबके। 
समान अधिकार दे। तुम सबमें एकता दोनेके लिये तुम सबको समान 
विचार और समान उपभोग देता हू । अर्थात्‌ त॒म्दारेंमे विच्वाराकी एकता 
ओर भेगे।कों समानता रहनेसख तम सबमें एफ्य रह सकेया । 


समानी व आकूंतिः समाना हृदेयानि वः। 
समानम॑स्तु वो मनो यथां वः सु सहासति ॥ ऋ १०१६१॥४॥ 


(व आकृति ) तुम सवका-ध्यय (समानी) सम्रान ही हों । (वः हृदयानि) 
तुम खब के हृदस खमाना ) समान टो ।( थ्ष मन ) लुम सबका मन ( समार 
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वेदासइत ! 


अस्तु ) समान हो / (यथा) जिससे (वः ) तुम सबकी ( सह सु असति ) शाक्ति 
जम ह्डो ॥ 

सबका उददश, हृदयका भाव, और मनका विचार एक होनले दी सबमे 
एकता दोती है, और संघका वक्त बढ़ता है। और सब प्रकारका उत्तम कल्याण 
प्राप्त होता है । 

इस स्वृक्तपर विचार-इस सूक़ में प्रथम मन्जमें भक्कोक्ी परमेश्वरसे 
प्राथेना है, कि हम सबका येगतलेम उत्तमरीति से चलनेके लिये जो मे! घन 
आवश्यक हैं, थे सब दो | यद प्राथना सुननेपर परमेश्वए्ने कोई घन नहीं 
दिया, परन्तु साथन बताया। (१) संघकी शक्ति, (२) यादाविवाव शक्ति, 
( ३ ) मनके खुसस्कार, (४) कतेठ्य तत्पर दहानेका शील, ( ५) समान विशवार 
(६) समान उद्देश, (७ ) समान भाव, ( ८) समान मन, ( ६) समान इतय, 
( १० ) समान उपभोग, आदिले सबका योगरेम उप्तमरीति से चल सकता 
है । सबकी उन्‍्नतिका दिचार करनेको जो सभा हो, वहां जानेका अधिकार 
भी सबको समानही द्वोना चादिए ॥ इसके विपरीत अवस्था होनेसे अवनति 
दोती हैं। ( १) संघशक्तिका अभाव, ( २) वक्‍ठ्॒त्वशक्तिका अभाव, ( ३) मन 
के कुसस्कार, ( ४) स्वकतेब्य न करने का स्वभाव, ( £ ) विषम विचार (६) | 
भिश्न उद्देश, (७ ) भिन्न देतु, ( ;) विषम मन, (६ ) संकुचित हृदय, ( १० 
' डपमोगसा क्री विषमता द्वोनेसे मनुष्योमें संघशाक्षे नहीं होती और संघशक्षिके | 
अमावके कारण उनका नाश दोता है । 


व 


ह् 
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ये सधघोनेः चितीनामद॑ब्धघासः स्वर्वशसः 
बता रचन्ते अद्वहः । ऋ, ८।१७।१३१॥ 


(ये) ज्ञो ( ख्वयशलस ) अपन यशके साधक ( आता ) नियमोंकी 

( रक्षनंस ) पालना करते हैं। ( ये ) जो ( अद्रुद् ) किसी से विद्वेष न करते हुए 

( स्वथशल ) अपनी कॉातिंके साथक (बता ) सत्यमाषणादि सत्कर्मों का , 

( रक्षस्ते ) पालन करते हैं। चद्धी लोग ( सखितीनां ) मनुष्यों मे (मृथधान ) 
शिरोमणि सथा ( अऋदब्घास ) किसी स न दवन वाले होते हैं । 

तात्पय यद्द है, कि अपना यश बढ नके लिए पुरुषार्थ करके अपना घवल 

यश चारों विशाओंमें ब्रदाना याहिये। इसके लिये सब मनुष्यों क्रप्ठ होगा 

| लादिये, किसीके सामने दूव जाना भी उचित नहीं। तथा सत्य घर्मंकी सदा रखता 

| करनी चाहिये | इस शीतैसे जो मनुष्य पुरुषाथे करेंगे, थे यशरुवी दो सकते हें । 
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इच्कसोर॑मध्यरस्य प्रचेतसं चर्यन्तएराधसो महः ॥ 
राति वामस्थ सुभगाँ महीमिष्र दर्घासि सान- 


सिध्रयिम्‌॥ य. १२।११०॥ 
( अध्यरस्यथ ) द्विसारद्धित सत्कर्मके (इच्कतोरं ) प्रधारक ( प्रदेतस ) 
उच्तम शानी (राधस- मद ) सिड्चिदायक महत्वके ( जयस्ते) नियास करानेयाले 
(बामस्य) इृष्टका (सुमगां राति) उत्तम दान देनेवाले तथा (महीं इणं) बड़ी प्रबल 
इच्छा और ( सानसि रये ) विजय देनेवाली संपक्तिकों ( द्वासि ) तू घारण 
करता है| 
(१) सत्कमेका प्रखार करना, हिंसारडित अ्रष्ठ पुरुषाथे करना, (२) 
उत्तम ज्ञान प्राप्त नरना, (३ ) मह्॒ती सिद्धि का साधन करना, (४) उक्तम दान 
देना और ( ५) विजययुक्त घन को पास रखना चाहिये! इसीसे यश बढता है। 
। सं गोम॑दिन्द्र वाजबदस्मे एथु श्रवों क़हत्‌। 


विश्वायुघेच्य क्षितम्‌ ॥ ऋ, १६।७॥ 

दे (इन्द्र ) असा ! ( अस्मे ) हमें ( बढ़त ) बढ़ा (ग्ोमत ) गौ 

था इन्द्रियॉचाला, ( वाजवत्‌ ) दलयुक्क, ( अ-क्षित ) नाश न होनेयाला 

( पृथुथव.) विस्तृत यश ( विश्वे-आयु ) पूणे आयु तक (सं थाद्दे ) उच्तम 
प्रकार घारण करा । 

मलुष्यकी ऐसा यश संपादन करना चाहिये, कि जो खल की बृद्धि करने 

वाला, दीघे आझ्रायुके अत तक अपने नाम के साथ रददेनवाला, और इन्द्रियशाक्कि 

| या को पूरे वशर्में रखनेवाला अ्थास्‌ किसी प्रकार भी शक्तिकी क्षीणतान 

करनेचाला हो। तात्पये यशके साथ बल, आरोग्य और दीधेअआयु दोनी खाहिये। 


सुमति का प्रचार । 


युवाकु हि शर्चीनां युवाकु सुमतीनाम । 
मुयाभ वाजदाज्लांम्‌ ।| ऋ. १।१७७॥ 
( शचीनां युवाकु) शक्कियोंकोी प्राप्त करनेवाले, (खुमतीनां युवाकु ) 
डउच्तम बुद्धियो के आप्त करनेधाले, तथा (बाजवाज्ञां) बल देनेयालों में सुख्य (द्वि) 
ही ६ भूयाम ) दोये 
(१) शाक्रिको बढाना, ( २) भन और बुद्धिकी शाक्ते विकासत करनी 
और (३ ) दूसरों की सद्दायता करेनके लिये अपमें यलका प्रदान करना, ये 
ए्जुष्यके सीन करेब्य हैं । इनको करनेसे मनुष्य यशस्घी होता है। 
आा नों भद्गराः ऋतैयों यन्‍्तु विश्वतो5त॑च्घासो 
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है २६० बेदाख्स । । 
अपरीतास उाद्लिद! | देवा नो यथा सदमिद्नघे ः 
असद्नर्भायुबों रछ्तितारों दिवेदिये ॥ ऋ, १८६ १॥ 


(न भद्वा ऋतव ) दमारे कल्याणमय पुरुषाथे के कमे (अ-दृब्धास.)न 
दबयते हुए, (अपरातास ) विप्ररद्ठित, और ( उद्धिद.) उत्कर्पषको पहुचोन योग्य 
देकर (विश्वतः आयन्तु) सब ओर फैल, तथा (दिवे दिवे) प्रतिदिन (रक्षितार ) 
रक्षा करनवाले ( अप्रायुबव ) न भूतले हुए ( देवा.) शानी लोग जिस प्रकार 
“न सद॒) हमारे घर (वृथे) वृद्धिक लिये ( असन ) रहे, ऐसा करे ! 

अपने पुरुषार्थ ऐखे होल चाहिये, कि जो सबको लाभ पहुचानेयाले, 
विजयी और सर्वत्र उपयोगी हों, जिन के कारण सय लाग दमारं( रक्षाके लिए 
' डच्यत रहें। और हम भी अपनी शक्तिके द्वारा अन्योकी रद्षा कर सके। 


देवानों भद्रा छमतिओजूयतां देवानों रातिरामि 
नो निर्वतेताम्‌। देवानां सख्यभ्ु५॑ सेदिसा वर्य 


देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ॥ ऋ, १|८६।२॥ 


( वेवानां ) परोपकारी लोगोकी ( अद्रा सुमतिः ) कल्याणमयय। खुबुद्धि 
( ऋजूयतां ) हमें प्राप्त दो । ( दवाना ) सीधे स्वभाववाले लोगोंका ( राति ) 
दान ( न. अभिनिवतेताम्‌ ) हमें प्राप्त द्वों। ( देवाना ) विद्वान लागोके साथ 
(बर्य) हम ( सख्य ) मित्रता ( उपसेदिम+3 करें । ये ( देवता ) महात्मा लोग 
(न जीवसे ) हमारी दीध आयुके लिये दम ( आयुः ) दीधे आयु के साधन | 
(प्रतिरन्तु) प्रदान करें । 

सज्वनोंकी कल्याणमयी चाद्धे हमारे अनुकूल हो, उनकी सहायता और 
मित्रता हमें प्राप्त हो, और वे हमें दी आयुप्राप्त करने में सदायता दें। अर्थात्‌ 
जातिमे अथवा राष्ट्र में ज्ञो भ्रष्ठ सत्पुरुष दोते हैं, उनको उचित है कि, 
अन्योंको उक्क प्रकार सहारा देकर शअ्रष्ठ मागे में प्रवृत्त करं, ज्ञिस से सबकी सब 
आते यशस्वी होने क काये कर सक ॥ 

विष्टूवी शर्मी लरश्स्विन वाघतो सतरॉसः सन्‍तों 


अम्ततत्व मानशु) | सौधन्‍न्चना ऋमवः सूरचक्षप 


संवत्सर ससपृच्यन्त भीतितिः ॥ « १।११०४॥ 
बाघत ) पुरुषाधी मनुष्य (शमी ) शाति स्थापनक कमे (तरगिस्वन विप्ट्री) 
६ खत्वर करके ( मर्तास सन्‍त )मरण घमंचाले दोते हुए ( अम्हतत्व अगनशु, ) 
) अमर पन प्राप्त करते हैं। (सौधन्चना,) उत्तम धन॒प्य धारण करनेवाले (सूर- 
चद्दास ) तेजखी (ऋभव ) कारीगर कहानी, (धीतिमि) धारणाशक्लिसे (खब- 


स्सरे समपूच्यन्त) एक यपैके अदर पूणे बनते हैं । 
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! चुरुपार्थी मलुष्य शांतिस्थापनके कार्य करके अमरपन प्राप्त करते हैं। 
! श्र, तेजस्वी और झानी मनुष्य घारणवती बुद्धिफे योगसे एक बर्षके अदर 
ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं । 


प्रकाश का मार्ग । । 


उर्दीध्वे जीबो असुन आगादप प्रागात्तम आ 
ज्योलिरोति । आरैक्पन्थां यातैवे सूर्थायाग॑न्म 


यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥ ऋ, १११३।१६॥ 
(उदीधये) उठो, (ब॒ अस्ु जीव ) हमारा प्राण जीवात्मा (झगात ) 
आया है। (तम ) अंधकार (अप प्रामाद) दूर दो गया है। (ज्योतिः पति.) 
' ज्योति प्राप्त दे! रही दे ।(सूर्याय यातले) सूर्य को प्राप्ति करमेके अर्थ (पम्थां) मागे 
आरेक्‌ ) प्रकट हुआ है, (यत्र) जडां (आयु प्रतिरस्ते) आयु बढती दै वहां 
॥ (अगन्म) दम पहुचे हैं । 
(१) उठा । अपने चारों ओर देखो कि क्‍या चल रहा है। (२) प्राण अर्थात्‌ 
/, नवजीयन हमें प्राप्त हुआ है। (३) इमारा अक्षानांघकार दूर द्ोगया है और 
/ (४) दम झ्ञानसू्यके प्रकाशर्में आखुके हैं, (४) प्रगातिका मार्ग खुलगया है, (६) 
# भोर जहां हमारी आयु बंढेग, वहां दी हम आचुके दें। अब इस घमोलुष्ठान 


! दारा अ्रष्ठ पुरुषाथे करेंगे ओर यशके भागी बसेंगे। 
| मनुष्य का उद्देश्य । 


५ 
| 
! केतुं कृण्वन्नकेलये पेशों सयां अपेशर्स । 
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/ समुषद्धिरजायथाः ॥ आ. १।६॥३॥ 

|] है (मयों ) मनुष्यों ! (अ-केतथे) अशानाके लिये (केतु) शान (कृएयल ) 

| देता हुआ, ओर (झ-पेशसे) अरूपके लिये (पेश ) रूप देता इुआ, द्‌ (उपद्धि:) 
विद्यादिसे प्रकाशमान खोगोंके साथ (अजायथा.) प्रसिद्ध दो। 

मलुष्यका जन्म इसलिये हुआ हे, कि बद अशानाोको शान देवे और 

! विरुपको खुदर दृष्ट पुष्र करे। जिसप्रकार सूये उष कालके पश्यात्‌ आकर सकक्‍को 

प्रकाश और ख़ुद्र रूप देता है, उसी प्रकार करनेके लिये मनुष्य अम्मा है । 
अवया नो अप्नेधऔबिलोत गोपा भवां बयस्कृदुत 


। 
! जल बन यणर। ७००० | ।रास्थां थ नः सुमहो हव्यदांलिं ब्रा- 
|! स्वोल नेस्तन्‍्यो॥ अभेयुच्छुन्‌ ॥ ऋऋ.,१०अ७ ॥ 
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२६२ खेदामस्तत । 


है (अमे) अग्रणी | तू (न) इस सबका (अविता) कायये साधक (भत्र ) 
दो, (उत गो-पा भव) और सरत्षक हा! (उत वय -छृत्‌) और दीघे आयु 
फरनेयाला तथा (न वयो-था ) हम सथमें लारगयका बय घारण करनवाला 
दो । हे ( खु-मह' ) अस्यंस पूज्य !( ( खन ) और हम सयकोा ( हृद्यदाएति। 
अह्का दान (रास्व) दे । (उत न.) और हम सबके (तम्व) शरीरों श्र प्र 
युच्छुन ) क्षीण न करता हुआ (त्रास्व) सुरक्षित करो । 

स्वन्ध-रक्षण, इन्द्रिय-सयम, दीघे आयु, तारूगयका उत्साह, भत्य 
| अपन्षका दान, शरीरपोपण और शरीरसंर क्वए सबका करना चाहिए | 
आ वो घिय॑यजियां बले ऊतये ढठेवां ढेवीं 


पजतां गज्ञियांमिह | सा नो दुद्दीयद्यव॑सेत् 


गत्वी सहर्खधारा पर्यसा सही सौ:;॥. ऋ, १०।१०१।६॥ 


है (देया ) विद्वानों ' (द्वी ) दिव्य (यशिया) प्रज्य आओर पत्रिन्र व विय' 
आपकी घुद्धिको (ऊतय) सेरक्तणके लिये (आवन) आकर्पित करता हैं| सा) 
यह आपकी बुद्धि (_) हम सबको वैसी सहायता देव, जसो (महीं) बडी 
(गत्यी) चपल (गौ' ) गाय (यबसा) घास खाकर (पयसा सहस्त-थारा) दूधकी 
दरों घाराए (दुद्दीयत्‌ ) दोहन करके देती है । 
विद्वान लाग अन्य साधारण जनोका याग्य सहायता देकर उनको 
ऊपर उठनेका मार्ग बनाये। 
कररन्नः कप्थसुईधातन चोदर्खत ग्वुृदत 
चाजसातगे | निष्टिग्रयः पश्रमा च्यांचयोतय 
इन्द्रें सबाध॑ इह सोसपीतये ॥ ऋ, १०१०११२॥ 
दे (नर ) लोगो ! आपमें (क-पृत्‌) झानंदकी पूणता करनेबालका (उस 
दघातन) सन्‍्मान कीजिए । सबको (याज-खातये) बलकी प्राप्ति करनेके लिये 
(योद्यत) प्ररणा कीजिए । और आप स्वयं (खुदत) मदोनोी खल खलिए। 
(निष्टि-प्रधः पुत्र) निष्ठा अरथांस भ्रद्धासि पं्चित्र बने हुए (इन्द्र) परम पेश्वये- 
यबानको (६६) यहां (सवाधे) उंत्सुकताले (ऊर्यय) सबके संरसणके लिये और 
विशेष्त (सामपीतये) विद्वानके रक्तणके लिये (आध्यायय) से आइय ॥ 
खदा आनंदित रहना चाहिये। वलकी उन्नति करनी याहिये। रुली 
जगदमें खल खेलने चादिये | और दरएक कमे पूर्ण निष्ठास करना खांहिये ! 


आगे बढ़ । 


जाए ४ककैक क्‍+----_ 


उत्कामात॑ः पुरुष सादे पत्था मृत्यो! पड़्वींशमब- 
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सुअर्मानः । सा्दित्था अस्माह्नोकादमेः 


संहर्शः ॥ अर. ८।१४॥ 

है (पुरुष) पुरुष ! (अतः) इस वतेमान अवस्थासे (उत्कराम) आंगे बढ़। (मा 

अब पत्था.) नीच मत गिर । (रृत्यो' ,पह्यीश अब मुझमान ) रूत्युके पाशको 

तेोडता हुआ आगे यदढ। ( अस्मात लोकासत्‌) इस लोकसे (अम्े सूर्यस्य संदश ) 
अश्विरुप सूर्यके तेजसे (मा चिछुत्था) मत अलग हो।। 

यतेमान अवस्थासे अधिक उच्च अवस्था श्राप्त करना दरएकको कतेज्य 

है। झत्युके पाशकों तोड़कर अमरपन प्राप्त करसा चाहिये और कमी गिरनेके 

काये नहीं करने चाहिये | इस लोकमें सूर्य ध्रकाश झआरोग्यका मुख्य साधन है. 

इसलिये उन्नति करनेवाले मनुष्य सूर्य प्रकाशर्म रहकर आरोग्य प्राप्त करें और 

डब्नतिके मार्ग से आगे ये ॥ 


उद्यान ते पुरुष नावयान॑ जीबातु ते दक्षतातिं 
कृणोमि। आ हि रोहेममस्त सुख रथमथ जिर्वि- 


विंदथमा वंदासि || अ, ८।१६॥ 

दे (पुरुष) पुरुष ! (ते उस-यान) तेशी उन्नति दोवे, (न अय-याने) नाले 
गिराबट न द्ोवे। (ते) सेरे (जीवातु) जीवनके लिये (दर्कताति) दक्तमाका 
(कृणोमि) करता हूं | (ईमें अमृत सुख रथ) इल अमृतमय खुख देनेवाले रथपर 
(आरोह) चढ और (जिर्विः) स्तुत्य वनकर (विदर्थ आवदासि) सभामे भाषण कर । 

ऋपभो उन्नति करनी चाहिये । गिरायटके कार्य कभी नहीं करने या दियें। 
इसलिये जीवन ओर बल भाप्त हुआ है। इस शरीर रूपी उत्तम स्थपर सवार 
होकर खभाओमे काये करते-डुप आगे बढ़ना चाहिये । 


योधर्य त्वा प्रतीबोधश रखतामस्वप्तश्॑त्वा5- 
नवद्राण् रक्षताम्‌। गोपायं् त्वा जागृ॑बिश्व 


। रखताम्‌ ॥ अं, ८।१।१३॥। 
(बोध) शान और (प्रतिबोध ) विज्ञान (त्वा रक्षतां) तेरी रक्षा करें। 
! (अस्वप्नः) स्फ्रार्ते और (झनवद्राण-) स्थिरता (स्त्रा रकतां) तेरी संरक्षण करें। 


+-४०४>> यहरट८८ ०० चरिप्पद८5-० पर्पििका5+., 
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(गोपायन) रक्तक और (आगबि ) आगनेबाले (त्वा रक्षताम्‌) तेरा खेर 
कण करें। 
शान ओर विज्ञान, स्फूर्ति ओर स्थिरता, रक्षा करणा और जागृत रहना 
ये खब भाव मनुष्य के सहायक बनें, अर्थात्‌ इनका यथा योग्य उपयोग करने 
से मजुष्प का अमभ्युदय हो सकता है ॥ 
संस घनमुभय॑ समाकृंतमस्मम्यं घर्सां वरुणरच 
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हि बेदासत । 


सन्युः | भियो दाना ह॒र्दयेषु शश्नवः परोजितासो 
कप नि केयन्ताम्‌ ॥ ऋ. ४।३१७॥ 

( घरुण' ) ओछ आत्मा और ( मन्यु' ) उत्साह ये दोनों ( संखंट ) मिले 
हुए और ( समाकृते ) सुसस्क्तत दोकर ( उमय धन ) दोनों अकारका घन 
( अस्मरुपे घक्तां) हमारे लिए घारण करते हैं ( शत्रव ) शत्रु अपने ( हृद्येजु) 
इदयोंमे ( भिय ) भय ( वृधाना ) घारण करते धुए ( पराजितास. ) पराजित 
होकर ( झप निलयस्तां ) भाग जायें । 

आत्मिक बल और उत्साहसे सब प्रकारका धन हमोरे पास इकट्ठा हो 
आय । तथा दमारे सब शत्रु पराजित हो कर दूर भाग जाये॥ इस प्रकार 
अपने शबत्रुओकी दूर भगाकर अपनी प्रगति का साधन करना चाहिये। 


स्वावलंबन । 


3>०२क८७०७---- 


स्वश्यंन्तो नाउपेंचन्त आ यां रोहान्ति रोदंसी ॥ 

यज्ञ ये विश्वतोघारं खुविद्वांसो वितेनिरे ॥ अ, ह१ेश॥ | 

(ये) ओ ( सु-विद्धांस ) उक्तम विद्वान (विश्वतो-घारं यह) सब 

प्रकारसे धारण पोषण करनेयाले सस्करमो को ( वि-सनिरे ) विशेष प्रकार से 

फेसात हैं, वे ( रोदसी थां रोइन्ति ) दोनो लाकोंमेसे ऊपर दोते हुए प्रकाश- 

मय धाम पर चढ़ते है, ओर (स्व यन्‍्त ) अपने तेज को फैलाते शुए ( न । 
अप कषन्‍्ते ) किसी अन्यकी सद्यायताकी अपेक्षा नहीं करते । 

षिद्धानोंको उचित हैं, किये स्वायलबनका आश्रय करें और सदा 


उच्चातिके लिये दूसरोपर निभर न रहें। ओ मनुष्य स्वावलंबनके मा्गले प्रगति 
करते ह पेही उत्तम यशस्थी दोते हैं । 


स्वयं वांर्जिस्तन्यं कल्पयस्थ स्वयं यंजस्व स्वयं 
अषस्व | माहिमा तेउन्येन न संनश।॥ य. २३॥१५॥ 


है ( वाजिन ) शानिन | ( स्वयं ) अपने आप ( तनन्‍्वे ) शरीर को अथवा , 
अपने काय्येविस्तार को ( कल्पयरव ) समर्थकर, फेला। तू (स्व्य ) अपने आप 
( यजर्व ) सत्कमों का अनुष्ठान कर तू (स्वयं ) अपने आपदी (जुपघस्व ) | 
प्रेमकर, घमोदिका सेवनकर | क्योंकि (ते महिमा ) तेरी महक्ता ( अस्येन ) 
दूसरे से (न सनशे ) न प्रासतकी जासकती | अथोत्‌ अन्य के पुरुषाथसे तुझे 
! महत्ता मिलनी अशकषय दै। 
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आज अटल असीम एल टन एल े' ४४४७ 
वैदिक समाज । है 

आफ कलिल कर के हट 35 20052% हब गम जि 

| वेदिक समाज । ५ 
| फ्री) # 
|; आ ज्हन्त्राह्मणो प्र्मययचेसी जायतामा राष्ट्र ४ 
| रांजन्यः शूर॑ इधव्योडतिव्याधी मेद्ारथों जांय 
४ ताम दोगूओीं घेनुवोंढ|॑डनड्यानाशः सप्तिः पुर ! 
न्धिर्योषां जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवाउस्थ यजमा- ॥ 


म्ज्स्ु 


नस्य वीरो जांयताम्‌ निकामे निकासे नः प्जेन्यों 


वषेलु फलवत्यों न ओषधयः पच्यस्ताम्‌॥ योग- 
क्ेमो न कल्पताम्‌ || यजु० २२२१॥ 
है ( ब्रह्मन ) सवेमइान्‌ भगवन ! हमारे ( राष्ट्रे ) राष्ट्र में (प्रल्मयलेस्सी) 
प्रह्मते जयुक्क, शानदीसिसंपत्ष (आश्यण) आ्राह्षण ( झा जायताम्‌ ) सब ओर हो | 
! ओर ( शरः ) बहादुर ( इष्य ) वाणविया, शश्राखसंयालन भें खतुर (अति 
ब्याधी ) दुष्टों को अत्यन्त उद्विश करनेयाला ( मदहारथ. ) मदोरथी ( राजस्थः ) 
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झजियबर हो। तथा ( दोग्भ्ी घेनुः) दूध देनेवाली गौर्य, ( योढा अनड्वान ) , 
| आर उठानेयाले बैल, ( आशु सप्ति ) शीक्रकारी घोड़े आदि इं।। (अस्यथ यजमा 
| भस्य पुत्र' ) इस यज़मानका पुत्र ( युवा ) जवान द्ोकर ( सभेय ) सभा कार्येमे 
! जायतां ) वार दोवे। ( निकामे निकामे) अपक्तित समय पर ( नः ) इमोरे है) 
लिए ( पञुन्य वषेतु ) बादख यरसता रददे । (न ओषधयः ) हमारी ओषधी 

घनस्पतियां ( फलवत्य परच्यन्ताम्‌ ) फलयुक्त रहें । तथा (न योगक्षेमः ) /! 
| कितना सुन्दर आदशे हें । सबकी द्वित कामना के भाव जैसे वैदिक घमे 
में हैं, वेसे अन्यत्ञ नहीं दे । राष्ट्‌ कीनलमाज उन्नति के लिए आ्राह्णादि सब 
| बर्णी की आवश्यकता है ' यह कैसे दोने चाहिएं यद्द भी घद्‌ ने स्पष्ट बतलाया है । 
| सबकी कामना इस मन्त्र में की गई है । 
। हे बैदिकिधर्मकी दृष्टि भें सब मनुष्य समान ६८ | इसके लिए झरगलः मन्त्र 
' रुचे नो थेह्टि ब्राह्मणेषु रुचएराजसु नसस्‍्कूषि ॥ । 


! निषुण ( जिष्पु ) अयशील (९ रथेष्ठा ) रमणीयसाथन स युक्त और (यीर 
! इम्रारा योगत्षम ( कर्पताम्‌ ) भली प्रकार चल | 
सखार यात्रा के चलाने के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता दोती है, उस 
| रुच विश्येषु शुद्रेपु मायें घेहि रुचा 22 कप, यज्ञ० पैदाण्थ्रा ! 
१ करू ससरल+पच्दसपब्ंसप बकबल+ बर<ल्‍+ ब्टप८+ ब्कसूप स्पा 
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( न' प्लाहणेचु ) हमारे आहाणों में ( रुये घेदि ) शेञ रखो, (न राजसु 
| रुखे कूि ) हमारे दाजियों में तेअ रखो, (न विश्येचु शदेषु ) हमारे बैश्यो 





तेजरिता रखा। । 
| अथवा ( न ) दमे (ब्राह्यरेषु ) आह्य्णमें (रुख ) प्रीति ( भेष्टि ) 
| 
वैश्यों में तथा श॒दों में (रु) इमें प्रेम घारणकरा । (माये रुखा रुचे घेद्ठिी) मुझ ॥!' 
में सबके साथ प्रीति करने की सद्भावना धारण कराइप | 
वृष्टे शाप॑ नदीरिवेह स्फाति समायहान्‌॥ झअ, ३।२४३॥ 
( याः इम्ा पंच प्रतिश ) जो इन एंच विशाओंमे ( पंच ) पांच प्रकार |! 
जिस प्रकार वृष्टिसे नदी बढ़ती है उस प्रकार, ( इद्द स्फाति समाथद्वान्‌ ) इस | 
, सेसारमें उन्नतिको प्राप्त हों | विद्वान, शर, व्यापारी, कारागर और अज्ञानी ऐसे 
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! और शोंमे ( रुच ) तेज रखो,(मयि रुचा रुच थेट्टि ) तथा मेरे अन्दर तेजसे 
वीजिए, ( राजखु) झत्रियों में (न रुच घषि ) हमें प्रियता दे | (विश्येषु शूद्देषु) 
इमा याः पश्च प्दिशों मानवीः पर्थ कुष्ट मः ॥ । 
के ( कृष्टय ) उद्यमशील ( मानवी ) मनुष्य है, वे सब, (इप यूष्टे नदी शाप) ! 
पांच प्रकारके लोग द्ोते है वे सब उन्नत दो | काई भी अवनत न रहे । 


; # ब्रह्मचरय क 
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भ्श्यचारी ८एं बराति रोदंसी उसे लस्मिन्‌ देवाः स- 
/ 
! 
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मंनसो भवन्ति ॥ स्‌ दाधार एथियीं दिये थ स 
आचार्य १ तपंसा पिपर्ति ॥ अ, ११४(७)१॥ 


( बहायारी ) अ्रद्मचारी ( उभे रोदसी ) प्थियी और चुलोक इन दोनो 
को ( इष्णन्‌ ) पुन पुन अनुकूल बनाता हुआ ( चराति ) खलता है। इसलिये 
( तस्मिन्‌ ) उस ब्रह्मथारी के अल्दर (देवा ) सब देव ( संभनस ) अनुकूल 
मनके साथ ( भवन्ति ) रदते दें । (स ) अह्ययारी ( पृथिवीं ) प्रथियी ( थ ) 
और ( दिच ) चलोकके ( दाधघार) घारण करता है, और (स ) घद अपने 
( तपसा ) तप से अपने ( आयाय्य ) आचाये को ( पिपर्ति ) परिपूर्ण 
बनाता है । 

( १) पृथिवी से लेकर चुलोक पयेन्त-जो जो विधिध पदार्थ हैं, उज़को 

प्रह्मधारी अपने अनुकूल बनाता है, (२) इस से उस श्रह्मयारी के अंदर सब॒ 
॥ दिव्यगुस अनुकूल होकर निवास करते हैं, ( ३) इस प्रकार यद पएृथियी और | 
छल ब्लकसर-सार- सूरत कलतजन्ज कम ् 
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करने घालानयशोपबीत देनेवाला आचाय्ये (अन्त गर्भ) अपने अन्दर करता है। # 
(२)(तं) उस अह्मचारी को ( उदर) अपने उदरमें (तिस््न राजी विभर्ति) 
तीन रात्री तक रखता है । ( ३ ) अब वह अहाचारी (जातं) ड्ितीयजन्म लेकर 
/ बादर आता है । तब (स) उसको ( द्रष्डु ) देखनेके लिये सब ( देवाः ) विद्वान 
| ( अभिसंयन्ति ) सब ओर से इकटे दोते हैं ॥ | 
। (१) जो आचाये ब्रह्मचारी को अपने पास करता दै, वह उसको झपने 
' झन्द्र ही प्रच्रि करता हैं। (२) मानो, वद्द शिष्य उस ग्रुरुके पेटमें ही। तीन / 
राजी रहता है और उस गर्भले उसका जन्म दो जाता है । ( ३) जब वह ठिज ' 
बन जाता है, तब उसका सनन्‍्मान सबद्दयी विद्वान्‌ करते हैं। आध्यात्मिक, | 
झाधिभोतिक और आधिदेविक अशान तीन रात्रियों स सूचित होता है। ! 
इसको दूरकरनेके लिय ब्रह्मचारी गुरुके पास रहता दे और उक्क तीन राज्ियों 
के अशानको दूरकर चतुर्थ प्रकाशमय अवस्थाका प्राप्त करता है। | 


पूर्वी जातो ब़श्म॑णों ब्रत्मचारी धर्म वर्सानस्तपसोद्द 
लिछत्‌ । तस्मांखातं ब्राह्मण ब्रश्म॑ ज्येष्ठ देवात्म से 
अस्टरलेंन साकम्‌ ॥ हा. ११।२(७)४॥ 
(१) ( ब्रह्मण पूर्व ) शानके पूथये ( ब्रह्मचारी आतः ) अह्मचारी होता 
है (२) (धर्म चसान ) उष्णता, यज्न धारण करता हुआ (सपसा) तपसले ( उसू+ , 
| अतिष्ठत्‌ ) ऊपर उठता हैं । ( ३) ( सस्मात्‌ ) उस ब्रह्मयारी से ( ब्राह्मण ज्येषं 
| ब्रह्म ) ब्रह्मसवन्धी श्रेष्ठ शान ( जात॑ ) प्रसिद्ध देता है। (४) (य सर्वे देवा ! 
अमृतेन साकम ) तथा सब वेत्व अमसूतके साथ द्वोसे हैं ॥ । 


५ 
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| चुलोकको अपने तपले धारण करता है, और (४) उसी तप से वह झपने ! 
| आखशाय्यकोा भी परिपूर्ण बनाता है। ! 
/ अहाचारी का तीन रात्रि का निवास। ; 
! आचाये उपन्य॑मानो ब्रह्मचारिणँ कृणुते गरभमन्तः। !! 
पँ ते राजीस्तिख उदरें विभर्सि त॑ जात॑ द्रष्ट्रेममि सेये- ! 
। 8 पर कदर हल सर # 
! न्ति देवाः ॥ अ. ११४(७)/श। / 
| ( १) ( घ्रह्मचारिणं ) अह्चा री की ( उपनयमान आखाये.) अपने पास ! 


<रप८> 
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(१) झ्ञानप्रासिके पूे प्रह्मचारी बनना आवश्यक है, (२) अहाचर्य में श्रम 
और तप करनेसे उद्यता प्राप्त दोती है। (३) इस प्रकारके अह्मलारीसे द्वी पर- 
मात्माका ओह झ्ञाग प्रसिद्ध दोता है । 
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श्ध्द खेदासत । ४ 

कप ७ ४३ है का |! 

लोक-संग्रह । ! 
! 

!' भ्रद्मचायेति सामेघा समिंद्धः का्ण वसांनो | 

दीखितो दीपेरमंश्रः। स सद्य एंति पूर्वेस्मा- 

! दुत्तरं ससुद्रं लोकान्त्संगभ्य छटराचरिकत्‌॥।अ. १ १।४(७)।६॥ ! 
॥! (१) (समिघा समिद्ध)) तेजसे प्रकाशित (का्च्ए धसान ) कृष्ण चर्म 
|! घारण करता हुआ, (दाकित ) शतके अनुकूल आचरण करनेवाला और 
(दीघेश्मक्ष) बड़ी बड़ी दाढ़ी सूंड घारण करनेयाला अ्रह्मचारी (एाति) प्रगति 


करता दहै। (२) (स) वद (खोकान संग्रृभ्य) लोगोंकतोी इकट्ठा करता हुआ 

अर्थांस लोक-संग्रह करता हुआ ( मुह ) वारंबार उनको ( आखरिकत्‌ ) 

! उत्साद वेता है। और (३) पू्वेस उत्तर समुद्॒तक (सथ पति) शीक्रदी 
पहुंचता है । 

(११ समिधा रूष्साजिन आदिखे खुशोभित होता हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी 

मूँछ धारण करनेवाला तेजस्वी अह्चारी नियमाउुकूल आचरण करनेके 

कारण अपनी प्रगति करता है। (२) अ्रध्ययन-समाप्तिके पश्चात्‌ घम्म जागृति | 


"बंपर ससूज्किसर 


करता हुवा, अपने उपदेशोंसे जनतामें उत्साह उत्पन्न करता है । और बारंवार 
रनमें खेतना बढाता है। (३) इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुआ, वह पूर्व सम॒- | 
बसे उत्तर समुदतक पहुंचता है । 


अक्चचारी जनयन्त्क्षापो लोक प्रजापति परमेष्ठिन॑ 
विराज॑म्‌॥ गर्मों भूत्याअम्टलैस्प योनादविंद्रों डे 


मृत्वाउसुरांस्ततह ॥ अ, ११।४(७)।»॥ 

ओ (अम्ततस्य योनौ) श्ानासृतके केंद्र॒स्थानमें (गर्म भूत्वा) गर्भरूप रहकर 
(अहाययारी) ब्रह्मचारी हुआ, यद्दो (ब्रह्म) शान, (अप) कर्म, (लोक) जनता, (प्रजा- 
पर्ति) प्रजापलक राजा और (बिराज परमेष्ठिनं) विशेष तेजस्वी परमेष्ठी परमा- 
त्माको (जनयन्‌) प्रकट करता हुआ, अब (इंद्र भूत्या) शत्ुनाशी बनकर (ह) 
निश्रयसे (अखुरान ततहे) अखुरोंका नाश करता है । 
जो एक समय आचायेके पास विद्यामाताके गर्म रहता था, बहदी 
| प्रक्मयारी विद्याध्ययनके पश्थास्‌ श्ञाग, सत्करम; धजा और राजके भर्म. और 

परमास्माका स्वरूप इन सबका अचार करता रहा; अब यही शत्रुनिवारक घीर 
बमकर शबुओंका नाश करता है । 


आचार्षेस्ततल् नभसी उसे इमे उर्बी ग॑मीरे इंथियां 


९ ब्उ-न्‍रल्‍पबहा<<- बा 4९-+ व <मर्लपस्ा बला कसपकरूमस्लस मब्लास-बपसप 





(+->2 5020 +-:9+2४+->>०से 










बस -न चायबात+चरय ८-० चरपदः-+ चरपदू+बपदा- चरियदा-+ चशाबट>्ीीयटा-+बुलप--> री पट>पटीपद-> चुप बहपन्एर ०६ 
! ब्रह्मचय्ये ! श्द्द 


४ दिये ल। ते रंक्तति तर्पसा ब्रक्षचारी तस्मिन्देवाः संम- | 


! नसो भवान्ति ॥ हि. १ १।४(७)८॥ 

; (इमे) ये (उर्वी गभीरे) बड़े गंभीर (डम्े-नभसी) दोनों लोक (पृश्थियां 
। 

! 

| 


बह ह्व् 


दिव थ) प्ृथिवी और चलोक आयायने (ततक्ष) बनाये है| (अह्मचारी तपसा) 

ब्र्मचारी अपने तपसे (ते रक्तलि ) उन दोनोंका रक्तश करता है । इसलिये 

(तांस्मन ) उसपर ब्रह्मचाराके अदर (देखा समनस्तो भवन्ति ) सब देव अनुकूल 
मनके साथ रहते है । 

' आचाये ही पृथ्वीस लेकर दयलोक तक सब पदा थोंका शान जहा तय री को 

देता है, मानो वद अपने शिष्यक लिये थ लोकही यना देता दै। अ्ह्मचारी 

/ अपन तपस उनका संगच्षण करता है ! इसलिये उस ब्रह्मचारीमें खव देखतायें 


! अजुकूल दोकर गहती हैं । 
भिक्षा। 


इमां भूर्मि शथिवीं जंत्चारी भिक्षामा जभार प्रधमो 
दिवें च। ते इुत्वा सामेधाबुर्पास्से तथोरापिता झुब- 


नाति विश्वां ॥ अर. ११।४(७)६॥ 

(प्रथम ब्रह्मच।री) पहिले ब्रह्मचारीन (इमां पृथियीं भूमि) इस कविस्तस 
भूमिकी तथा (दिव) युलाककी (मिक्तां आ जभार) भिक्षा प्रासकी है ! अब बदद 
प्रह्मचारी (ते समिधो कृत्वा ) उनकी दो समिधार्य करके (उपास्ते) उपासना 
करता है। क्योंकि (तयो ) उन दोनोंके क्ौचमें (विश्वा भुवनानि) सब भुवन 
(अर्पिता) ध्यापित हैं । 

ब्रह्मचारीने प्रथमतः भिक्षार्मे धलोक और प्ृथिवी लोकको प्राप्त किया । 
इन दो लोकोंमें डी सब अन्य भुवन स्थापित हुवे हैं । दोनों लोकोकी प्राप्त 
होनेपर यही ब्रह्मयारों अब उक्त दोनों लोकोंकी दा समिधाएं बनाकर कान- 
यज्ञ द्वारा उपासना करता है । 


मैघ ब्रह्मचारी । 


अभिकरन्दन्‌ स्तनयन्नरुणः शितिंगो व्रदच्छेपोष्न 
जूमों जमार । बरद्मयचारी सिंचति सानौ रेत 
पृथिव्यां लेन॑ जीबान्ति प्रदिशश्वरस्रः ॥ अ. ११४(७)१२॥ 


द<5ब<न चथब-मबरिबलर चप<त+ चहपडात+ करलडकर +>>थक >> >> प्र + २ <+>न पके नदरीपन:-+ *+-२+पक 


्ेंफ-+६ 


अीफडा-« ऑफिकार न, 


<+<> बल बहिबिब-> ययितन-+ ५5८ बल्ब 


५१ सह ८+ वर 


&+च्टिर+ 


की 








ः 
५ 
$ 
४ 
॒ 


+' बहदाबह-- चहिपआा८>यहप डा: बतयायात-० चहिियात-० पहियज८<+ पहिपप८८-०_टपमल्‍+++ पट ओ4:%+ साहिब ₹-+ चरदाथ[++ चहटाा?.< पहुमप2:५+ पिकिदा८०* 
एज शेदासत । 


( अभिक्दन स्वनयन्‌ ) गर्जना करने थाला ( अरुण शितिग' ) भूरे 
और काले रंग से युक्त ( बृहस्‌ शप' ) बड़ा प्रभावशाली ( श्रह्मजारी ) ब्रह्म 
अथोत्‌ उद्क को साथ ले जाने बाखा मेघ ( भूमौ अजचुजभार ) भूमि का योग्य 
पोषण करता है। तथा ( सानौ प्रथिव्यां ) पद्दाड और भ्रुमि पर ( रेत 
| सिचाति ) जल की बृष्टि करता है, ( तन ) उस से ( चसस्नः प्रदिश. जीवाति ) 
जारों दिशायें जीवित रदतों हैं । जिस प्रकार मेघ अपना शीसल जख् वर्षोकर 
सब अगत्‌ को शान्त करता है, इसी प्रकार अहाचारी अपने शालास्तत की 
बृष्टि करके सब जनता को शान्त करता है । 


। 
| आचाय॑ और राजपुरुषों का ब्रह्मचर्य । 
| 
! 
[ 


कै 


8 





आचायों अह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजाप॑ंतिः 
प्रजापंलिरविराजाति विराडिंद्रों भवद्गशी ॥ 


अर, ११/४( ७ ) १६॥ 
( आचार्य्य ब्रह्मतारी ) आचाये अद्यचारी द्वाना चाहिये, ( धञ्ञापति ) 
भजापालक भी ( ब्रह्मचारी ) होना चाहिये। इस प्रकार का ( श्रज्ञापति ) 
लक ही ( बि-राजाति ) विशेष शोभता है । जो ( वशी ) सेयमी ( कवि- 
हू ) राजा ( भव॒त्‌ ) होता है, वही ( इन्द्र ) इन्द्र कदलाता है । 
| राष्ट्र मे सब शिक्षक प्रह्मचारी हान चाहिये, सब राज्याधिकारी प्रजा 


| 
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पालन के कार्य में नियुक्त पुरुष भी प्रह्मचारी ही होने चाहिये । 
| जो थोग्य रीसि से प्रजा का पालन करेंग, वही खुशोभित दोगे, तथा 
जो जितिेन्द्रिय राजपुरुष दोगे, व द्वी इन्द्र कद्द लायेंगे । 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रैज्षति | 


आचार्यों ब्रह्मचंधेण त्क्मचारिणंमिच्छुले ॥ 
११५७) १थ॥। 


( राजा ) राष्ट्र का अधिकारी, ( ब्रह्मचय्यंण तपसा ) भ्रह्मचये अर्थात 
|) विद्याष्ययन और बीये संरक्षण रूप तप के द्वारा ( राष्ट्र वि रक्षाति ) राष्ट्र 
| का सरंक्षण करता है। तथा ( आचाये' ) अध्यापक ( व्ह्मखय्येंण ) ग्रह्मयर्य 


के साथ रहने वाले ( ब्रह्मचारिण इच्छुत ) विद्यार्थी की इच्छा करता है । 
आशांत्‌ राष्ट्र के सब अधिकारी छ्षत्रिय तथा सब अध्यापक ब्राह्मण 
। अहायय आदि खुमियमों का पालस करने वाले दोवें, तथा वे दोनो राष्टू के 





सब लड़कों से प्रक्मयर्य पालन और जौययरक्तण कराबे | यद्दी सब तप है। 


निज 
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अह्ययय्ये । ' २७१. 
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कन्या का ब्रह्मचर्य । 
बक्षयरयेश कन्या ई युवान जिंदले पतलिम्‌ । 


अनड्वान्‌ बक्षयर्येणारवों घास जिंगीषेति ॥ झ.११।५१ 


| च्शणहा | 


गीयलली फाटक की क्रात+-२ 


जट्न्‍ममन 


(कन्या अष्मच्पेंण ) कन्या प्रह्मचये पालन करने पश्चात्त्‌ ( युवान पर्ते ) 
तरुण यति को (विंदते) प्राप्त करती हैं । (अनड्घान्‌ ) बेल और (अश्य) घोड़ा 
भी (अद्यचर्य्येण) अह्मचये पालन करने से ही (घास जिगीबेति) घास खाता है । 

ब्रह्मचय पालन करने के पश्चात्‌ कन्या अपने योग्य पति को भ्राप्त करती 
है। बैल और धोड़ा भी ब्रह्मयारी रहते हैं, इस किये घास खाकर उस का 
पंश्धन करते दे । 

इस मंत्रका दूसरा अर्थ संस्कार प्रकरणान्तगत उपनयन संस्कार में 
देखिय । 





ब्रह्मचर्य से अमरपन । 
ब्रह्मचंथेण तर्पसा देवा मुत्युमपाध्त । 


इन्द्रों ह अक्यर्येण देदेस्यः स्व १ रा भरत्त्‌ ॥ 


अर, ११।४(७)१६॥ , 

( ग्रह्माचय्येंण तपसा ) ब्रह्मचर्य्य रूप तप से ( देवाः सत्युं अपास्‍क्‍्तत) सब | 

दवों ने सत्यु को दूर किया और ( इन्द्र ) इन्द्र ने ( बह्मचर्य्येण ) अहाचये से | 
ही ( देवेम्य ) देवों को ( स्थ ) तेज ( आभरत्‌ ) दिया है । | 
ब्रह्मस ये पालन करने के कारण ही सब देव अमर बने हैं । तथा ब्रह्मचय | 

के सामर्थ्य स दी देवराज इन्द्र 5 जीवात्मा सब इतर देवों कोल्‍्डन्द्रियों को ; 


तेज दे सकता है | 
ब्रह्मचर्य की विभ्वाति । 


ओष॑धयो भरत भज्यमंहोरात्रे वनस्पति: । ४ 


संवत्सरः सहतुभिस्ते जाता अक्षयारिण: ॥ अ. ११।४(७)२०॥ 


(झआषधय ) ओषधियां, (वनस्पतय ) वनस्पतियां, (ऋतुणि सह संयत्सर:) ! 
झतुओं के साथ गमन करने वाला संबत्सर, (अट्दोरात्र) अहोराज (भूल भज्य) 
पृतत और भविष्य ( ते ) ये सब (ग्रह्मचारिण") ब्रह्मजारी ( जाता ) हो गये दें | , 

ओऔषधियां ऋत॒ुआ के अनुसार फलती और फूलती हैं, संबत्खर भी ! 
छतुओं के अनुकूल गमन करता है | इस प्रकार मनुष्य भी ऋतुगामी दोकर 
छालये का पालन करे । &। 
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! 
पार्थिया दिव्या! पशर्य आरण्या आ्राम्पाश्च थे | (| 


अपलसा पक्तिणंश्य ये ते जाता जंड्नाचारिणेः॥ झ.११।४।२१॥ ६ 


(पार्थिया ) प्रृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (अररयाः श्रास्याब्य) ऋ्शरए्य और 
प्राममे उत्पन्न दोनेवाले जो (अपक्ञा पशव ) पत्तहौन पशु हैं, तथा (दिव्याः 
पक्षिय ) आकाशमें संचार करनेवाले जो पत्ती हैं, (ते) वे सब अहाचारिण:) 
ब्रह्ययारी (जाता ) बने हैं । 

सब पशुपक्षी जन्मसे दी ग्रहाचारी हैं ओर प्राय वे ऋतुग्रामी होते है। 

इसलिये अेष्ठ मजुष्यको भी ऋतुगामी होना उचित दे । 


पृथक्‌ स्व प्राजापत्याः प्राणानात्मछ बिअति। 


तान्त्सवोन जन्म॑ रक्तति अक्षचारि्याभतस ॥ 
छा. ११।४(७)२२॥ 
(सर्वे प्राजापत्याः) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सवा पदार्थ 
(पृथक) पृथक पृथक (आत्मसु प्राणान्‌) अपने अद्र प्राणोंको (विशभ्राति) धारण 
करते हैं। ( प्रहयचारिणि आश्वतम्‌ ) ब्ररियारीमें घारण किया हुआ (महा ) शान 
(सान संवान्‌ रक्तति) उन सबका रक्षण करता है 


ब्रह्मचारी ब्रक्ष आज॑डि भांति तस्मिन्देया आधि 


विम्वें समोतां! ॥ प्राषापानौ जनयक्नाद्यानं या 
मनो हृदय त्क्ष मेघाम्‌ || २४ ॥ चत्तुः श्रो ते यशों 
अस्मारई पेत्यन्न रेतो लोहितमुदर॑म ॥ २४५॥ अभ ९१।५(७) ६ 


( आजत्‌ ब्रह्म) चमकनेवाले शानका (अआ्राजत्‌ ब्रह्मबारी विभर्ति) पह्मच- 
य्येसे प्रकाशमान ब्रह्मचारी धारण करता है। इसलिये (तस्मिन) उसमें | 
(घिश्वे देवा ) सब देव (अधि समोता ) रद्दत हैं। वह (प्राणापानों ध्यान घाचे ४ 
मन हृदय) प्राण, अपान, व्यान, वाया, मन, हव्‌य, (अह्य) हञान ( आात्‌) ओर 
(मेथां) मेघाको (जनयन्‌) प्रकट करता है। इसलिये दे ब्रह्मचारी ' (अस्मास्पु) 
इम सबमे (यक्षु ओजं यश अन्न) चक्चु ओच, यश, अन्न, (रत-) वीये 
(लोदित) रुधिर और (उदरं) पेट (घेष्टि ) पुष्ट करा । 

उ्म उपदेश द्वारा बरह्मचारी सथ जनताकों सदाखारकी शिक्षा देकर 
उनको सन्‍्मागेम प्रवृतत करे | 
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पति पत्नी को आशीर्वाद । 
आमि वैधेतां पर्यसाभि राष्ट्रेणं वर्धताम | 


रच्या सहर््रवथसेमों स्तामनुपच्तितो ॥ . अ. ६॥७८२॥ 
यद्द पतिपत्नी (पयसा) दूध पीकर (अ्रमिवर्थतां) बढ़े । (राष्ट्रेण ) राष्ट्रके 
साथ ( झभिवध्ध॑तां ) यढ़ं। ( सदर्न-चचेसा रय्या ) इज़ारों तेजोंस युक्त धनक 
साथ ( इमौ ) यह दे।नों पति और पत्नी ( अनुपतक्तितौ सता ) भरपूर रहें ॥ 
हरएक मनुष्य दूध पीकर इृष्टपुष्ट होवे ओर अपने राष्ट्‌ के द्वित दोनेमे 
अपना द्वित है, यह बातध्यान में रखे। कमी भी राष्ट्रको द्वानि पहुंचाकर अपना 
शाम करन की चए्ठा न करे ओर अपेयपास करके अपना आरोग्य भी नष्ट न करे; 
। इस रीसिंस व्यवदह[र करनपर तसेजास्वता और घनयुक्क यश क्राप्त दोता दै। 
हे, ३। २॥ 


इहैव भ्रवां नि मिनोमि शाला चेमें तिष्ठाति चृतमुच्ठमांणा । 
तां त्वा शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप स॑ चैरेम॥१॥ 


( इृद् एवं ) यहां ही ( जवां शालां ) स्थिर टढ़ गद्द ( निमिनोमि ) करता 
हूं । यद्द घर ( घृत उत्षमाण। ) घी का सिंवन करता छुआ, ( क्षेम तिष्ठाति ) 
कल्याण करनेवाला होता रहे ।दे ( शाले ) घर ! ( सबे यौराः ) सबे वीर, 
( छखुवारा ) उत्ततवीर ( अरिष्रवीरा ) नीरोगी शूर बार पुरुष दम सब (ता 
त्था उपसयरेम ) तेरे पास रदेगे। 

उत्तम स्थान पसन्द करके वहां घर बनाना चाहिये। गौबोका पालन 
करफक यहुत गोरस संगर्हीन करना चाददिये। घरके आसपास का भाग आराग्य- | 
पूर्ण रखकर अपना घर नीरोगताका केंद्र बनाना चाहिये। तथा अपने घरमें 
सब प्रकार से का यायुमंडल बनाना चाहिये | सब पुरुष, योर और 
सथ ख्थ्रियं थीरांगना दो । 

इहैव ध्रवा प्रतिं लिषठ शाले5श्थावती गोम॑ती सन॒तांबती | 


ऊर्जस्वती घृतव॑ती पर्यस्वस्थुच्छैयस्व महते सौभगाय ॥ २॥ 
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दे (शाले ) घर ! नू ( इद् एव ) यहां ही ( अभश्यायर्त ) धोड़ोंसे युक्त । 
( गोमती ) गोबोंसे युक्क, ( सूज तावती ) शोभायुक्क, ( श्रवा ) स्थिर और रड़ 
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(श्रतितिप्ठ ) हाकर रहे । ( ऊजसू-व्ती ' अश्नसे युक्र ' घ्रतवती ) घीखे युक्त, ! 
। पयस्व्ा । दूधस युक्त, होकर * महते से(भगाय ) बड़ें साग्यकी प्रशप्तके [लिय # 
है। ( उस श्रयस्व ) उंचा स्रष्ठा। रह । 

घर में घाड़े, गौवे होनी चाहिये, तथा थी, दूध और अन्य अन्न बहुत ! 
होना चाहिये । घरके अन्दर तथा वाहिर भी बड़ी शोभा और सजावट होनी 
चाहिये। जिसस देखतेही दखनेवालके मनमें प्रसन्नता उत्पन्न दोसके। तात्पथे 
प्रत्यक घर उन्नति और भाग्यका केंद्र हाना चाहिये । 

घरुण्धासि शाले वृहच्छेदाः पूर्तिधान्या । ब्रा त्वां वत्सो 


गंतेदा कुमार आ घेनवः सायमसास्पंदमाना। ॥ ३ ॥ 
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हर ( शाले ) घर ' तू ( शहत्‌ छुन्दा ) बड़ी छुतसे युक्र है. (पूति-थान्या) 
तेरे पास पविन्न धान्य है इसलिये तू ( तरुणी असि ) सबको धार्णकरने 
बाल्वी है । ( त्वा ) तेरे पास ( वन्‍्स ) बछड़ा और (कुमार ) बालक ( आ 
आगमेत्‌ ) आवि (साथ ) शामके समय (आस्पद-माना-) कूदती हुई (थनव') 
गौ ( झा ) आये । 

प्ररके लिये बड़ी विस्तुत छुत होनी चाहिये, जिससे नीये रहनेयाल 
सत्य पदार्थ सुरक्षित रह सकें । घरमें शुद्ध और पवित्र घान्य रखना चाहिये, 
जिसमे कि किसी प्रकार रोग न हो! सके । गोयों के बड़े और घरके बालक 
घरके चारों ओर खखने कूंदते रहें। और शामके समय हृष्टपुष्ट गोयें घर में 
आ जाये । 


मानैस्थ पतिनि शरणा स्योना देवी देवेमिनिमिता- 
स्पग्रे । तृणं बसांना सुमन। असस्त्वमथाध्मभ्थ॑सदद- 


वीर रयि दोः ॥ ५॥ 

है ( मानस्य पत्षि ) सन्‍्मानका पालन करनेवाले ग्रह ! तू ( शरणा ) 
आश्रय करने योग्य, ( स्योना ) खुख वेनेवाली ! ( देवी ) प्रकाशमान ( देवेभि ) 
देखोंले (अग्रे निमिता अखि ) प्राश्य्भमे बनाई गई दे। ( तुण ) घास को 
( बसाना ) पहनता हुई (त्वे खुमना अस ) तू प्रसन्न हो, (अथ > ओर 
( अस्मभ्ये ) इमारे (लिये ( सदवीर रयि दा. ) वीरोंसे युक्त धन दे ॥ 

घर सनन्‍्मानका स्थान है, यहां सब को सुस्त होने योग्य परिश्यिति 
चाड़िये | घरमें मनुष्यों के लिये अन्त और पश्चओंके लिये घास रहना चाहिये। 
और उस घरमें वीरता युक्त धन रहे, ऐसी परिस्थिति रखनी चाहिये। वीरता 
हीन धन दुआ, तो उस घनका रक्षण नहीं होगा। इसलिये इस प्रकारक/ घन 
पास रखना चाहिये, जिसके साथ बीय और शौर्य मी हो । 


ऋतेन स्थृणामधि रोह बंशोग्रो बिराजज्नपे श्रृंदव शर्तरन्‌ । 
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मसल 


ऑदाक--* चल्यनट->पकलपन८-+ जहषपथ८१-+ पह++८-> चहप-॥6-> पाहय८-० यहिए22->ह्या<०-०चलिप८5-न अध्या८त-०ाहिप॑6-० बहता -+ शिवआए ५ 
गृदस्य । 


मा लें रिपन्नपसत्तारों गहाणां शाले शर्त जींवेम शरदः 


सभबवीराः ॥ ६ ।। 

है (चंश ) बांस ' तू ( ऋतेन ) सीलेपनके साथ ( स्थूणां ) खूंटीपर 
( अधिरोह ) चढ़ ओर ( उम्र ) शर होकर ( विराजन , विराजते हुए शश्वओं 
को ( अपवेदव ) हटा दे | दे ( शाले ) घर ! ( ते ग्रहाणां ) तरे कमरोंमें ( उप 
सखार ) रहने वाले पुरुष (मा रिपन्‌ ) दुखी न दहोयें, ( सवेवीराः ) से 
प्रकारके वार पुरुष दम सब ( शत शरद ) सौ बंप ( जीवेम ) जीते रहें । 

ज्ञिस प्रकार बंश अथीत्‌ बांस सीधा होता है, और अपने आधारों पर 
रहता हुआ शबुझों से धरका बचाव करता है, ठीक उस प्रकार चंश अथात्‌ 
घराना, कुल अथवा वंश।क्ली ऋत अर्थात्‌ सरल सत्य आचार व्ययहारके 
साथ रहकर अपने कुलोत्पन्न पुरुषों क आधारपर ठद्दर कर उम्र अथाोत्‌ 
शौर्ययुक्र वन और सथ शजुओंक वृर करे ! इस प्रकार घीर पुरुषोंके घरोंमें 
रहनेयाल जे को पुरुष दोंगे , वे कभी दु स्वी नहीं होंगे, और सदा सवेदा धीर 
भावोसे युक्त देकर दीध जीवी भी होगे। 


एमां कुमारस्तररुणा आ वत्सो जग॑ंता सह । 
एसां प॑रिखत॑ः कुम्म आ दुह्लः कलशैंरणुः ॥ ७ ॥ 


(हर्मा) इस घरमे (कुमार: ) बालक, तरुख तथा ( ज़गता सह वत्स 
के साथ बछुड़ ( परिस्प्रत कम ) रसका घड़ा' ( दघ्त कलशे ) दही के 
बसेनों के साथ ( आ अगु ) धाप्त हो । 
घरके अन्द्र तथा बाहिर गोये, लड़के, बालक, कुमार तथा तरुण 
घूमेत रहें और नाना प्रकारके रख और दही के घड़े भरे हुए घरमें हों । इन 
पयों का खा पीकर सब इष्टपु्ट रहे ॥ 


पूर्ण नारि प्र भर कुंभमेते घृतस्थ धारामस्लेन संभेताम्‌ । 
इसां पातृनखतेना सर्मर्धीछापूनेसभि र॑ज्ञात्थेनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


ह 
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दे ( नारि ) ओ ! ( अम्ृतेन ) अम्ततरसस ( पूर्ण ) परिपुणं एस छुम ) 

ख घड़िका (प्रभर ) भरकर ला। ( अमतन खभूतां) अम्वतस्त मिली छुई 

, घृतस्य घारां ) धी की धाराकों खा। ( पातृन्‌ ) पीनवाले का ( अमृतेन 

पर्मग्थि ) रसले तपकर । इस प्रकार ले (इए्टा-पूर्त ) इए कामनाकी पूरता 
एनां अश्रि रक्चाति ) इसकी रखता करेगी । 


घरमे स्थियं जल रस, आदिका खेचय करें, दुध, घो, दही आदिका 
।यिन्ध उत्तम करें, मधु आदि पदार्थ समृहीत करें | जिस समय खान पीनवाले 
ँप्रश्थित है। उस समय पूर्वोक्त पदार्थ उनका परोलकर उनकी उन्तम तृप्ति 
वि ० >> >> 2403 ८6० न लन को >सपन अब पान कलम मतों 


रन अक 


हू, अर फकनर्डी ५ 
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करे। इस समय कजूसी न दीखे। इस प्रकारका उत्तम व्यवहार ही घरकों 
शोमाकी रक्षा करता है । बल कस 
इसा आप: प्र भरास्ययध्मा ; 


गहानुप पर सींदाम्यसतेन सहाप्रिनां ॥ € | 
(अ-यच्मा ) रोग रदित और (यदम नाशनी ) रोग नाशक (इमा आप ) 
! यह जल (प्र-भरामि) में भरकर लाता हू । (अभ्निना सह) अश्निके साथ (अमु- 
खेल) पेश रसस में ( सृहान्‌ ) घरोको (डपप्रसीदामि) प्रसक्षत करता हूं। 
घरमे जो जल लाना चाहिये, वह दोष रहित आरोग्यवर्थधक और 
ह रोगोंको हटाकर नौरोगता करनेवाला दाना चाहिये। ऐसा ही जल भरकर 
४। खाना चाहिये | घरमे अभसिपाक सिद्धिके लिये, सिद्ध तेय्यार रहना खाहिये ! 
# और पीनेके लिये उत्तम जल तथा अन्य रस अवश्य रखने चाहियें। इस , 
| प्रकारके घरको दही ग्रहकी प्रसन्नता कहते हैं। 


उत्ते स्‍लथ्नामसि पथिवरीं त्वत्परीस लोग निदधन्मों 
शै 


4» अहं रिषम्‌ | एतां स्थूणां पितरों धारयन्तु सेडन्ना 


| 
!! यमः सादना ते मिनोतु ॥ ऋ, १०१८।१३॥ 
' (ते पृथिवी) तेरी भ्रूमिका (उत्‌ स्तज्लामि) उश्लत करता हु, (स्थत इमे 
छोगं) तेरी इस भूमिक्रो (परि निद्धन ) ऊपर रखता हु। (अड मा रिषमस) 
मेरा नाश न हो ! हे (पितर ) रक्षका ! (त एता स्थरणा) तरे इस अधारको 
' (धारयस्तु) धारण करें (अब्ा यम) यहा नियामक (ते सादना) तरे ग्रहोंकी 
/ (मिनोतु) माप ले ॥ 


; ग्रहों का ठीक माप कर बनाना और पासवाली भूमिको ठीक सोधा 
! बनाना, ऊंचा नीचा नहीं रखना, ओर आयु वढ़ानक लिये सम भूमाम रद्दना 


४ चाहिए ॥ 


अमल 


| 


(० कस + पीर 2. 


 ' 


+्५् 
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या द्विपक्षा चतुष्पक्ता घदपंज्षा या निमीयने । 
अप्टाप॑तां दशपक्षां शाहां मार्नस्य पत्नीमाप्रे- 
गे भें इचा शंये ॥ ह. 8।३२१॥ 


| (या डिपत्ता) जो दो पत्तवयाली (चतुष्पक्ता) चार पत्तवाली, (परपतक्षा) 
6 ले पक्षबाल्री (निरमीयत) बनायो जाती ह., तथा (अप्ला-पक्तां दशपत्ता) आठ 
आर दस्त पत्तवालाो ,मानस्य पत्नी सन्मानक! पालिका (शाला) शालाम (शय) 
ठहराता हू (इव) जेसे (अश्लनि ' अस्नि (गम) राभम रहती है| 

१ यह पाच प्रकारके हात है जा छिपक्ष चतृप्पक्त आदि नामसे उक्त मेजमे 
/ बणित हैं ! 
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/ 
/ 


$+ 


| मी मत न जन कट हम 
गूद्स्थ । 


दया पूल जताया ने ! 
४ 
४ 


आ हंरामे गया बीरमसाहांब घान्ये ? रसेम्‌ | 
आहता अस्सा्क बीरा आ पत्नीरिदमस्त॑क । अ. २२६(५॥ | 


(गयां क्षीरं) गौबाका दूध (आदरामि) लाता हूं! (धान्य) घास्य ऋर । 
(आदाये) मैं लाया हूं । (झस्माऊं वीरा ) हमारे बौर (आहता ) लाये 
गये हैं । ये (पत्नी -) पत्नियां हैं और (इवं अस्त) यह घर 
घर यही है कि जहां उत्तम धर्मपत्नी रहती है, दूध, घान्य, सथा 
रस बहुत हैं और जद्दा बीर पुरुष रहते हैं। यही सश्चा घर है | 


! 

| 

४ विवाह योग्य विद्वान ख्री पुरुष । 

| पावीरवी कर्न्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी 


4 
( 
४ 
। 
। धियेँ घात्‌ | म्ाभिरचिहद्रं शरणं सजोचां दुराघषे | 
। 
! 
| 
| 
| 
($ 








| गृणले शर्म यंसल्‌ ॥ ऋ, ६।४६॥७॥ 
|) (पायीरबी) पवित्रता करनेयाली (कन्या) शोभायमान (चिआायु ) विचिज 

ओगरकोा भ्रतप्त करमेबाल (योर पत्नी) दीरोंकः पालन करनेयाली (सरस्वती) 
| विद्यादेघी (घिये घात्‌) बुद्धिका धारण करती है, (प्राभि ) सदचारिणीरयोके 
साथ (सजोबा ) प्रेमके स(थ (अ्रच्छिद्रें शरणं) (नेवाँष आश्रय देती डे । और ' 
(मूणते) उपासककीो (दुराघर् शर्म) अटल खुख (यंसत्‌) देगी है । 

सरस्वती हथांत्‌ विद्यादेवी सबकी पवित्रता करती है, शोभा यढ़ाती 

है, बिलक्षण भोग देती है, वीरताका पोषण करती है औरर उत्तम बुद्धिका 
प्रदान करती है | बद्द विद्यादेवी अपने साथ सहचारिणियोंको-अर्थात्‌ घी श्री 
आदिफॉफों खाकर सबकी निर्दोष आश्रय देती हुई खुख भी देती दे । 


इस मंत्रमे “सरस्वती कन्या” शब्द है। इसलिये यह मंत्र जिस प्रकार 
सरस्वती-विद्या-विषयक दै, उसी प्रकार “कन्या” विषयक भी दै। विद्यासे | 
खुसस्कत कन्या वीरोंको पतिरूपमें वरकर उनको संतोष देती है इत्यादि भाव 
पाठक विचार करके जान सकते हैं । 


शुद्धाः पूता थोषितों यज्ञियां हमा बद्बणां हंस्तेषु 
प्र पथकू सांदयासि । यत्काम इदमाभिपिंचामें 
बोष्हमिन्द्रों मरत्वान्त्स देदान तन्‍्में ।॥ . अ. ६।१२२५॥ 


(शुद्धा)) शुद्ध, (पूता ) पवित्र, (यश्षियाः) पूजनाया, (इसमा योषित ) इस 
खियोंकों (ब्रह्मणां दस्तेषु) शानियोके दाथोंमें (प्र पृथरू) पृथक पृथक (साद 
यामि) देता हं (यल्‌ -काम अइ) जिस इच्छाकों चारण कश्नेवाला में (इवे ज॑ । 
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ऐु रकन बेदाखत । 


| 
| अभिषविचामि) आपका यह अभियक करता हैं (तत) कक कामनाको (सद- 
५ त्थान्‌ इंद्र) प्रद्भ (में ददातु) मुझे देवे । 
!ि शुरू, पवित्र और पूजा योग्य तरुण स्त्रियोंका पाणिप्रहण झानी पुरुष 
दही करें। और पृथरू पृथक्‌ एक तरुणीका पाशिप्रदण एक ही पुरुष करे। 
अथोात्‌ एक पुरुष अधिक स्थियां न करे और अयोग्य झ्ती पुरुषोका वियाह 
कभी न हो | र्त्री पुरुषोके विवाहका हेतु परमात्माकी कृपासे सफल दोवे। 


एक समय दो पत्नी करने का निषेध । 


उमे धुरौ वहिरापिब्दमानोउन्तयोनिंव चरति डिजानिं: । 
वनस्पति वन आस्थांपयध्व नि पू देधिष्यमस्वनन्त उस्सस्‌ ॥ 


ऋ, १०।१०१।११॥ 
(आपिव्द्मान ) हिनद्विननेयाला ( वद्धि ) रथका घोड़ा (उस घुरौ) 
दोनों घुराओंके (योनौ अन्त चराति) मध्यमें दबा हुआ चलता है जैसा (क्वि- 
जानि इथ) एक समय दो रि्रियां करनेबाला पति दबा हुआ होता है । (बसे) 
धनमे (यनस्पति) प्रास आदि घनस्पातियोंकों (श्रास्थापयध्य) ठीक प्रकार 
राखिए, (उत्स) तालाब (अखनन्त) खोदिये और (नि-चु दथिध्व) जलका , 
संप्रद्द कीजिए ॥ 
जिस प्रकार ट्मटमका घोड़ा दोनों चुराओंके बाश्रर्मे अकड़ा जानेके ' 
कारण इधर उधर पछ्विल नहीं सकता, उस प्रकार दो पत्नियोंका पति पूर्ण पर- 
तंत्र दो ज्ञाता है । इसलिये एक समय दे। पत्नियें करना उखित नहीं है । 
इस मत्नर्मे लक्तरास यह उपदेश मिलता है, मंच के अन्य उपदेश स्पष्ट दें। 


खत्री के सन के भाव । 
“+5->“दक्कज5..+- | 

;। अह केतुरह मुधाहसुत्रा विवाचनी | 

र ममेदनु करते पति सेहानाथ। उपाचरेत्‌॥ ऋ,.१०११श२॥ /! 


४ (अब केतु | में क्षनयती हु (अद्द सूधा) मैं घरमें सुख्य हु (अई उप्ा 

!' ज्िविश्वनी) में घंयशालिनी चकतुत्व करनेवाली हूं। इसालये “लेदानाया:) ही 
४ शचुका नाश करनेबारूी हूं, अत: (पति ) पति (मम) मरे (अनु) अनुकूल रह | 
४ कर ( ऋलु उपाच रेल ) व्यवहार करे । 

/' ... र्री बिदुपी दो, घरमें मुख्य देकर व्यवहार करे, उसमें बकहत्व शक्ति दो) 
2 घरके शशुओको दुर करनेवाली दा। इस प्रकारकी स्त्री दो, तो पति उसके » 
अनुकूल होकर उसकी समातिस सब व्यवहार करे । 
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शुहरुण । 


! 
अबतक मे बरस लिन लव पक लक 
मम पुत्राः शैत्रहणो5थों मे दुहिता बिराद । ' 
उतलाहम॑स्मि सझ्या पत्यों से र्लोक॑ उत्तम! ॥ ( 

, १०१५६।३॥ ४ 

४ 


८ 
॥ 


रह ०+->> पक + 


ऊ 


(मम पुत्रा ) मेरे पुत्र (शत्र॒हण ) शत्रुका नाश करनेवाले, (में) मेरी रु 
(दुद्धिता) पुत्री (विराट) तेजस्विनी है और (अ्रहं) मैं (लंजया अस्मि) विजयी | 


हूं। तथा (में छोकः उत्तम.) मेरी उत्तम प्रशंसा (पत्यो) पर्तिके विषयमें है । 
अथवा (मे पत्यों उसम ज्छोकः) मेरे पतिकी उत्तम प्रशंसा दो । 

सख््रीको चाहिये कि वह पुत्र ऐसे उत्पन्न करे कि जो शश्वुको भगानेवाले 
हो, पुत्री तेजस्विनी दो, और घद्द रू स्वयं विजयी हो । इतना होनेपर भी ख्री $ 


की भाक्ति पुरुषमें खुशढ रहे | तथा ऐसा व्यवद्दार करे, लिससे उसके पतिकी ! 
कीति बढ़े 





3 आल आन 


हे 

अधः पंश्यस्व सोपरिं सन्‍्तरां पांदकौ हर । मा तें |; 

कशप्नकौ दंशन्‌ ख्री हि अझा बसूविथ ॥ ऋआ. दारेश१६॥ 

दे स्तर | (अध पश्यस्थ) नौये देख, (मा उपरि) ऊपर न देख | (सम्तरां 

पादकौ दर) गंभीरतासे पाव रखकर चल । (ते कशपकौ ) तेरे अवयव (मा 

टशन्‌ ) किसीको दिखाई न दें। क्योंकि (अह्मा) आत्मादी स्थीरूपसे तरे अद्र 

| (बमूविथ) प्रकट हुआ दे । 

(' स््राके धमे ये हैं कि- (१) बद्द पुरुषकी तरह ऊपर न देखे प्रत्युत नीचेकी 

ओर देखे, (२) चलनेक्े समय गंभीर गतिले चले, पाबोंका जोरस आवाज न 

४, करती हुई खले, (३) खखसे अपने अवथव अच्छी प्रकार आचछादित रखे 

॥ ताफि कोई अवयव दूसरेको दिखाई न दे, (४) यह समझे कि अपने अदर 
! आत्मा ही खीका रूप घारण करके अवतीर्ण हुआ है । 


पत्नी कम । 


एमा अंशुर्योषितः शुममाना उत्तिष्ठ नारि तबसे 

रभस्व । सुपत्नी पत्यां प्रजयां प्रजावत्या न्वांगन्‌ 
यज्ञ: प्रति कुम्म गंभाय ॥ अ. ११११४॥ 
(इमा ) ये खब (छुभमाना ) शुभगुगांख युक्र (येपित ) खियां (आ/ अशु / 
आगई द्व । (नारि) ख्री | तू (डसिप्ठ) उठकर खर्डी हो | (तवल) बल (सर्थस्व-- / 


७ 
लभस्व) प्राप्त कर | (पत्या) परतिके साथ रहकर (सु-पत्नी) उत्तम पत्नी / 
बनकर (प्रज़या) शुभ सेतानसे (प्रजाबती) उत्तम सन्‍्तानवाली होकर रदो। ९ 
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चह (यज्ञ) शूदयज्ञ-गृहस्थ व्यवद्दारका शुभ कर्म (त्वा) तेरे पास ( जरा झंगन ) 
। आगया है, इसलिये (कुंम) घड़ा (प्रति ग्रभाय) ले और णहका कार्य कर। 
(१) स्तरो सबसे प्रथम आलस्य छोड़कर शारीरिक, मानसिक, 
और झात्मिक यख प्राप्त कर । (२) पश्यात्‌ परतित्रता ध्मका उत्तम गा 
करके उत्तम सनन्‍तान उत्पन्न करे उनके शरीर, मन, बुद्ध और आत्माका बल 
बढ़ाने योग्य उत्तम शिक्षा छारा उनको उत्तम शिक्षित करके उत्तम सन्‍्तानवाली 
बने | (३ ) अपने धरके कार्य स्वर्य अच्छी प्रकार करके अपने घरको आवर्श 
गृह बनावे और (४, अन्य स्त्रियों को अपने घरत बुलाकर खियोका मेल 
करके ख्ियोकी उन्नाति करें! 
शुद्धा: पता योवितों यज्ञियां इसा आप॑श्थरूमव 


सपेन्तु शुश्राः | अदुः प्रजां बहुलान एशून्‌ नः 


पक्तौदनस्प सुकृतामेतु लोकम्‌ ॥ अ. ११।१/१७॥ 

( शुद्धा ) शुद्ध, ( पूता ) पवित्र, ( शुद्रा ) गोर वर्णबाली ( याशिया ) 

पूजनीय ( इमा योषित ) ये क्लिये ( आप चरु ) जल और अन्न के कार्यके 

प्रति ( श्रव सपन्तु ) प्राप्त हों | ये खियें ( नः ) हमें ( प्रज्ञा ) सन्‍्तान ( अदु ) 

देती रहसी है | तथा ( बहुलान्‌ पशज््‌ ) बहुत पशुओं को दम छात्र होते हैं । 

( ओदनस्य पक्का ) चावल अहदि पाक॒का पकानेब्राला ( खुकूता) उत्तम कम 
करनेयालों के ( लेके ) स्थानका ( एतु ) आप है। ॥ 

(१ ) खिये शुद्ध, निभेल और पूजनौय बनकर अपने गृहरूत्यमे दत्त 
चित हों, घरमे पानी तथा श्रश्न का इंतज्ञाम अत उत्तम रखे। (२) उक्तम 
खतान उत्पन्न करें । (३) गो आदि गृद्दवापयागी पशुओंका निरीक्षण करें। 
(४) कोई यह न समप्रके कि अन्न पकान का कार्य दान है| नहीं | यह अन्न ' 
पकाने का कार्य इतना महत्वपूर्ण कार्य है, कि जा यह उत्तम कार्य करता है, 
वह खो हो अथवा पुरुष हो, श्रष्ठ समझा जाता है | इसका हेतु स्पए ही हे, 
कि भोजन आदि पकान का सवन्ध दरपक मनुप्यके ख्वाल्थ्य के साथ हैं । 
इस लिय सबका ध्यान इस विपयमे आकापत हाना आवश्यक है । उत्तम 
पाक बनाने की विद्या जानना जसा स्त्री के लिए उरी प्रकार पुरुषके लिए भी 
अति उपयागी है । 

अभ्यावलेस् पशानि: सहेना पित्यर्डनां देवतानिः 
सहैधि । मा त्वा प्रापच्छु पैथो मार्मेचारः स्वे क्षेओं 


| 
अनमीवा वि राज || अ., १११२२॥ 
( भशुमि सह ) पशुद्योंके साथ ( एना ) इसके ( अभ्या वतेख ) चारों 
आओर घूम | (देवताभिः सह ) देवताओंके साथ ( एक्स ! इसके प्रति ( प्रत्यक ) 
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ही गहस्थ । शेद्नर । 


न्‍ आगे प्रगति करता हुआ (पएथि ) प्राप्त दो । (शपथ ) गाली, शाप तथा 
( अभियारः ) ब्यभियार (त्वा ) तुके* मा मा)न ( पापत्‌ ) प्राप्त होवे। 
(स्व झ्ेम्रे ) अपने लेत्र्मे ( अनमीया ) नीरोग दोकर ( वि राज ) प्रकाशित 
॥ हो जाओ । 
!' * बेदि अर्थात्‌ यहशालाके पास मो आदि पशुओके साथ जाना चाहिये 
॥ क्‍योंकि उनके दूध और घी से हवन करना होता है। कभी भी गाली, बुरा 
!' शब्द्‌ तथा किसी अन्य दुष्ट कमेंके साथ अपना सबन्‍्ध नहीं रखना चादिये । 
और अपने क्षेत्रम अपनी भूमिमें तथा अपने अधिकार कार्यमें आरोग्यके साथ 


उबर + पचास, 
>मश्ा०-उत्गो०केगकीन 


/ अपनी प्रगाति करना चाहिये। 

/] आतेन॑ लष्टा सनेसा हिलैषा जश्लौदनस्थ विहिंता 

| बेदिरिग । असद्रीं शुद्धाछ॒प॑ घेष्टि नारि तज्रौदन 

/ सांदय दैवानांम्‌ | बह. ११।१२३॥ 
! ( अप्रे ) प्रथमत, (एवा ) यद्द ( ब्रह्मेदनस्थ ) ब्रह्मके ओदनकी (येदि ) 


है बेदि ( ऋतेन ) नियमसे ( तथ्टा) बनाई और ( मनसा दिता ) मनसे रखी 
| गई द। हे ( नारि ) स्त्री! ( शुद्धां असद्री ) पवित्र कढाई या बर्तन को इस पर 
( उपधेदि ) चढ़ा द, और ( तत्र ) उसमें ( देवानां ओदन ) देवताओं को देने 
१ के लिये ( ओदनं ) अन्न ( सादय ! बनाओ । 
) जिस पर अन्न पकाया जाता है, वद चूल्दे का स्थान सब से प्रथम 
? थ्ोग्य नियमोंक्रे अखुकूल बनाना ओर मनके विचार से उसका उक्तम बनाना 
# यादहिये। उसमे किसी प्रकार का दोष दोना नहीं चाहिये। तत्पश्चात्‌ पकाने 
: बाली र्री शुद्ध वतेनकी उस पर रखे ओर असि आदि सब साधनोंको सिद्ध 
रे करके उत्तम अप्म सिद्ध करे | 


हर इंदं से ज्योतिरिस्टत हिरेण्यं पक च्षेजौत्‌ कामदु्धा 
/' सम एवा । इदं धन नि द॑धे बाद्मणेर्ु कुएवे पन्‍थां 
पिलूष यः स्वर्ग: ॥ अ. ११।१।२८॥ 


3 ( इंद मे ) यह मेरा ( अमृत ज्योति हिरणय ) अमर तेकस्व्री खुबणी है, 
| ( छत्रात ) खेतस ( पक्क ) पका हुआ अन्न यद्द है, ( में एपा ) मेरी यद्द ( काम 
| दुधा ) गो है। ( इद घने ) यह सब घन ( ब्राह्मणेषु ) क्ानियों में ( निदथे ) 
) अपेण करता हु, ओर ( पन्‍्थां ) मारे ( करने ) बनता हूं (य ) ओ ( पिदघु ) 
शी पालकोंमें ( स्वर्ग ) खगरूव है । 

! 
भर 
है । 
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(१) सोना, घान्य, गो आदि घन जह्ानियोंको अपेण करना घादिये, 
(२) और अब के खुख का मार्ग खुला करना चाहिये । 


है 
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श्र े बेदासत । / 
। नव वधू के प्रति उपदेश । ; 


#7४००2 ०-५२ ' 


शिवा मंब पुरुषेभ्यों गोभ्यों अश्वैभ्यः शिवा । 
शिवास्मे सर्बस्मै क्षेत्रीय शिवा ने इड्ैधिं । अ. ३।२८३॥ 


(पुरुपकय गोभ्य ) पुरुषों, गोबों और (अश्वभ्य ) घोडोंके लिय (शिवा 
स्व) कल्याराकारिणी हो। (अस्मे सर्वस्मे सत्य) इस सब स्थानके लिये (शिव्रा) 
कल्याणकारिए हो। (न) हमारे लिये (शिवा दृह एजि) ऋलयारणकारिस्गी 
दोकर यहा आ जाओ | 

सबके ऊपर कल्याणपूर्ण दाए्टि स्त्रियोंको रखनी चाहिये । 


हह प्रिये प्रजायें ते सरेध्यतामस्मिन ग॒ृहे गाहप- 
त्याय जाणशाहि । एना पत्यां तन्‍्वंश्स स्पशस्वाथ 


जिर्बििंदथमा वंदासि | अर, १४।१२१॥ 
(इृह) यहां ( त प्रजाये) तेरे लिये तथा सततिक लिय (प्रिय) हित (से 
अऋष्यतां) बढ़े, (अस्मिन) इस (शद्धे) घरमे 'शसाहपत्याय) गाईपत्थ-घरकी 
वइ्यवस्थाके लिये (आगृद्धि) जागती रद्द, सावधान रह ' (पना पत्या) इस पतिके 
साथ (तन्यं सर स्पृशस्व) शरीरसुख्र प्राप्त कर। अथ जिचि ' ओग झानवुद्ध 

बनकर (विदर्थ आवदासि) सभामे वकक्‍त॒त्व कर | अथवा क्तेव्यापदेश कर। 
खी अपनी प्रज्ञाके लिये तथा अपन ओर पति आदिक द्वितक लिय 
प्रयत्न कर | धरकी व्यवस्था उत्तम रस तथा ज्ञान प्राप करके यशमस्बिर्नी वन। 


अश्लीला तनूभंवति रूुशलि पापयाछुया । 


पतलियेद्‌ बध्वो३ वासंसःस्वमईमम्यूणुते ॥ अ. १४॥१।१७॥ 
(रुशती तनू ) लजस्बी शरीर (अमुया ए:पया) इस पार्पी आचरणखस 
(अज्छीला) घृणीन दाता है | जा (वध्व वास ) स्त्रीके बख्नस पर अपन अंग का 
(अभ्यूणुत) ढक लता है । 
ख्रीका वस्म एरुपका नहीं पहनना चाहिये । 
शे॑ ते हिर॑ण्यं शर्म सन्त्वापः शे मेघिभेंवतु शे 
युगस्य तझे । शे त आपः शलपवित्रा सवन्तु शमु 
पत्यां तन्‍्वंश से स्एशस्व |। अ १४।१४०॥ 


(हिरगये) खुबगे (आप ) जल (मथि ) पशु बघनऊक ददादि युसस्य 
सझे) जूएक छिठ़ (शत पवित्रा आप / सेकड़ों धकारस पवित्र तन हुए जल 
ये अटफड++क पक +>>चक बरसा८ ०47“ बट +5। + आटपका ० अासक८ ० जब ० “००१७० ०२२०० कक वमा *जल्च 


फसल 
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गुदर्थ ) श्द्दरे 


अर 


'फरजमअमनकक. मनरबक: नरेलव-जलन+>प2+म»+र जि. सर अ के 2० 2५०० 2५2 ; २००० ०नम>«न्‍न० ८८८० >+ फल नन+ कमर न कम «न्‍><ककनभेट. 3००५०» जणनो ४३: अडंबनततर: 


| (ते शे भवन्सु ) तर लिये कल्याशकारक हो । (शमु) इस सुखसे युक्त दाकर न 
' प्रतिके साथ (तस्थ) शरीरघुखको (सर स्पृशस्थ) प्राप्त कर । 

उत्तम रीसिल गृदकारयोर्म दूख वन कर र््रीकों पतिके साथ रहना चाहिये 
इसीौसे पातिकी समभक्‍्र संपत्तिकी स्थामिनी दनकर सुख भोग करती है। 


आशासांना सौमनसं प्रजां सौभांग्यं रयिम्‌। 
पत्युरन॑बता भृत्वा से नह्ायस्वारइतांय कमू ॥ अ. १४१ ४२॥ 


(सोमनस) मनको प्रसन्नता (प्रजा) सन्‍्तान (सोभाग्य) उचक्षम माग्य 
देश्णर्य (रायिं) धनको (आशासाना) चाहती हुई (पत्युः असुजता) पतिके अजु 
कूल कम करनेयाली (भूत्या) होकर (कं) अपना सख्त (अम्ताय स नहारुव) 
अमरपनके साथ सयधित कर । 

ख्री अपने मनको सदा प्रसन्न रखकर, खेतान, पेश्वय और घतकी 
कामना करे, पातिक अनुकूल सदाही अपना आयरखण रखे, तथ। अपने स्ुख्- 
साधन पसे करे कि जो अमरत्व अर्थात्‌ मोक्तरूप स्थातंञ्यको प्राप्त करानेयाल 


कर 


हो, और बंधन यढ़ानेवाले न हों | 
॥ 
उनः ##+ पत्नीमगिनरदादायुषा सह वर्चसा । 
दीघांयुरस्था यः पातिर्जीबांति शरदः शलम्‌ ॥ अ.१४।२२॥ 

( अज्लि ) तेजस्वी ईंप्धरने ( आयुषा वर्चसा सद्द ) दीध आयु और सेज 
के साथ / पर्त्ना अदात्‌ ) पक्षी का दिया हैं। ( अम्या: पति ) इसका पति 
दी्घ आयु होकर ( शरदः शत जीवाति ) सो घर्ष जीता रहे । 

पत्नी ईश्यरभाक्षपू्वक एसा आचरण करे और गशूहब्ययश्या ऐेसी 
चलाये, कि जिससे पति दीधे आयु बनकर सौ वर्षकी पूर्णो आयु आनन्दसे 
व्यतीत कर सक । 


आत्मन्वस्युवेरा नारीयमागन्‌ रसस्‍्पाँ नरो बपत 
वीज॑सस्याम्‌। सा थंः प्रजां जनयद्‌ वच्षण(भ्यों 
बिश्रती दुगधर्घमस्थ रेत॑ः ॥ हअ, १४२/१४॥ 
( आत्मन्यती ) आत्मिक बलस युक्त ( उचरा ) उत्तम सन्तान उत्पन्न $ 
करनेयाली यह (नारी ) खी (आगन ) आगई है| हे ( नर ) पुरुषों ' इस 
स्त्री में बीज ( खपत ) बे।। ( सा) बह रही ( ऋषभस्य ) यलखयान्‌ वीयेबान ५ 
चुरुप से ( रेत ) निकला हुआ वीर्य ( विख्यती ) घारण करती हुई ( व. प्रज्ां ) रु 
' आपके लिये प्रजाका ( वक्षणाभ्प ) गर्भेस्थान से ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे | 
; आत्मिक बलसे युक्त और उक्तम सुदढ शररिसे युक्त होनेके कारण ४ 
है खुलतात निमोण करनेबाली बधूही वियाह् के लिये पसस्दयु करना लाहये। ५ 
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|! श्ष्ड बेवासखत । । 


|. पुरुष भी उत्तम बीर्यसंपन्न दोकर उस रूी में गर्भा बन करे । ख्री उस वीयेको 
६ धारण करके गर्भ का पालन उत्तम रोति स करके उत्तम सेतान उत्पन्न करे॥ 


| अचघोरचत्षुरपतित्री स्थोना शग्मा सुशेव! सुथर्मा 
है गृहेभ्यः | वीरसर्देशकांमा सं स्वचैंधिषी महि सुमन- 
* स्थर्माना ॥ अ, १४२१७ ॥ 

हे है ख्रि! ( अ्रघार- चस्तु ) कर दृष्टि न रखनेवास्ती, ( अपति प्ली ) पाते 

५ का घात न करनेवाली, ( स्थाना ) खुखदायिनी ( शग्मा ) कार्यकुशल, ( सुशेवा) | 


स्‍ 


सवा योग्य, ( गृदेभ्य ) घरक लिये ( सुयमा ) उत्तम नियमों का पालन करने 
। बाली, ( वीरसख्‌ ) वीर पुत्र उत्पन्न करनेबाली, ( देच्रकामा ) देवराकी इच्छा 


+>७५२३+-- 


/) सूप्त करनवाली, ( सुमनस्यमाना ) उत्तम मनयाली त्‌ हा । ( त्थवया ) तरे साथ 
६ दम ( से एथधिषीमहि ) मिलकर बढ़ें । 


खीको उचित है कि, बढ अपनी उसम दृष्ट्रि सबके ऊपर प्रेम से पूर्ण 


अं 


| रख | पति देवर आ्रादि के हित करनेमें तत्पर रहे | सब कार्य उलम कुशलता 
4 


५ 

। 

! 

पूर्वक करे । घरकी व्यवश्या उत्तम प्रकार को रस्वे, जिलले सब घरका परियार ; 
सुत्यी होव। ! 

/ अर्देवुध्न्यपतिप्तीदिधिं शिवा पशुभ्यः सुथमां | 
। 

| 

( 

($ 


सुवचों: | प्रजाबती बीरसर्देश्वकांसा स्पोनेममर्ग्नि 


है गाहेंपत्यं सपये ।! अ. १४२१८)॥ 


|! ( अदेकृप्ती ) देवरका घात न करने बाली ( अपतिप्नी ) पतिका घात न 
+ करनेवाली, ( पशुभ्य शिवा ) पशुअध्का द्वित करनेवाली, (खुयमा ) उत्तम 
# नियर्मोका पालन करनवाली ( सुबर्या ) तेजस्विनी, ( प्रजावती ) उ्तम संतान 

॥ से युक्र, ( वीरख्‌ ) वीर पुत्रोकी प्रसवनेवाली, ( देवुकामा ) देवरको इस्छा 3 
|, पूणे करनेबाली ( स्पोना ) खुलखकारक हाकर (हद एाथि ) यहां आ और 

॥ ( गाईपतथ अआमि सपये ) शहसेबन्धी यश्षके अज्षिक्ती सवा कर | 


खी उक् गुणांसे युक्ष दोकर गद्धकार्यम दत्त होवे । ः 
; 


*+-- 5०४८ २४ +- 


५+->54; 


( आ रोह चर्मोप सीदा'्रेसेष देवो हंन्ति रक्षा 
!;। सवी । इृह प्रजां जनय पत्यें अस्मे सुज्यैच्ट्यो 
पं अवबल्‌ पश्नरल एचः ॥ ऋ. १४२२४॥ 
4 
! 


| 


यश्यद्वार कर। (एव देव.) यह देव ( सर्घा रक्षांसि ) सब दुष्टमायों को 


९ 
; 
( खमं आराह ) जानारूढ हा । ( आगे उपसीवद ) अभिकी उपासभा । 
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। गृहस्थ । श्द्ड है 


अर जक ५ 


(हम्सि ) नष्ट करता हे । ( इंड् प्रजां जनय ) यहा प्रज्ञा उत्पन्न कर, ( अस्मे | 
पत्ये ) इस पतिके लिये ( ते एव पुत्र: ) तरा यद्द पुत्र ( सुज्यड भवत ) घड़ा | 
होये । 


अधीत्‌ आरोग्यवथेक है। इससे आरोग्य धाम करके उत्तम सतान उत्पन्न करे । ! 


के 
खी झआसनपर बेंठकर अपग्निहोत्रादि करे ' अप्लनि रागयीज्ोका नाशक |) 
सुमद़ली प्रतर॑णी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशराय ! 


शंभः । स्थोना श्वभ्रवै प्र गृहान्‌ विशेमान्‌ ॥अ.१४/२२६॥ 


है बधू ! ( सुमेगली ) उत्तम मंगल करनेवाली, ( सुद्दाणां प्रतरणी | 
, घराको यकृ।नवाली, ( पत्य सशवा ) पतिके ।लिय उक्तम सथा करनयालो, | 
( श्शुराय शेभूः ) सखुरके लिय शान्ति देनेवाली, ( श्वश्षत्र स्थाना ) साखुके 
लिये आनन्द देनेवाली, ( इमान्‌ ग्रदान प्रविश ) हन घरोंमे प्रविष्ट दो । | 
( 


सी उक्त गुणोंसे युक्न होकर पतिगद में ग़दकाये दक्ततापू्यंक करे । 


हा 


स्पोना मंब ख्वशुरेभ्यः स्थोना पत्यें गृहेम्धः । 
स्पोनाउस्थै सर्वेस्थे विशे स्पोना पष्टासेंधां सब ॥ 


हे, १४।२।२७॥ 
( श्वशुरमभ्य पर्ये गृद्देभ्य स्थाना भय ) ससुरोंके लिये, पतिके लिये 
खुखदायिनी हो ( अस्ये सर्येस्ये विश स्थाना ) इन सब प्रजाओंके लिये, रुस्ब- 
दायिनी दो, तथा ( स्थोना एवा पुष्ठाय भव ) इनका मंगल करती हुई इनकी 
पुष्ठी करनेयाली दा । 


| 

; 

हये नायुप॑ बूले पूल्यान्यावपन्तिका । । 
दीघांयुरस्तु मे पतिर्जीबाति शरदः शलम्‌ ॥ झअ.१४।२६३॥ | 
| 

| 

; 

ै 

! 
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( इये नारी ) यद्द ख्री ( पूल्यानि आथपास्तिका ) मेलक बाज,कोा बाती 
हुई ( उप बूत ) बोलती है, कि (म पति ) मरा पति ( दीघोयु अस्तु शर्त 
शरद्‌ः जीवाति ) दीर्घायु देव और सगे वर्ष जीवित रहे । 

पतिबता स्त्री का यही लक्षण दे, कि वह अपने पतिको दीध आयु होने 
का ही चिंतन करे | 


पत्नी का स्थान । 
यथा सिन्धुनेदीनां साम्राज्य खुषुये गृषां । 
एवा त्वं सम्नाश्योधि पत्पुरस्ते परेत्थ ॥ अ. १४।१।४३॥ 
(यथा) जिसे प्रकार (जषा सिन्दु) वलयान समुद्रने (बदीनां साज्नाउय) ( 


कऋण्बज न्जआऋ जमे ऋ-<८+-+ अलि-+ मककक-० 
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!, ण्ष्् बेदासत । 


है जवियोंका साम्राज्य (खुबुये) उत्पन्न किया है, (एव) इसी प्रकार तू (पत्यु अस्त 
५ परा इत्य) पतिके घर ऊझाकर (स्व सम्नाशी एथि) तू मदाराणी बनकर रह | 

। हद 
४ पुरुष घरका सम्राद्‌ है. ओर ख्री घरकी सज्नाज्ी अर्थात्‌ मद्वाराणी हैं । 


५ सम्राश्येघि श्वशुरेषु सम्राश्युत देजर्च । 
| ननान्‍्दुः सन्राश््येघि सम्राश्युत खश्रूवा: ॥ अ. (श१४४॥ 


। 
हे 


आस 3 0 आम. जी वैशकबन 5 + ० +>शा०-950४ ० >> च पा 


हैँ (शबशुरेघु) अपने सखुर आदिके बाँच (देवृषु) देवरोके मध्यम (ननानदु') 
४ ननेदके साथ (श्वक्षवा ) सासके साथभी (सन्नाह्षी) मद्दारार्णी होकर रह । 
! 

यहा ख्रौकोीं सन्नाशी कद्ा है । कितना बड़ा अधिकार है| ख्रीका 
जितना समादर देदिकधर्म्मम है. उतना ओर किसी मत संप्रदायमें न्दीं है| 
ख्ियोंका उत्थान करनेके लिये इस येदिकतत्थके प्रसारकी पिशेष 
आवश्यकता है| 


प्र बृध्यस्व खुबुधा वुध्यमाना दीघायुत्वाय॑ शल- 
शारदाय । शुहान्‌ ग॑च्छ गृहपंत्नी यथासों दीर्घ 


त॑ आयु सबिता कृंणोतु || अ. १४।२७४॥ 

(शनशाःरदाय वीर्घायुत्वाय) सो वर्षकी दीर्घ अपुक लिये (खुदुचा 
घुष्यमाना) उत्तम ज्ञान प्राप्त करके (प्रबुध्यस्य) शानी यन (ग्रहान गउछ) 
घरजा यथा (सृहपत्नी) जिस प्रकार घरफकी स्थामिनी द्वाती है, उस धकार 
(अझस ) रद्द | (साविता) सबका उत्पादक देव (त आयु दीर्घ छकणोतु) तरी 
आयु दीधे करे । 

ख्ी शानसपक्ष होकर घरकी व्यवस्था उत्तम कर ओर दीर्घायु बननेका 
यत्न करे ) सूर्य दीधे आयु देता है, इसलिये सूर्यप्रकाशके साथ संबंध रखकर 

नी दधे आयु बनानी चाहिये । 


अक्षापर युज्यतां अक्म पूर्व अज्यान्ततो मंध्यतो 
ब्रक्षे सवेतं: । अनाज्याधां देवपरां प्रपथ॑ शिया 
स्थोना पंसिलोके थि राज़ ।। हे. १४।१९७॥ 


(अहा) शानही (अपर) पग्मात्‌ (पूर्व) एद्ििले (अन्तत ) अंतमें मध्यम 
तात्पये (स्वतः) सर्वत्र उपयोगी है। उस झानको प्राप्त करके ओर (अनाव्यथां) 
(देखपुरां) बाघारहित दिव्य नगरीको (प्रष्च) प्राप्त होकर (पतिलाकें) पतिके 
|| घर (शिया स्याना) कल्याण करमेबाली बनकर (विराज) विराजमान दो । 

५ सब अवस्थामे शान्दी लाभकारी होता दे, इसलिये शान धाप्त करके 

४ विदुषी बनकर ऊी पतिके घर जाकर ऐसा ब्यवद्वार करती रहे, कि सब 

एँ उसकी पशंखा करें । 
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|! सुमहझलीरिय वधघूरिसां समेत परथत । सौमार्य- 
| अस्पै दत्तया दौमोग्यैर्थिपरेलन ॥ अ. १४२२८॥ 
(इये बधू) यद वधू (सखुमंगलीः) संगल करनेवाली है | (समेत) मिलकर 
(हमां पश्यत) इसे देखो ! (अस्थे) इसको सौभाग्य (दवा) देकर ( दु-माग्येः ) 
जुभौरापनोंसे (दि परेतन) पृथक रखो | 
उक्त प्रकार से खुमंगली ख्रीका सब लोग ऋद्र करें और इरणक कएण्टसे 
उसको बयाये ' तथा उसको हरफ्क प्रकारकी सहायता दें | 
| आ रोह तप सुमनस्पसनिह प्रजां जनय पर््ये 
अस्मे । इन्द्राणीय सुबुधा बुध्यंमाना ज्योतिंरञ्रा 
उषसः भ्रतिं जागरासि ॥ हऋ, १४।२॥३१॥ 
(खुभनस्यम्राना) प्रसन्न मनके साथ (तरप झारोह) शय्यापर लढ़ और 
(इह) यहां (अस्मै पत्थै) इस पतिके लिये (प्रजां जयय) सेतान उत्पन्न कर । 
। (इन्द्राशी इब) इन्द्रकी पत्नी जैसी इन्द्रासी है, उस प्रकार (सुधुधा बुघ्यमाना) | 
' झानले युक्त होकर ( ज्योतिरप्ना ) ज्योतीको देनेयाले ( डयस ) उच'काल में 
(प्रति आगरासि) जागती रह । 
ररी आनंद्युक्त मनसे पतिके साथ होकर उच्तनम सेसान उरपसन्न करे । 
स्वयं क्ञानकी प्राप्ति करती हुई सावधानसास सब व्यवद्वार करे, तथा अतिदिन ' 
| उच काखमें उठकर अपने काये करने खगे। , 


दंपती का पारस्परिक व्यवहार । 


श्हैष स्त॑ मा वि यों विश्वभायुव्ये भतम्‌ | 
कीडन्तौ पुजैनेसेमिमोद्मानौ स्वस्तकी ॥ झ. १४१२२। 
(इद् दब शत) तुम दोनों थहांदी रहो । (मा वि वो) आझलग विभक्ल मत 
दोओ | (पुनः) पुत्रों झर (नप्त्भि)) भातियोंके साथ (ऋ्रीडन्तो) केखते हृए 
| (स्वस्तको मोद्मानौ) अपने उच्तम घरमें आनेदित दोते हुए (विश्व आयु) । 
। साथ आयु (थि अश्जुत) प्राप्त करो ! 
| श्त्ली, पुरुष एकजित रहें | कभी विसक्त न इ। अथांत्‌ विवादसंदेज तोड- 
कर यक दूसरेको स्थाग न दे। अपने घरमें सुख अमुभव करने योग्य रत 
बनाकर झपने बालब्लोके साथ आनंदसे रहते हुए ही संपू्ं आयु 
| करके दीर्थ आयुतक जीवित रहे | इस मस्च॑में 'स्ते' झश्युतम, कीड्ड- 
। बसी, मोदमानो, स्वस्तको' यद डिक्जन बलपूलेक दक कालमें एक पतिखत ' 
हू सच थक परमीयतका आदेश कर रहे हैं । ई 
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# 

४ सा भन्दसाना मन॑सा शिवेन रयि घेंहि सर्वेवीरं । 
/! यचस्थ॑स्र । सु्ग॑ तीर्थ सुप्रपाएं शुभस्पती स्थाणुं 

# पर्थिष्ठामप॑ दुर्मेति हंतम्‌ ॥ अ. १४।२।६॥ । 


# हे स्री ! (सा) वद्द तू (मंदसाना) आनदसे युक्त होकर (शिवेन मनखा) 

॥ शुभ मनसे (सर्वेबीरं) सर्ववीरके गुणोसे युक्त (बचस्य रयिं) पशंसनीय घनको 
£ (घेद्दि) ध्यरण कर । तथा दे (शुभस्पती) शुभकम करनेयाले र्ती पुरुषों | तुप् 
हे दोनों (खुग) उत्तम प्राप्त होने योग्य (तीर्थ) तैरने योग्य (सुप्रपाण) जलस्थान | 
४ तथा (स्थारु पथिष्ठां) स्थिर प्रतिष्ठा प्राप्त करो ओर सदा (दुमातिे हतम ) दुष्ट | 
॥ बुद्धिका नाश करो । 
५ ख््री पुरुषोंको उचित है, कि दे वीर्य, शौर्य, चैयादि गुर्णोके साथ घन | 
पाल करें, कीर्ति और यश कमावें, अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखें, घरके पासके 
$ अख स्थान उत्तम अयस्थामे रखें और दुष्ट बुद्धिका नाश करें। 

| एस पन्थामरुक्षाम सुर स्वेस्तिवाहनम्‌ । 

* यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते बसु ॥ अ. १४।१४ा॥। 


हु (इमं खुगं) इस खुगम और (स्वस्ति वाहन पंथां) कल्याण करनेवाले ! 
# मार्गसे हम (अरुक्षाम) चलें। (यस्मिन) जिस मार्गपरसे चलनेपर (थीर न ' 
रिध्याति) वीरको द्वानि नहीं पहुंचती, और (अ-येषां) दूसरोंका (बसु बिंदते) 
अन प्राप्त होता 


इस धर्ममागेसे चले, क्‍योंकि इसीसे चलना सुगम दे, और कल्याणक।- ' 
रक भी है। इस मागे परस चलनेसे शौयेवीयांदि शुण कमे नहीं होते और 
घनादि ओोग्य पदार्थ भी द्वाते हैं । 
सा विंदन्‌ परिपन्थिनो य आसीद॑न्ति दंपती । ! 
सुगेन॑ दुर्गेमतीतामप द्वान्त्वरालयः॥. अ. रै४श११॥ ' 
(ये परि पंथिन ) जे। बटमार लोग' (दंपती आलसरेदाति) पतिपसनीके घास ै 
करनेयाले हें, थे इनको (मा बिदन) न मिले। आप दोनों पति और पत्नी ! 
(खुगन) सुगम उपायसे (डुगे अतीतां) कष्टकी अवस्थाका अतिक्रमण करें | 
| ओर आपके संपूर्ण (अर/तय ) शजु (अपकद्वान्तु) भाग जायें । | 
पति और पत्नी अपनी ग्रइ-व्यवस्था ऐली रखें, कि जिससे स्वल्प । 
| ओर खुगम प्रयत्नसे बहुत कष्ट दूर हों, और सब प्रकारका खुल प्राप्त हो । । 
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खो 


! । सब शत्रु दूर होकर सव्ेत्र मिजताका राज्य दो । 


|! स्पोनायोनेरधि वुध्यंमानौ हसामुदौ महंसा मोद॑ । 
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पक पेशका५ के ब्छ | नसत+---- 
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$ गुहम्थ । रेप 
+ है सराधो जीवाबबसों 

।' माना । सुग सुपुण्नो सुगृहों तराधो जीवाबु 

|! विभातीः ॥ अ. १४/२४३॥ 


(स्थानास योने ) खुखकारक घग्म (अछि बुध्यमाना) ज्ञान प्राप्त करत 
| हुए (हसा-मुदौ) हास्य ओर आनंद करते हुए (महा मोदमानो! प्रमले पर 
6 स्पर आनदित होकर ; खु-गू ) उत्तम खालचलन करनेयाल (सु पुत्रो) उ्तम 
» पुत्रोंस युक्र होकर (खुग्ृहों) उत्तम घर बनाकर (जीवो) जीवनका साथक कर- 
# नवाले होकर (विभाती उपस ) तजस्थी उप कालोंको (तराथ) पार करो | 

| प्रेम और आनेदस ख्री पुरुषोंको रहना चाहिये। 

' अमसोह्स्मसि सा त्व॑ सामाहमस्म्युकत्द कौरह प्ंथि- 

५" वी त्थम्‌ | ताथिह सं भयाव प्रजामा ज॑नयावहे ॥ 


( 
४ झ १४२७१॥ 
१! (अह अम ) में ज्ञानी हूं, और (त्वं सा) तू भी वैसी ही शामगी है| (साम ' 
॥ अद्द अस्मि) मैं खाम मंत्र ईं और (न्यू ऋछ) तू ऋग्वेद मत्र हे | (अर्ड यो त्यं 
# प्ृथियी) में बलोक और तू पृथ्वी है। (नौ रह) ऐले हम दोनों यहां (संभवाव) 
मिले और (प्रजा आजनयायहै) धजा उत्पन्न करें । 

र्री ओर पुरुषका नित्य स्ेध उक्त उपभाओम बताया है | जिस प्रकार 
/ झुलाक और पृथ्वीका विभक्क भाव नहीं होता, उसी प्रकार सख्त्रीपुरुष कभी 


विभक्ल न हो: 


| 
! 





स्त्री माहात्म्य । 
उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो मंत्राति वस्थैसी । 
अदिवत्रादराघसः | ऋ, ५६१।६॥ 


( उत ) और यह थिषय प्रसिद्ध हे कि (सवा ) बहुतसी ( शशीयसी ) 
पतियता ( ख्री ) खियां ( पुंस ) उस पुरुष से ( यस्‍्यसोी ) अधिक धर्म 
इृढतरा और प्रशेसनीया द्वार्त: हैं, जो पुरुष ( अदेवतात ) देवायेन आदि 
खुकर्मस रदित है और ( अराघधस ) इंश्वर की आराधना, पूजापाठ, सन्ध्यो- 
पासना परभ्मति क्रियास हीन है, उल पुरुषसे सर्थ्रियां ही अच्छी हैँ. जो पतिबता 
और घकम्मानेष्ठा है । 


वि या जानाति जसुरि वि तृष्य॑न्त वि कामिनेम्‌ । 


देचत्रा कृणुते मनः ॥ ऋ., ४॥६१/७॥ 
(या ) जो पतिशसा री ( जसुरि ) दारेद्सासे ब्यथितको ( लि जानःसि) ' 


अझूदे प्रकार जामती है अरथांस उसकी आवश्यकता को ज्ञाम उसके मारथ 
अब अब आय कक. 
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कं। पूरे करती हैं । | तप्यन्त वि ) सपात का विशय जानती है। ( कामिन ) 
घनामिलापी जनका | दि | जानती # | और ( दखजआ ) पिला माला गुझ 


आचार्य तथा अन्यान्य माननीय जना तथा देवादिे यज्षम (मन हुखुते। मन 
खगाते # एसी ख्री पुरुष स अ्रष्ठा हैं । 


सत्रीको यज्ञ करने की आज्ञा । 


ह ऊँ नस नस) )] 
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या दम्पली समनसा खुनुत आ चर धावतः | 


देवासो नित्यया5षशिरा || कर, ८।३१५॥ 
प्रति प्राशव्या हतः सम्पर्शा खहिर|शाते | 
न ता वा्जेषपु बायतः ॥ ऋऋ, ८।३१।६॥ 
न देवानामपि हतः सुमति न जुगुक्षतः । 
श्रवों बहदू विंवासतः ॥ ऋ, ८।३१७॥ 


इन ऋचाओंका देवता “दम्पती ” ख्रीपुरुष है ! अथोत जाया ओर 
पतिके कर्तेब्यका वर्णशन है । ( देवास ) दे विद्वान पुरुषों ! / या दम्पती ) 
जा पत्नी ओर पति ( समनसा सुनुस' ) एक मन होके साथ यज्ञ करते है 
(स्र आ घधावत ) आर सम्वास्त प्राधना उपासना के द्वारा परमान्माके निकट 
दौड़त हैं ( नित्यया आशिरा ) नित्य ईश्वरके आश्रय से सब काये करते है 
थे कदापि दु खक्कश नहीं पाते है ॥ 

( प्राशव्यान्‌ भ्रति इस ) के दाने प्राशब्य अथांत्‌ नाना भागांकोा पा 
हैं। जा ( सम्यज्या याहिं आशालत ) सदा खस्मिलित हो। यक्षका सपादन करते 
हैं, ( सा वाज्ञषु न वायतः ) वे दोन अज्नोंके लिय इधर उधर नहीं जात है । 
अश्थास्‌ विविध खुस्वोले सदा पूर्ण रहते हे ॥ 

( दवाना न अपि छत ) दम्पनी विद्वधानोक उपदेशोंको ओर देवभागों 
का नहीं छपाते, ( झुमाते न जुसुक्तत ) शाभन मतिका कभी गुप्त करना 
नहीं चाहत, ( बृहदल्‌ श्रव' विवासत ) जो अपन शुभ कर्मोपाजन दारा महान 
यशको सर्वत्र विस्तृत करते है | वे कदापि दु खमागी सही होते । [ आशिरार 
आधय आशीवाद | प्राशव्यन्मक्यपदाथे | अनश्वप्राशन शब्द की तुलना करो। 
वायन न्वर्यतिगेत्यर्थ (सा०) हनुत >हनुडुन्अपनयन। जुगुक्षत >सुष्ट संवरण )॥ 


पुत्रिणा ता कुंमारिणा विश्वमायुव्यश्षतः । 
उमा हिर॑ंण्यपेशसा । ऋ, ८।३१।८॥ 
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बीसिहोंब्रा कुलइंसू दशस्यन्ताउसताय कम्‌ | 
समृ्धों रोमश हंतो देवेष॑ क़णुलों दुबः। ऋ. ८ा३शह&॥। 

। ता ' व यज्ल करनेहार पत्नी और पति ( पुजिरा पुत्रपुञ्नायाव हात 
है ( कुमारिगा ! कुमारकुसारियोंसख सदा युक्त रहते है ( विश्व आयु व्यश्जुत ! 
पूर्ण आयुक्रा भागते | उमा दविग्रय पशलखा ) ओर दोनों जगत में निष्कलक 
रहके सदा सर्चर्यारत्ररूप खुबणेभूषणा से वदीप्यमान हेते है ॥ 

| थोति हाज्रा ) जिन दोनोका अभिडात्र कर्म प्रिय है | कृतद्धसू / ज्ञा 
धर्मरूप धनोस सम्पन्न हो ( दशस्यन्ला ) हे परम उदार दानी हों एसी दम्पती 
| अम्गताय कम ) अन्तर्म माक्षक याग्य हात है एव य दोनों ( ऊध रोमश ) 
बहुल झ्ान विज्ञान को प्राप्त करते हुए (सरहते' ) सदा सम्मिलित रददत हैं 
अर्थात्‌ इनमें वियाग नहीं हं।ता । (देखेचु दुब कूणुत ) पसेही दम्पती विद्वानों 
के मध्य सवा भी कर सकते है ॥ 

आशय >यहा 'दम्पती 'सम्यजश्ञा आाद़े शब्द ही सदझ करते हैं कि 
देन ख्रीपुरुष सम्मिलित हा यह्ादि शुभ कम करे । 


यम-यमी सृक्‍त। 
( नियोग ) 


आओ खित्‌ सम्बाय सख्या वैदृत्यां तिरः पुरुचिंदर्णव 
ज॑गन्बान्‌ | पितुनेपांतमा दघीत बेधा आधि चमिं 


प्रतरं दीध्यानः ॥ १०।१०।श॥। 
( अआखिस ) ए जी ! भेन ( सस्वाय ) समान शुणकमेस्वभायवालेकों 
( मख्या | सख्यभावच्लांकपनक लिए ( ववृत्याम्‌ ) घरण किया था। बह 
(ब्षेघा ) क्षानी (पुरुचित्‌ ) बहुत यड़, इस ( अणेव ) ससार सागर के 
( जगन्बान ) पार ज्ञानके लिए (प्रतरे ) बहुत ( दीध्यानः ) विचार करता 
हुआ / अधिक्षाम ) इस जरात में (पितु ) अपने पिता की , नपाल ) सन्‍ताति < 
वश का ( आद्थीात ) घारण रस, स्थिर रस्त । 
विवाह का प्रयोजन बश चलाना है। स्वयंबर विधिसे ब्रियाह होने 
चाहिए । 
न ते सम्बां सखू्य वंच्ट्येतत्‌ू सलैद्मा यद विषुरूपा 


मवांलि । सहस्पश्नासों अखुरस्थ वीरा दियो घरों 


र॑ उर्विया पॉरें रूयन ॥ ऋ., १०।१०२॥ 
( ले सलखा पसल्‌ ससख्य न बष्ठि ) तरा सस्ता इस सख्यका नहीं खाहता 
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रे६२ बदासखुत । 


कि त्‌ृ ( सलदमा ) उसके समान उद्देश्यवाली हाती हुई ( विषुरूषा ) विरूझ 
स्वभावयाली बन जाए | ( अखुरस्थ ) प्राणप्रद परमश्वर के | वीरा ) बहादुर 
भक्क ही ( महस्पुनत्नास / सच्थ तज़स्वी पुत्र होते हैं, ऐसा (दिव घतोर.) दिव्य 
झ्ानघारी महात्मा ( उर्विया ) विशाल झ्ाननज्ों मर (परि ख्यन ! सब आर 
देखते हैं । 

पहले मन्तरम पल्नीन विवाह का उद्देश्य जतला कर पतिस सन्तानकी 
कामना प्रकट की है। दुसरे मन्त्रमे पाति उत्तर देता है | दृष्टिकाश को विस्तत 
करो, जो धार्मिक, देशहितकारी, ईश्वरभक्ल लोग है, उन सबको अपनी सनन्‍्तान 
मान लो | सच्ची सन्‍्तान ता वही है । 

उशन्ति पा से अरूतांस एलदेकस्थ चिल त्यजसं 


मत्यश्य | नि से मनो सर्नासि धाय्यस्म जन्यः पति 


स्तन्व (मा िंविश्याः ॥ ऋ, १०।१०।३॥ 


जो ( असतास ) अमर होना चाहते है, (ले) वे लोग ( एसस्‌ ) इस की - 
सन्‍्तान की ( उशन्ति घ) कामना करत ही हैं | और ( एकर्य मर्त्यस्थ ) 
एक मरने की कामना करन याले को यद्द ( त्यजसंबित्‌ ) त्याज्य ही है । 
अर्थात्‌ जे लोग संसार में अपना नाम अमर करना चाहत हैं, वे अवश्य 
संतान की कामना करते हई । दूसरे मल ही न करें| दे पति देव ! (से मन ) 
अपने मन को, मेरे ( मनसि ) मन में ( थाये ) धारण कर, झर्थांल्‌ तेरा मत 
मेरे बिल के अनुकूल हो । ( जम्यु ) सम्तान पेंदा करन को अमिलाषी ( पति ) 
पति, मेरे ( तस्वम्‌ ) शरीर में ( झआ विशिश्या ) गर्भ घारण कर | 
गृहरुथ जिस उद्देश्य से सन्‍्तान चाहा करता है, उसको किसने सरखस 
एव मनोरम शब्दो्मे वन किया है । पत्नी पातेका विवादकाल को अतिज्ञा 
स्मरण करा रही है | कितना स्वाभाविक यखेन है ' 


न यत्‌ पुरा चंकमा कद्ध ननम॒ला वर्दन्तो अरूल 
रपेम । संधर्वो अप्स्प्यां च योषा सा नो नाभि 


परम जामि तज्नों ॥ हू, १०११०।७॥ 


( नूने न कद्ध ) निश्चय स उसे कभी न करेंगे, ( यत्‌ पुरा चकूम) जो 
इम न पहल किया । अर्थात्‌ अब ग्रदस्थ काण्रे में प्रचत्त न होगे। ( ऋता 
बचदन्त अज्ूत रपेम ) शान की सर्सा करते हुए हम क्या अनत>भृठ-लंसारिक 
व्यवहार करें। (गन्धवें ) पति तो (अप्सु) यश्ष कमोंक निमिस्तसे पाति होता हे। 

ख) और (योपा) पत्नी भी (आप्या) यशगनकर्मोंस पत्नी कदलाती है। 
(सा! यह यश्ञक्रिया ही (न नामि ) हमारा स्पबम्घ करानेधाली है | (तत्‌ ) वही 
यशक्षन्‍्परोपकार ही दमारा (परम) सर्वश्रप्त (आमि ) सनन्‍्तानकमे है । 
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शुस्य।.... २६३ | 
पुञ्र यश और कौीर्सिके साधक दोते हैं। यदि निकम्मी सम्तान हुई 
लो अपकीर्सिका कलइू माथेपर लगता है। झत हम स्वयं ही पुच्र॒साध्यकी 
लिसाधक काय्ये करें। 


गर्भे नु नों जानिता रंपेती कर्देवरत्वष्टां सबिता 
विश्वरूपः । न किरिस्य प्र सिनान्ति अतलानि वेद 


नावस्य एंथिवी उल थौः ॥ आ, १०।१०५॥ 


(गर्मेजु) गर्मद्दी में-्शुदस्थमें दी (जनिता) जगदुत्पादक (स्थष्टा) अगव्स् 
। यिला (सब्रिता) सर्वेश्यर, सर्वेप्रेरक (घिश्वरूप ) सबको रूप देनधाले भगयानने 
(नौ) हम दोनोंका (दम्पती) पातिपत्नी (क ) बनाया है। (अस्ये श़तानि) इसके 
नियेमोंको (न कि प्रमिनन्ति) कोई नहीं तोड़ता । पद (नो) हमारे (अस्थ) इस 
खसंबन्धको जानता है कि यह (पृथिवी) पत्नी (उत) और यद्द (थौ ) पति है । 
पत्नीकी प्ररशा किसनी प्रबल है 
को अस्य वेद प्रथमस्याहः क है ददश क हह 
प्र बॉचत्‌ | बृहन्‌ मित्रस्थ वररुणस्य घाम क्दु अब 
आइहनो वीच्या नून्‌ ॥ ऋ, १०१०।॥६॥ 
(अस्य प्रथमस्थ अक्क कः वेद) उस पहले दिनकी बात कौन आगनता 
है, (क ईद ददशे) फकिसन उसे देखा। (इष्ट) इस पिषयमे (क प्रवोचत्‌ ) किसने 
कहा | अथांत्‌ तुम झमूल बात कद्द रही दो, गप्प जड़ रही द्वो। (मित्रस्य 
खडशास्थ) झ्रही प्रभुका (घाम) घाम (शृद्दत्‌) बड़ा है | ह (आइहन ) अतभंगतः 
नस्‍्परे ' मर्यादानाशिनि ' स्‌ (वीच्या) छलसे (नव) मजुष्योंको (कु श्य ) कया 
कटद्दती है ! 
पाते कद्दता है, तेरी इस बातका कि 'प्रभुने गर्भमें ही दम्पती बनाया है 
क्या प्रमाण है ? अर्थात्‌ तू निबर्मों के तोड़ने पर उतारू हुई है, इसी वास्ले 
यह व्यथे याते कहन लगी है! 
यमरयथ॑ मा यरू्य! काम आगेन्त्समाने योनों सह 


शेय्यांय | जायेब पत्ये तन्‍्वे रिस्च्यां वि थिंद्‌ बृहेव 


रथ्येच अक्रा॥ ऋ, १०११०।७॥ 
भर (समान योनो सह शब्याय) एक स्थानपर साथ सोनेके खिए (मा) मुझ 
४ की (यमस्थ यम्य) यमविषयक अआभिलाणा हुई है, कि मैं (पत्ये) पातिके प्रति 
५ जाया इय खित्‌ ) "जाके स्थ॒रूपमें ही (तन्वं विरिरिय्या) शरीर प्रकट कर सफूं | 
ई हम दोनों (रुथ्या खक्ता इव) रथके चक्तोंकी भांति (दुंहेख) पुरुषाथे करें ! 
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गृहस्थरूपी रथके पति और पत्नी दो चक्र हैं। यमी कट्दती हैं। तेरे न 
माननेसे रथ टूट जाएगा । । 


न लिंछन्सि न नि मिंबन्स्येते देवानां स्पश हृह ये ! 


चर॑न्लि | अन्येन सदाहनो याहि तूर्य लेन थि बृंह 


रथ्येय चक्रा ॥ ऋ, १०१०।८॥ 
(देखाना ये सस्‍्पशा इह खरान्ति ) देवदर्शी जो इस सेखारमें श्रमण ' 
करते है, (एल ) वद्द लोग (न तिप्ठान्ति, न निमिषन्ति ) न ठहरसे हैं, न 
आंख भपकते है। अथील्‌ वीतराग न स्थान बनाते हैं और नहीं सोते हैं, 
समान स्थान में साथ सानेकी बतत कद रही है, यह केस हो! सकता है? 
( आहन ) मयांदाशन्ये ' ( नू्य ) शीघ्र ( मल्‌ अन्यन ) मेर ऋतिरिक्ल किसी 
साथ ( याद्वि ) जा । ( तन | उम्र के साथ ( रश्यब चक्रा यिदशुह ) रथक 
हिए के सदश झेशा कर; 
यहां सन्‍्सतानाभिलापिणी पतल्चीका पति न नियोग की अनुझा हे दी 


रात्रीभिरस्मा अहैमिदेशस्थेत्‌ सर्येस्थ चत्तुसेडरू- 


न्मिमीयात्‌। दिया प्रंधिव्या मिथुना स्बन्धू यभी 


ग्रेमस्थ विभयादजामि ।। ऋ, १०१०ह६॥ 
( सूयस्थ चक्तु मुहु उन्मिमीयात्‌ ) सूथका नेत्र यार बार खुले, और 
( राज्ीमसि अद्दर्भि. अस्मे दशस्यल ) और दिनरात के ढठारा इसे उपदेश दे, 
कि ( दवा प्ृथिव्या मिथुना सबन्ध्र )ओ»ओओ और प्रथिवी यह जोड़ा परस्पर 
| संबद्ध दै>लमान बनन्‍्धनचाले हैं. तथ क्या ( यमी ) यमी ( यमस्य ) यम के 
/ € अजामि ) सम्बन्वविच्छेद के ( बिश्रयात्‌ ) धारण करे । 
( पत्नी दिनक्मत, चावापृथिवी के दृष्टान्तस पतिपत्नी के संबन्धकी तुलना 
) करती है। परन्तु यह है दृष्लान्ताभास | क्योंकि यमी तो यमकीा पास रस्पना 
चाहती दे किन्‍लु दिनरात या थयौ और पृथिव्री कभी इकट् दो नहीं सकते । 


आ घा ता गंच्छालुत्तरा युगानि यत्र जामयेः कृण 
बन्नजांमि | उप॑ ब्चहि क्षपभाय बाहुमन्यमिच्छुस्व 
खुमगे पति मल्‌ ॥ ऋ., १०।१०११०॥ 


( ता उत्तरा सुगानि आगच्छा घा ) विवाहके पश्चात्‌ ऐसे समय आते 
ही है, ( यत्र जआमय अजामि कृरवन ) जब पत्षिप अपनीकाय्ये करती है । 
है (सुभगे / सौभाग्यबति ! ( मत्‌ अन्य ) मुझस भिन्न (पर्ति) पति को 
( इसछस्व | कामना कर । ( बृषभाय ) किसी दुसर खमर्थके प्रति (दाह उपब- 
ब्ेहि ) अपनी भ्रुआ फखा । ।' 
यम्र शान्ति सर अपने घअतपर दढ़ है। 
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| 

! कि आ्लातांसद्‌ यर्द नाथ मयांति किसु स्वसा याज्ि 

| ऑऋषलिनिगच्छांत्‌। कार्मसूता यहे३तद्‌ र॑पासि लन्‍्वां 

। में तन्‍्वे१ से पिंशग्घि ॥ * १०१०११॥ 
| 


(कि भ्राता असल ) यह तुच्छ पति होता है ( यत्‌ ) जिसकी विद्यमा- 
जता में पत्नी ( झनाथा भवाति ) अनाथ हो जाए । (स्वसा किमु) पद 
गर्भाधान की अभिलापिणी ही क्‍या हुई, जो ( निकेति निगच्छात्‌ ) इच्छावि 

|; चघातरूप दु स्व को संहे। ( काममूता एतस्‌ यहु रपामि ) कामसे बन्धी में यह 
बहुत बाते कह रही हूं कि / में तन्‍्धा तन्‍व संपिपृर्धि ) मरे शरीर से अपना 

! शरीर संयुक्त कर | 

|; यमी यमके हृदय को दिलाना चाहती है) 

|! 


नवा उ॑ ने लन्‍्वा सन्‍्वे१ सं पंपच्यां पापर्माहये 


२0४७-०० +->१५ा+२०८कक+नश कम 
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स्वसारं निगच्छांत। अन्येन सत्पसुर्द: कल्पयस्व 


| 

! ' 

न ते आल। खुभगे वष्श्रेलल ! ऋ., १०१०१श२॥ 

! ( ते तन्‍वा तन्‍्व उ न ये संपपूच्या ) तरे शरीर के साथ अपने शरीर को !! 

| किसी प्रकार भी सेयुक्क नहीं कर सकता । उसे (पाप) पापी ( आहुः ) कहले के 

है (य ) जो संयमकी प्रीतज्ञा करके भी ( खसारं निगषछात्‌ ) संगमामिला- ; 

) पिणी से सगम करे। ( मत्‌ अन्येन ) मुझ स भिन्न किसी अन्यके साथ | 
( प्रमुद कल्पयस्थ ) श्रष्ठ भाग प्राप्त करा। है ( सुभगे ) सोभाग्यवति ! ( त 

| आता एसलू न वष्टि ) तरा पति यह नहीं चाहता | ; 

! बतो बंतासि यम नैब ते सनो हृदय चाविदास । + 

| अन्या किल त्वां करक्येद सृरक्त परिं ष्वजाते लिवु॑ कै 

॥ जब बत्तम्‌ । ऋ, १०१०१३॥ ४ 


(बत ) हा शोक ! है (यम ) यम ' त्‌ ( वत आसि) बलहीन है 
(ले मन. चल हृदय नेंव अविदाम । तरे दिलादिमाग के हम न जान पाए ! यमी # 
अब यमपर आत्षप करती हुई कहती ह-( अन्य! किल नया परिष्यजात ) काई 
दूसरी तुक ख आलिगन करगे (इव। जस (कद्या/ पटो युक्त) घड़िका, अथवा : 
( इब | जैस | लिबुजा ब्रृद्वम्‌ / लता वृक्तका आलिगन करती है | | 
यहा यर्मीन मर्मस्थल पर प्रहार किया है किन्‍लु यम अविश्वल रहता / 


न 


है प्र 


से 


आर कहता है जा 5 भ लिबुंजेब 
अन्यम घु त्व यम्यन्य उ त्वां परे घ्वजाते लि 
वृत्तम्‌ | तस्ये वा त्व॑ं सने इच्छा स वा तवाधां कृणु- 
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>३००:३७५-क की कलर +- कस 


का 


<-बह्ियंध:-" यहए<5->यरिपड८+च(पढए-० आलिपंबर+० चप८/+ चहपथत-० २-० प०-मपुपर ४4% 
! श्६६ घदामृत | | 


!!' च्व संविद रु्मद्राम्‌ ॥ ऋ, १०१०।१४॥ | 
न्‍ हे ( यमि ) यमि ) ( अन्ये उ स्व खु ) किली दूसरे को वू अच्छी प्रकार 


| आलिगन कर | और ( अन्यः उ त्थां पार्रवख्खजाते ) कोई दूसरा ही तुझे 





आलिगन करे ( इव ) जैसे ( लियुजा वृद्ध ) लता कृक्षको करती है। (स्थं सस्य 
| सम इच्छ ) तू उसके मनको इच्छा कर | (या था) और (स तथ) वह तेरे मन 
की | (अध) ओर ( खुभद्ां संविद कृण॒ुष्य ) कल्याणमय भोग को कर | अथोत्‌ 


सम्वान लाभकर ॥ 


विधवाधिवाह 
इथे नारी पतिलोक बंणाना नि पंत उप त्वा || 
मत्य प्रेतेम्‌। परम पुराणम॑ंठ्॒पालयन्ती तस्‍्यें प्रजां 
द्राविएं चेह घेहि ॥ श्षध३१॥ 


(मस्ये) मनुष्य ' (इयें नारी) यह स्त्री (पतिलोफ बृणाना) पतिलोक ' 
अरथांत्‌ वैयादिक अवस्थाको स्वीकार करनेकी इच्छा करनेवाली, (पुराण घमे 
अनुपालयती) प्राचीन सनातन घमेका पालन करती हुई (प्र-इत त्वा उप 
निपयते) पास हुए तरे पास आती है, (अस्ये) इसके लिये (प्रजां द्रविण जल) £ 
संतान और घन (घेष्टि) दे । ! 
उदीष्ये नायेमि जींवलोक गतारंमेतसुप शेष | 


एहिं। ह॒श्तग्रामस्थ दथिषोस्तवेद पत्युजेनित्वममि | 
से बूथ ॥ अर, १८।३।२॥ 


है (नारि) रे ! तू (एल गतारु) इस गसपआाण पतिके पास (उप शेष) ; 

पड़ी है, वद्ांस (जीबलोक॑ अभि उर्दीप्च) जीवित मनुष्योंके स्थानमें उठकर | 
(पद्डि) यहां आरा। (तय) सरे (हस्त-ग्राभस्य दिधिषा') पे ग्रहण करने | 
बाले (पत्यु)) पतिके साथ (इद जनित्यं) इसनाडी पत्नीत्व (अभिसब्रभूथ) | 


>-मक्कपकेंब + 22% जे. 


उत्पन्न हुआ था | 


अपर्य युवर्ति नीयमानां जीवां सुलेम्थः परिणीय- 
मांनाम्‌। अन्धेन यत्‌ तमेसा प्रायलासींत्‌ प्राक्तो 


अपांचीमनय तंदेनाम्‌ ॥ . १ै८।३।श॥ 
(खतेभ्य ) मरे हुए परवियोंसे (नीयमाना) दूर ली गई (जीयां युवर्ति) । 
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जीवित तरुणी खीका (परिणीयमाना) विवाद किया हुआ अपश्य) देखा है 
( यत्‌ ) जो (अन्घेन तमसा) गाढ अधरे के शाकस (प्रादृता आसीत्‌ ) आच्छा 
ज्टीनन च्टाज ॑ेौज+>रलीप- >चटीर ४४८ ० पल | +>थ्क७३तण्पुर *+-२प्क+-पंगक + ०53० ०->पक! २७०९-४६ 


जफिथ+ चा 


न >फाडच्छ 


[जा 'कुप्पब5-+ुधद-+ष्यंकाए-० पहपिस८-+ चरियिदत-+ शहुयथ८८+ चिपब22-० चर 45-० चहिपा६-० आर पब2-+ चिप आ5-+ पहिपबंदा*++पहिधकात-० 7, 
३ शगुदस्थ । २६७ 
। दित थी, (एनां) उस (अपायो) अलग पड़ी हुई ख्रीको (प्राक्त) प्रगतिशील में 
(झनयम) लाया हैं । 

बिघया तरुण खत्रीका पुनर्वियाद होता है। विधवा अचस्थामे जो री 
शोकाकुल थी, उसीको उठाकर विवाहित कर देनेसे उसका शोक दूर हो 


प्रजानत्य॑धघ्न्ये जीवलोक देवानां पन्थांमनुसंच 


र॑न्ती | अर्थ ले गोप॑तलिस्स जैपस्व स्वर्ग लोक- 


सधिं रोहयैनम्‌ ॥ १८।१४॥ 


दै (अच्स्ये) घातपात न करनेवाली झरी ! (जीवलोकं प्रजानती) जीवित 
मनुष्योंकी अवस्थाको जाननेयाली और ( देवाना पन्‍्थां) देवॉके माभेका (अनु 
संचरन्ती) अनुसरण करनेयाली तू हो। (अं) यद्द (ते गोपतिः ) तेरी इंद्वियोंका 
पतिररक्षक है, (त॑ जुपस्थ) उसकी सवा कर, और (एन) इसको ( स्वये लोक ) 
खुखमय लोकमें (अधि रोदहय) प्राप्त कराओ | 


अतिथि-सत्कार । 


'#9००%-> करे 
इक च या एव पूर्त थे गहाणांमशक्षाति यः पूर्वो5- 
तिधेर क्षातिं ॥ १ ॥ पर्यश्व वा एव रस च० ॥ २॥ 
ऊर्जा च वा एव स्फाति च॑० ॥ ३॥ प्रजांच वा 
एच पशेश्य० ॥४॥ कीति व वा एव यशेश्व ० ॥ ५ || 
श्रियं च॒ वा एव संवित च गृहाणामश्षाति यः 
पूर्वोड्तिथेरक्षातिं ॥| ६ ॥ एब वा अरलिंधिर्य॑च्छी 
त्रियस्तस्मात्‌ पूर्वों नाभीयात्‌ । ७ ॥ आअशिताव- 
त्यतिथाय भीयाद्‌ यज्ञस्थ सात्मत्वाय॑ यज्ञस्पाविं 
च्छेदाय तद घतम्‌ ॥ ८ | अ. 5। द।३े॥ 


(यू) जा (अनिथ पूर्च) अतिथिल पदहिले (अ्रज्नाति) खाता है धघह 
सहारा) घरोंका (इए) इपट सुख (पूर्त) पूर्णता, (पय ) दूध. (रखें) रख, (ऊर्जा) 
पराक्रम (स्फार्ते ) बृद्धि, प्रजा एशु, क्षीति, यश, श्री (सखेबिदे) शान (अज्ञाति) 
/ खाता है। (यल्‌ ओ्रोत्रिय ) जो वेवजानी है (एप बै श्रतिथि ) बह्ीअतिथि है। 3 
] (तस्मास्‌ ) इसलिये उससे (पूरे न अश्लीयास्‌) पहिले भोजन नहीं करना ॥, 
"९ इट्फक.+ २ गुर बहू अका:०+ च्िकका:-« पहुताप>का+ पर जकपा+ ऑ्जकरय७+ ऑ््फिकार+ आफक2-+ बाई अक++क कट अकर+ पफक2++ बट +क2०+ आटे वी 
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री 
रथ 
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३६८ बेवास्इत | 


बी न 





साहिये। (अशितोौ झअतिथो) अतिथिके भोजन करनेके पस्वात्‌ ( अश्नीयात ) 
सोजन करे । (यश्चस्थ) यशके (सात्मस्थाय) जीवनके लिये, यशके (अविय्छेदाय) 
निरंतर बलनेके लिये | (तत्‌ बरसे ) यददी नियम है| 

लद यस्थैवं विद्वान ब्रात्योड्लिथिगुहानागच्छेत्‌ ॥ 

स्वयमेंनमभ्युदेत्य बूयाद वात्य का|ंबत्सीघॉत्योदर्क 

ब्रात्ये तपेयन्तु ब्ात्य यथा ते प्रिये तथास्तु ब्रात्य 

यर्था ले वशस्तथास्तु ब्रात्य यर्था ले निकासस्तथा- 

स्त्वितिं ॥ अ. १४॥११११५॥ 

(यस्य) जिसके (गृहान) घरमें (पव्व विद्वान) इस प्रकारका छानी 

(आत्य ) बतशाल विज्ञान अतिथि घरमें (आगच्छेस ) आजाये, (स्पयं) स्थर्य (एनं 
अभ्युवेत्य) उठकर उसे (इति ब्रयात्‌) यद्द कढ़े कि (आस्य) दे अतशील विद्वान ! 
(क अवात्सी ) तू कहां था ? (उदक ) यह जल हैं, ( तपेयन्तु ) तुके ठ॒छ्त करें 
( यथा ते प्रिये, तथा अ्रस्तु ) जा तुके अभीश हो, वद हो जाएगा । ( यथा से 
बशः तथा अस्तु) जो तुमे चाहिये वही होगा, (यथा ते) जो तेरी (निकाम-) 
| इच्छा है, (सथा अस्तु) वैसा ही करेंगे । 
इस प्रकार अतिथिसत्कार करना याहिये । 


२५००० >श्श्स 
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के ब्राह्मण # । 
88... दें 





संब॒त्सरं शंशयाना ब्रांह्मणा ब्रतच्ारिएंः | 
वा्च प्जन्थजिल्वितां प्र मण्डूकां अवादिषुः ॥ १ ॥ 


ऋ., ७/१०३॥१॥ 

( से-घत्सरं शशयाना ) बषेकी अवधितक समाधिकी शान्त यूक्ति में 
रहते हुए ( ज्रत-चारिय ) नियमों के अनुसार आचरण करने वाले तथा 
( मणडूका-मरणइंति भूव्यति विभाजयाति वा मरणढका ) मंडन और खंडन ! 
करनेयाले ( आह्मण ) विड्/न लोक ( पर”जन्य जिन्धितां वा ) पूर्तिकारर 
प्रेरणा से बाणीका (प्र अवादिक ) विशेष प्रकार बोलते हैं । 

! 'मेहक' मेडन, इत्यादि शब्द 'मंड' घातुसे बने हैं, जिसका अथ 'मभूषित | 
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> 


|! करता, शोभ/युक्त बनाना, मंडन करना' ऐसा दोता है । 'मेड' घातु का दूसरा 
| अर्थ 'चिमाजन' अर्थात्‌ 'मेदन, छेदन, खडन करना, है। अर्थात्‌ 'सत्यका मंडन 
7 8 री 8 2 8 पा कब 


> 6 च्यटीजब >धरफिटट-जबुपधाा->सकपबट >चुरफदा न पयर >ब्टीपक: > बट >पीपड >च्टीन्दट >पटीफडर+च्ीपब्ट-न्य मद चिट 
ब्राह्मण ॥ २६६ 


>>च्डीपब+ ५ 


और असस्यका सेडन करने का भाव 'मंहुक में हैं। जो 'घर्का मंडन और 
अधघमेका स्पड़न करता है! उसकी पदयी मंहुक होती हैं । 

'पर्जन्य' शब्द का अथे 'पूर्ति -जन्य' पूर्तिजञनक, पूर्गन्वका उत्पादक है। 
पूर्णता करनका गुण विद्वानों की प्रभावयुक्त याणी में ही हुआ करता है । पर 
अन्य- जिन्वितां बाद का अर्थ 'पूर्णता उत्पन्न करने की इच्छा मर कही हुई 
बारी अथवा वक्‍तता' पसा है। यह व्राह्यरोंका काम है, किय अपनी वकतूता 
सर जा में ज्ञान क विषय में पूर्णेता उत्पन्न कर और किसी स्थान पर न्यूनता 
नरखे। 


आश्यणासः सोमिनो वार्चमक्रत ब्रत्प॑ कण्वन्लेः परिवत्स- 
रीणेम्‌ ! अध्वर्यवें घर्मिणं: सिष्चिदमा आविभेवन्ति 
गुक्या न केचिंत्‌ ॥ ऋ, आ१०शे८॥ # 


0.+-.290.20+%-००९०४ ब+८:-+*-२७० ल्‍्ज्प्क्न 


+- ७० 


पद सपना प्टटजच्दूपस-> पट पन: 


'+-20७३४+-०५०४ 


+धडसपढ-० पद: +चबपब८++ ८ ८ 
+255 


(सेमिन ) सोम्य शांत (अ-ध्यर्यथ ) अष्दिसायक्त कर्म करनवाले. 

४, (सिप्यिदासा घर्मिण ) तपन थाले, तपस्वी (अ्रह्मगास ) विद्वान लोग (अहम 
५ परित्यसरीरणं कृाणवन्तः) वेदका समग्र सेखारमें फैलांनयाल, (गुह्या न कखिल ) 
५ किसी प्रकार गुप्ता न रखते हुए ( आविभवन्ति ) बाहर आते हैं और ( या 
अकरत) वकतता करत है। अथ।त्‌ विश्वस्भर में वदप्रचार के अभिखापी विद्वान 
शान्त अहिलाशील तपस्यी ग्रह्मण बाहर आकर उपदेश करत हैं, पत्तपातका 

| छोड़कर, अन्दर कुछ याद्वदर कुछ इस प्रकार न करत हुए, ठीक सत्यका मेडन 
। 


पट 


असस्य का खडन करते दें। 
भ्राक्मणणसच्य विंदेय पितुमन्त॑ पैलूमत्यस्ट्पिंसार्चेय २ 
सु-धातु-दक्षिणम्‌ । अस्मद्द्रांता देवजा ग॑च्छत 
प्रदासारभाविशत्‌ ॥ ये. ७।४६॥ 


कि 


९ ( अद्य ब्राह्मण विदेथ ) हम सब आज विद्वानकों प्राप्त करें, जो विद्ान्‌ 
४ ( पिछठमन्ते ) पिठमान अथाल्‌ उक्तम पिता स उत्पन्न हुआ हो, २ 
१ चैलूमत्य ) जिलका पितामह अच्छा हा, ३े. ( आर्वेय / ऋषियों का सब 
झाग जिसने पढ़ा हे, तथा ४ ( ऋति ) जा खय दिव्य द्टेसे युक्त हो 
$ ओऔर ४. ( सु-धातु-दक्षिएं ) उक्तम थोय घारण करने में दत्त हो, अथांत्‌ 
इम्द्ियनिप्रददी ऊष्वेरेता हो ( अस्मस्‌-द्वाता ) हम स प्रगति को प्रात्त होकर 
| ( देख-ज्ा ) बिद्वानामे जो ( प्र-दातारं ) विशेष दानशील हो, उनके पास 
' ( गछुछुत ) जाओ औरर उसमे ( आावशत ) प्रथिष्ट होकर रदो। 
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दे 


,. ३०० बेदासत । 


शख्रधारी ब्राह्मण । 


तीर्णेचवो आश्यणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शर- 
व्यां ३ न सा म्पां। अनुष्दयाय तप॑सा मन्युनां चोत 


दरादब भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ हे, ४१८।६॥ 

( तीदण-इपय ) जिनके बाण तीखे हैं, और जो / देशि-मस्तः ) इथि- 
पार धारण करते हैं, ऐसे ( चाह्मयणा ) घाह्मण (यां शरब्यां ) जिन श्स्त्रों को 
( अस्त ) फेंकत हैं, ( सा न सूपा ) से शख् व्यर्थ नहीं होते | ये ( मन्युना) 
लेजस्थी बलके साथ ( तपसा ) तपके श्रर्थात्‌ कष्ट सहन करके ( अनुदाय ) 
! शत्रुका पीछा करके (उत) निश्चय से ( एन) इस शयुकों ( दूरात्‌ शव 
भिन्दन्ति ) दूरसे हि भदन करते है । 

चनत्रिय लोगों के उन्मल दोनेकी अवस्था में आह्मण लोग शखधारण 
: करके राष्टूका संरद्धरा करें| ब्राह्मणके पास शान की विशेषता होनेसे उनके 

शर्त अधिक कार्य करने में समर्थ होंगे, इसमें कोई शका नहीं: है ।! इसमें कदे 
हुए शख्राख विशेषकर प्राह्म युद्धके दें, क्षाजयुद्ध के नहीं ' 


पुरोहित 


बे, ३।१६॥ 
सेशिंत से इद अह्म संशिले बीर्ये ६ घलंस । 
संशित कऋ्षत्रमजर॑मस्तु जिष्णुयेषामस्सि पुरोहितः ॥ १॥ 
(में द॒ृद ब्रह्म) मरा यह ज्ञान (सेशिव) अत्यन्त सूदम और तादण दो, मेरा 
(यीय॑ ) धीये श्रौर (बल) बल (संशित ) प्रभावशाली द्वो. उनका (संशित जब ) 
प्रभाव युक्न क्ञाचतज (अजर अस्तु) न दबने वालां-विशेष द्वोके, (यषां)।ओनका 
प्रै( जिष्यु पुर.हित ) विजयी पुराद्दितल्मुखिया-अप्रसर-अगुआ (अ्रस्मि) हैं । 
५ राष्टू का मुख्य, समाजका नेता, जातिका अग्रसर जो दोता है, डसको 
९ उचित दै, कि वद प्रयक्ष करके झपने में तथा अपन समाज, जाति या यप्दूमें 
५ शान, शौर्य, धीर्य, बल, प्रभाष, पुरुषाथ आदि क्री पराकाष्ठा तक बृद्धि करे। (४ 
| आरै किसीको पीछे न रख | 


| समहमेषां राघ्टू स्पांसि समोजों वीर्य १ बलंमू | 
| बृश्थासि शर्त्रूणां बाहुननेने हविधाहम्‌ | २॥ 


( एच राष्ट्र ) इनका राष्टू ( अई संस्यामि ) में तैयार फरता हूं। इंच 
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का ( ओंज यीये बले) ओज यीय और बल में (सं) उत्तम प्रकार से सिद्ध *। 
करता हूं। (फझनेन दविया) इस आदामसे में (शत्र॒णां बाहन ) शत्रुओं के बाहुओं 
को (यूद्धामि) छेदन करता हूं । 
राष्ट्र के नेताका चाहिये कि यह राष्ट्र के सब लोगोके अन्दर राष्ट्रीय 
भाषना, आओज,व्यीये, बल, तेज, शौये, उस्साद आदि गुण बढ़ावे | और लोगों 
को सदा तैयार रखे, साकि ज़िस किसी समय,शत्रका हमला दोनेका सभव 
हो, उसी समय अपना बचाव करने के लिये सब गाप्टू (सिद्ध रह! 
नीचेः पंद्यन्तामधरे भवन्तु ये न॑ः सूर्रि सघवांन 
एतन्यान्‌ । क्षिणामि ब्रक॑णाउमित्रानुन्नयासि स्वानहम्‌ ॥रे॥ 
के सब शत्र ( नीचै पद्चन्तां ) नीखे गिरे और ( अधरे भयस्‍्तु ) अधोा- 
भाग में रहें, (ये)जो शत्र (न मघवान सूर्रि ) दमोरे मद्दान्‌ क्वानीपर | 
( पृतस्थान्‌ ) सैन्यसे चढ़ाई करते हैं। (अहं) भें (प्रहाणा) श्ञान से (अमिश्रान्‌ ) 
कषिणामि) शत्रओंका नाश करता हु और ( स्वान्‌ उच्नयामि ) अपने लोगोंको 
उन्नत करता हू । 
जो झ्ानी पुरुषों को कष्ट दें, उन शत्रओं को नीचे दबाना चाहिये। 
ज्ञान से ही शतञ्रका पराजय होता है, इस लिये शत्रको पराजय करने कालोंको 
उचित है, कि थे अपनी प्रगति शानसेत्र में अधिके करें और अपनी उन्नति 
करें। शत्रको परास्त करना और अपने स्वज॒नोंकी उच्चनति करना खाहिये ॥ 


लीवणीयांस: परशोरप्रेस्तीचणनरा उल । 
इन्द्रेम्य बज्जञात्तीचणणीयांसो पेपामस्मि प्रोहिंतः ॥ ४ ॥ 


(परशों ) ऋलदाढी से (तीदर्शीयांत ) अधिक तौरदिण, ( अप्लेः तीदणशतरा: ) 
अधप्िसे भी अधिक तीद्स, (इन्द्रस्प वज्त्‌ ) इन्द्र के वज़ले भी (तीक्णीयांस ) 
तीदश उनके शख्त्र हं।, ( येषां ) जिनका में ( पुर हितः आर्मि ) अग्नगामी हूं। 

नवाको उाचित दे कि बह अपने अनुयातियों केशख्र7स्न उसम तीदण रस्े। 
एचामहमायुधा सं स्पाम्येवां राष्टू छुबरं वधेयासि । 


एपां छत्रमजर॑मस्तु जिष्णजे३षाचित्त विश्वेष्यन्तु देवा।॥५॥ 


( अ् ) नें ( एपा आयुधा ) इनके शस्प्रास्प् ( सस्याभि ) तौदण करता 
हूं। ( एर्षा राष्टू) इनका राष्ट्र ( सुर्थरं ) उक्तमवीरोंसे युक्त करके (यर्चेयामि) 
यदाता हूं। ( एवां छत ) इसका शोये ( अ-जर अस्तु ) अन्यूस दो | ( पा 
ज़िप्शु खित्ते ) इन क बिजयी चिक्ते को (विश्व देखा- ) सब देव ( अबन्‍्सु ) 
रच्ाण करे 

मेसा। अपने सय यौरों के शख्ाख्र तैयार रखे ! झपने र/च्डूमे बीरों कौ 

मजफनजकरन्जकेसजपकनज पक मऊ कर सज पक सऊ सके स्ऊ के 


मकान 
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चेदासूस | 


३०२ 
| सेख्या तथा उनके शौधिका श्रमाण बढ़ाकर, उनके चित में सदा उन्साहरहे | , 
देली खुशिक्षा उन्हें दे, मिससे राष्ट्र के लोग खदा बिजयी होते रहें । 
उद्धपेन्ता सघवन वाजिनान्युद्वीराणां जैयतामेतु 


घोष॑ । ्थग्धोषां उलुलयः केतुमन्त उदीरबाम । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतों यन्‍लु सेनया ॥ ६ ॥ 


है ( मघवन ) ध्रभो ' ( वाजिनामि ) सैन्य ( उद्धपन्तां ) आनन्दसे युक्त 
रहें, (जयतां पराणा घोष ) घिजयी घौरोंका घोष (उद्‌ एतु) ऊचा उठे | उलु- 
/ लथः घोचा. ) सेनासमूहों के शब्द ( केनुमस्त ) सेड़ों के समेत ( उदीरतां ) 
ऊपर उठें। ( इन्द्र जेष्टा ) इन्द्रको मुख्य माननेवाले ( मरुत. देवा ) मरुत्‌ देव 
। ( सेनया यस्‍्तु ) सेनाके साथ चलें ॥ 
मुख्य यीर इन्द्र होता है और मरने के लिये तैयार हुए सानिक मरुल्‌ 
( मर उल्‌ ) कटद्दलाते है ॥ 
' युद्धफे समय सैन्यमें शौर्य और उत्साह रहे। उत्साहका शब्द चारों ओर 
होता रहे, अपने अपने मंडोके समेत सब सेना तैयार हो जाय । सनापतिके 
' साथ सथ सना हमला करनेके उद्देश्यसे चले | 
प्रेल/ जय॑ता नर उग्रा बः सन्तु वाह: । तीच्ए- 
पयो5बलधघन्वनो हतोग्नायुधा अबलानुग्रवाहवः | ७ ॥| 
है (नर,) नता लोगो ' (पर इत) घाया करो, (ज्यत) जीतो, (व आाहख ) 
सुम्दारे घाहु (उप्ता) प्रचंड (सन्तु) होवें। है (तीचशेपथ उद्रायुधाः) सीचरण 
बाणों शोर तीदण शखस्यवाले बीरो ' दे (उदम्र-यादय ) उम्र बाहुवाले बीरो ! 
शत्रओंकोी ( झअवलघन्बन ) नियेल घनुषवाले तथा (अबलान ) अशक्क 


४ 
५ 
करके (हत) मारो । 
; 
४ 
। 
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नेता लेग आगे बढें और जय प्राप्त करें ! सदा यदद ध्यान रखे कि अपने 
शखाख्त्र शत्रुके शख्यास्रकी अपन्ञा अधिक प्रभावशाली हों, जिसले नि संदेह 
विजय प्राप्त दो । 
। अवसध्टा परां पत शरंव्ये ब्रह्म॑संशिते । जयामित्रान््र 


+ 
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पंथस्व जह्योंवां बरें बरं मामीषों मोचि कश्चन ॥८॥ 


है (अह्म-संशिते शरब्ये) हानस तीदण शर ! (अवस्ष्टा परापत) छोड़ा 
; हुआ तू शचुपर जाकर गिर। (अमिन्नान्‌ ज़य) शबुअ(का जीत (प्रपद्यस्थ) 
, आगे बढ़ (पपां यरं यरं ) शत्र॒के बडे बड़े चीरको (जद्दि) मार डाल, (झमीषां , 
| कश्ान) इनमेंसे कोईभी (मा मोलि) न छूटे ! 


(+ 


०० 


'+->मक >पजमद् जन 


शस्त्र शत्र॒ुके खीरों पर मियमलरे गिरन चाहियें। शजसेन्यमें जो मुख्य । 
! झुझुय घीर दो, उनको आुन चुन कर मारना लाहेये, जिससे शत्रुके पास / 
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चछझज्रिय । ३०३३ 


९ योजक सेनापति फोईमी न रहे । क्‍यों कि क्ानपूर्वक योजना दहोनेसे ही जय 


कर बी फण + 


अ, ४२२) 
इममिन्द्र बर्धय जत्रिय म हम विशामेकद्र्ष कृणु त्वम्‌ | 
निरमित्रानदध्णुध्यस्थ सर्वास्तान्‌ रैधयास्मा अहमृत्तरेषु॥१॥ 
है (इन्द्र) प्रभो ! (ईम स़त्रिय) इस कत्रियको (वर्धय) बढा। (स्व) शू 
(हमें) इसको (मं बिशा एकशृष ) मरी प्रजाओंमे अद्वितीय बलिषए् (कृणए) कर। 
(अम्य अमिज्रान्‌ ! हसमके शत्रुओंको (निरच्णुट्टि) निर्वेल कर दे | (अहमुशरेषठ) 
स्पर्धाके अदर (तान्‌ सर्वान ) उन सब शजत्ुओंका (रंघय) नाश कर ! 


| 
४ 
४ 
४ 
४ 
! 
४ 
! 
॥ राष्ट्रमें क्षात्रयोंकी शक्के यढानी चाहिये। राष्ट्र अद्वितीय दाञज बलसखे 
| 
४ 
४ 
( 
४ 
४ 
( 
| 
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युक्क करना साहिय | जिससे स्पर्धाके समय सब अम्य शतज्र परास्त हो जांय | 
एम भज आमे अम्वेंदु गोषु निष्ट भेज यो अमित्रों अस्य । 


बष्म ज्षत्राणामयम॑स्तु राजेन्द्र शत्रु रंघय सैवेमस्म ॥२॥ 
(ईम) इसका (भ्रामे/ प्राममें (अश्वचु गोषु) घोड़ों और गौवोंभे (सज) सचन कर। 
(थे ) जा (अस्य) इसका (अ,भेत्र ) शत्र है (त) उ्को (निभेज) अलग कर । (झय 
राजा ) यह राजा (क्षत्राणा वष्मे) ्त्रियोंमें भ्रष्ठ है । दे (इन्द्र) प्रभो ! (अस्मे) 
इसके (सर्वे शत्र) सब शत्रका (रंघय! नष्ट कर। 
राजाका अपने प.स उक्तम घोड़े ओर उक्तम गौयें रखनी चाहिये । स्वयं 
उप्तम ज्ञात्र बलसे युक्त हेःकैर सपूर्ण शत्ुऑको पादाकांत करमा चाहिये । 


अथम॑स्त्॒ धमपतिधेनानामर्थ विशां विश्पतिर॑स्तु राजां | 


अस्मिसिंद्र सहि बर्चासे पेश्नचेसे कुणुहि शर्मुभस्प ॥ रे ॥ 


(अये) यह (घनाना घनपति ) धर्मोका धनपति (अस्तु) डोके। यह 

(चैशा) प्रजाआका (विश-पति ) योग्य पालन करनेके कारण (राजा) राजा होवे । 

४ है इन्द्र) प्रभो ! (अस्मिन्‌) इसमें (मद्दि वर्चासि) बड़े तेज (घेदि) घारण कर 
| (ह़ृस्य शत) इसके शन्रको (अ-वर्चर्स कूणुदहि) निस्तेज कर । 
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| 


राज़ा धनका योग्य उपयोग करे। तथा प्रजाओंका उत्तम प्रकारल पालन 
करे | राजा अस्येत तेजस्वी दोये, और वह शत्नओंकों निस्तेज यना देवे ! 
युनज्सि त उत्तराव॑न्तभिन्द्रं पेन जयानति न प॑राज॑न्ले | 
यस्त्वा करंदेकब्पूं जनांनामुत राज्ञासत्तमं मानवार्नाम॥ 
(ते) तेरा (उत्तराव॑त इन्द्र) उच्चतर प्रभुके साथ (ग्रुनज्मि) खेयोग 
' करता हूं । (येन जयन्ति) जिससे जय पाते है आऔ।र (न पराजयन्त) कभी परा 
जित नही दोले | (य) ओ (त्या) तुकको (जनानां एकज्प) मनुप्योंमे अ्रष्ठ 
बलवान ( करत्‌ ) कर तथा (मानवानां) मानवों में और सब (राश्ञा) राजाओमें 
(उत्तम) उत्तम करे | 
राजाको प्रभुकी भाक्ति करनी चादिय | इसस उसका जय होगा और 
' कभी पराजय नहीं द्ोगा | राज़ाको उचित दे कि वह मनुष्योमें अ्रप्न राजाओं 
बलिए और अद्वित्तीय प्रभावशाली बननेका यत्न करे | 
उत्तरस््वमर्धरे ले सपत्ना ये के च॑ राजन प्रतिं- 


शअबस्ते । एकबृष इन्द्रसग्वा जिगीवास्छत्रयतामा 


भरा 'भोजनानि ॥ अ. एरराद॥ 

दे राजन (त्वे उत्तर ) तू अधिक श्रेष्ठ दो, तेरे (सपत्ना ) शत्र जे। (प्रति 
शत्रब.-) विरोधी है, व सब (अधरे) नीचे हों | तू (एकब्ृप ) अद्वितीय बलवान 
(इद्रसखा) प्रभुका मित्र (जिगीवान ) विजयी होकर (शन्नयठां) शच्के समप्म 
व्यवद्वार करनेवालोंके (साहऊनानि आभर) भोगोंका लाकर रख दे । 

राज़ाका उचित है कि यह सब ब(तोमे अधिक प्रवीण बने । शत्रओंको 
खदा दबाकर नौचे रखे | अद्वितीय प्रभावशाली परमेश्वरका भक्क विजय प्राप्त 
करनेवाला होफर शत्रओंके सब भोग अपने पाल लाकर रखे । 


ये शुज्रा घोरबेपेसः सुक्षजासों रिशादसः | 


मरुह्तिरिग्न आ गंहि !। आर. १॥११६।५॥ 

(ये) जो ( शुत्रा ) गौरवर्ण, ( घार-वर्षल ) वे शरीरघाले, ( सुक्ष 

आस. ) उत्तम क्ांत्रिय, ( रिशादसः ) शब्रुका संद्ाार करनवाले होते हैं, इन 
(मर्‌-उद्भिः ) मरनेके लिए तैयार बीरों के साथ ( अरे ) दे तेजस्वी धीर ! 
( आगदि ) यहां आ दे द् 
अपने राष्टू में ऐसे तेजस्वी बीर होने चाहिये, कि जो बड़े शरीरवाले, ! 

उच्तम छजत्िय, तेजः्पुंज कान्सिले सुक्त, और शध्षका नाश करनेयाले द्वोते दें। 
| इरएक के मनमें यददी इच्छा रदणी चाहिये। | 
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हम बीरमलु ह्षध्यमुप्रमिन्द्रे सवायो अनु संर॑भ- 

ध्वम्‌ । ग्रामजितें गोजिते॑ वज़बाहूं जयन्‍तमज्ल 

प्रमणन्तमोजेसा ॥ अ. ९॥६७।३१॥ 

दे ( सस्राय ) मित्रो ! ( इम दीरं ) इस दयीरकी ( अजु इर्षध्य ) अनु- 
कूलता से दर्ष करो । यद ( आमे-जित ) समूहों को अीवनेबाला, ( गो-जित ) । ! 
' भूमिको जीतनेयालाः, ( वज्ध थाहुं ) बलवान, ( अज्म जयन्त ) युद में विजयी 


वीर-प्रशंसा । 


अटप<८ चटप८ 


( ओजसा प्रसुणन्त ) वेग से शत्रुकः पराजय करनेयाला है, इस (उप्र इस्द ) | 
तेअस्वी श्र घीरके साथ ( अजु सरभध्य ) अनुकूल रहकर अपनी उच्चति के | 
/! कार्य प्रारम्भ करो। ' 
| शूरको उचित दै, कि वह अपने अन्दर उप्रता, तेजस्थिता, युद्धौशल, 
बेग से शत्रुका नाश करनेका सामथ्य, शारिक और मानासेक बल तथा | 
दिजयी उत्साद बढावे और सर्वत्च विजयी होये । 
शशर् व एवां बातेव्राते गणकंणे सुशस्तिभिः | 
अनु क्रासम धीतिभिः ॥ ऋ., ४।४३।११॥ 
है वीरो ! (एवां व.) आपका (शर्थे शर्घ) प्रस्येक बल (वात बात) प्रत्येक 
समूह और (गयं गण ) प्रत्यके समाज अथवा अत्था है, उसका ( सुशास्तामे: 
घीतिमि ) उत्तम प्रशंसनीय बुद्धियों के द्वारा ( अन क्रामेस ) दम अनु- ४ 
| सरण करे। ! 
पे बड़े घीर तथा सस्पुरुषोंके जो बल, और सामाजिक काये होते हैँ, तथा 
|| उन में जो सामाजिक शक्ति वसती है, उस का अनुकरण हरफ्क को करना 
$ चाहिये । वीरोंके कारण राष्टूम “जात” अर्थात्‌ समूहका बल बढ़ना चाहिये । | 
| 


अंसेषु य ऋष्ट्यः पत्सु खादयो वक्त रुक्मा मंझतो | 
। रथे शुभः । अप्रिआलजसो दिध्यतो गर्मस्त्थोः शिक्षाः ! 
; 





शीषेसु वित॑ता हिरण्ययी: ॥ अ. ४/५४।११॥ ' 

है (मरुत 5मर-उतः) मरनेके लिये उच्चत पीरो ! (व असेचु ऋष्टयः) आपके $ 
कर्थों पर शस्त्र हैं, (पत्खु खादयः)पायोंमें कड़े आदि हैं, (वक्ष.सु रुष्मा:) छाती 

पर करठ़े आदि दे, (गर्स्तव्योः) दायेम (अप्ि-आाजसः विद्युत.) चमकनेयाले ४ 


बिजर्लाके अख्प हैं, (शौर्षछ) सिरमें कक शिप्रा:) शुवणमयी पगडी 
(विसता:) फैली हैं । 

इस प्रकार शख्परास््र से युक्र दाकर बार आगे बढ़ते हैं। 
>> अन्न न न व क्र 











रे वेशस्यूत | 


लोगोंके मनोंका वशीकरण । 
अहं गृम्णासि मनेसा मर्नाँसि ममे चित्तमन चिक्ते 
मिरेले। मस वशेंदु हृदेयानि वः कृणोसि सर्स 


यातम् वत्मान एल ॥ १२॥ झा. ३।८।६॥ 
(अऔ्ड) मैं (मनलां) अपने मससे (मनांसखि) आपके मनोंको (ग्रम्णाखि) 
खेता हूं। आप (मम खि्ं) मेरे घिक्तके (अनु) अनुकूल अपने (जखिसेमिः पत) 
जित्तोसे हो जाओ । (वः हृदयानि) आपके हृदयोंकों (मम रुशेजु) अपने बशमें 
करता हूं ! (भम्र यातं) मेरे खाल अलनके (अनुयत्मान) अनुकूल खलनेयाले 
दोकर (आा इत) झआओ। है 
मेसा थीर अपने शुम सनसे अन्‍्योंके म्मोंका आकर्षण करें। लोगों फे 
जिक्तोंको अपने चिक्तके साथ मिला देवे । सबको अपने हृदयके उच्न उच्य ॒ं 
भायोसे वश करें। और अपने चालचलनके असुकूल सबको चलाये । 






वीरोंका कर्तव्य । 


अधां नो विश्वसौसग हिरंण्यबाशीमफ्तम | 
धनानि सुषणां कृधि ॥ ऋ. १४२६॥ 
है (विश्व सौमग) सये मंगलमय (द्विरण्य-वःशी-मत्‌-सम) सुबरोे मुष्तियाली 
राखजार बरतनेयाले वीर ! (अधुना) अब (न ) हमारे लिये (घनानि) धर्नोा को 
(खु-सना) सुगमतासे मिलने योग्य (कृधि) कर | 
वीरोंको उ|ित है, कि वे अपने राष्ट्रमें सपूणे जनोंके लिए घन की 
खुगमतासे योग्य व्यवस्था करें । 
नः सभ्यतों नय सुगा नः सुपथां ऋछु । 
पूथन्निह ऋतु बितः ॥ ऋ, १(४२॥७॥ 
दे ( पूषन ) पोषक यीर ! ( सश्यत ) आक्रमण करने वाले शजुओं का 
( झति ) उल्लघन करके ( न' नय- ) हमे परे ले जाओ । दमारे (सुफ्था सुगा) 
उतम जाने योग्य मार्ग को सुगम ( कृणु ) कर, ( इद ) यहां ( कतुं ) कम और 
सवृदुद्धि को ( विदः ) जान ले ! 
यौर मजुष्यके उचित है, कि यह अपने पत्षके लोगोको शत्रसे बचाजे, 
उनका मार्ग भी छुकर कर और खतब प्रकारके कमे उस्तम वुद्धिकि साथ करके 
अनताः का खुल बढाये | 
शाग्धि पूर्षि श्र यैसि चू शिशीहि प्रास्वृद्रय । 
पूथन्निह ऋलुं बिठः | ऋ. शडर।६॥। 
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कझतिय । ३०७ | 


पे 


है (पूषन) पोषक घीर ! (इृद ऋतुं विद) यहां बुद्धि और कम का कान 
रुखल और (शग्घि) समये हो, (पूर्थि) पूर्ण कर, (प्रयंसि) दान दो, (शिशीषदि) 
सीरण कर, (उद्रं प्रासि) और पेट मर दो । 

चोरों को उचित है, कि थे अपने राज्य में उच्तति के मार्गों को जआनकर 


उनको सिद्ध करनेका यस्॒ करें, जिससे ये देशकी उच्चाति करनेके कार्यम समयथे 
हों। राज्यमं सब लोग सब प्रकारकी परिएरणंता करें सत्पाकमें दान दें, अपने 


चइटप८ चपदद-+। 


| 


अपने शख्याख्त्र तीदण करें, और ऐेसी व्यवस्था करें, कि सबके पेट भरने की 
व्यवस्था हो! आय, और कोई मनुष्य खाली पेट न रदे । 
वाशीमन्तः ऋष्टिसन्तों मनीषिणंः सुधन्वान 
इषुमन्तो निषद्धिए। | स्वश्वां: स्थ सुरधाः 
पृश्चिमातरः स्वायुधा मंसख्तो याथना शुभम्‌॥ ऋ.५/५७२॥ 
है (मरुतः) बीरो ! (बाशीमन्त ) परशु॒ धारण करनेयाले; (निषंगिणः) 
सलवार घारण करनेयाले, (स्वश्या') उत्तम घोड़(पर सचार द्वोनेचाले, (स़ुरथा ) 
उश्षम रथोसे युक्च. (पृक्षिमातर ) भूमिको माता माननेयाले, (खायुधा ) उत्तम 
आयुधों को चलानवाले, (स्थ) आप हैं, अब (शुसम याथन) श्भ परिणाम तक 
पहुंच जाओ । 
यीर उत्तम शख्परा्थोसे युक्त होकर उक्तम खिज्य प्राप्त करें। अपनी 
मासभूमिकी सेवा करनेके लिये अपनी संपूर्ण शक्तियोंको अपेण करें। मादभूमि 
की सेवा करना वीरोका मुख्य कतेव्य है । 
परा वीरास एलन मयोंसो भद्वजानयः | 
अपितपो यथासथ || ऋ, ५॥६१।॥४॥ 


द्दे (बीरास ) बौरे | आप (भद्र-जानय ) कल्याण के लिये ही अन्म घारण 
करनेघाले, (मर्यास ) मस्ये वीर (अप्नि-तप ) अस्ि के समान तेजखी (यथा 
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असथ) जैसे दिखाई देंगे, वैसे (पर। एतन) चढ़ाई करो । 

हरएक मजुष्यफे लिये चादिये;ाके परद्द अपना जन्म कल्याणमय पुरुषार्थ 
करने के लिये दी है' ऐेसा लि कर, तेजस्वी बने और मरने के लिये उद्यत 
होकर शत्रपर चढ़ाई करे। 


नयथसीद्वति द्विंषः कुणोष्युक्थशंसिनः | डमिः 
खुचीर॑ उच्यसे ॥ ऋ, ९।४श७॥ 
यू (द्विष:) शहुआओको (इस उ अति नयासे) निश्चयले इमसे दूर ले जौता 
है और सबके (उक्थ-शेसिन कृणोषि) प्रशंसा करनेवाले बनाता हैं, इस दिये 
(चुमि ) खब मलुष्य तुमे (खुबीर) उच्तम वीर (उच्यस) कइते है । 
उत्तम चीर वह दे, कि जो शजुओंको दूर भगाता दै' और सबकी प्रशसा 


(रूसू-ससू-सस+्लस-+स्लसूरू रूप: नजनजके मजपकनउअअनज अ 3 जञकं मय, 
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| अपनी ओर खींचता है। सब को उचित है, कि वें उत्तम वीरों की ही प्रशसा 
है करें मीरू जनों को प्रशंसा कद्ांपि न फरें। 


वीरता । 


आल 





फब->चसप<त-> चपथ-+ चलिपड+ 


। 

| 

| ममांप्ते ब्चों! विहवेष्येस्तु वर्य स्वेन्धानास्तन्व 
! पुषेम | सक्य॑ नमन्‍्तां प्रदिशश्वलेसख्तस्ट्वयाध्यचेण 

। घना जयेस ॥ ऋ, ४॥३।१॥ 
४ है (अग्मे) तेजस्वी ईश्वर ! (विहवेषु) युद्धोमे (मम बर्च अस्तु) मेरा तेज 

। द्वाये | (ये) हम (त्या इंघाना ) तुके प्रकाशित करते हुए (सन्व पुण्रेम) शरीरका | 

। पोषण करें, (बलस्क्मः प्रदिश ) चारों विशाएं (मह्यं) मरे सामदे (नमन्‍्तां) नम्न दो, , 
| (त्वया अध्यक्षेण) तुक अध्यक्षके साथ (परृवना जयेम) युद्धोमें जय प्राप्त करेंगे! 


'आ+ब-० धदुर्<सत चरपबर० बटफब+ बी पद 


हरएक घीरका उचित है, कि वह परमेश्वरकी भाक्कि करे ओर अपने तेज ; 
का विस्तार करे । ऐसा पराक्रम करे कि, जिससे चारों दिशाएं इस के सामने 
झुक ज्ञांय और इसीका सर्वत्र विजय द्वोता रहे । 


वीर पुरुष । 


! भूरीणि 'भद्रा नर्यषु बाहुघु वच्षःखु स्क्मा र॑म- 
| सासों अज्ञयः ॥ असेष्वेलाः चाविर्ष क्षुरा आधि 


! वयो न पवान्व्यनु श्रियों घिरे । ऋ, १(१६९६।१०॥ 
(नर्येषु बाहुषु) मनुष्ियोंका हित करनेबाले बाहुआओंमें (भूरीरि भद्गवा) बहुत 


है 
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) 
| 
५ 


कल्याणकारी धन है, (वक्ष सु) छातीके ऊपर (रुफ्मा- रमसास अजय ) तेजस्वी 

है खेचल आभूषण हैं। (अससु) कंघोंपर (दुताः) ये मालाएं दे (पविषु छुरा) आयु- 
| घोर तेक़धारा है। (वय पक्चान्‌ न) पक्ती जैले पंखोंको धारण करते है, उस 
| प्रकार (थ्रिय ) उक्त शोभायुक्त भूषण (अब वि घिरे) धारण किये हैं । 

| शुर वीरोंके घादुओपर विविध रत्न लटकते है, छातीपर कंठे हैं, कन्धों 

पर मालाए हैं, शझोंको तीदण धारा है| इस प्रकार बीर पुरुष शाभते हैं। 





हवस स्ि<जस्िससलर- अं >-न 


' 


प्रत्वक्षसः पर्तवसो विरप्शिनोउ्नानता अविंधुरा 
ऋजीबिर्णः । जुछतमासो चइतमासो अंजिमि- 
व्यॉनज्रे केचिंदुस्रा ईव स्तृमिः ॥ ऋ, शण्जर॥। 


(प्र-स्यक्तस ) बलवान, (प्रतवस-) प्रभावशाली, (विरप्शिम ) जयथाष 
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! (झनामता-) जो किसीके सामने नम्न नहीं होते, (अविधुरा:) रक्षझ | 
| 


खेघकी घुरामें रहनेयाले, (ऋजीएिणः) शुद्धता करनेवाले, (जुधतमासः) खेवा ४ 
करने योग्य, (तत तासः) बहुत मसुध्य पास रखनेवाले, (स्तमि- अंजिमि 9 उ्तम | 
आमूषणों से (व्यानज़्) चमकते हैं, जैस (उस्रा ) सूर्यकिरणों या नक्षत्रों से । 
| आकाश शोमता । 
। श्रेष्ठ बीराके ये लक्षण दे । 


ले जज्षिरे दिव ऋष्वास उक्तणों रुद्ृस्थ भया असैरा 
अरेपर्सः | पावकासः शुअयः सूथों इच सत्वानो । 
न द्प्सिनों घोरवर्प॑सः ॥ १।६४।२॥ | 


/ 
। 


|] 


(ते) वे (ऋष्वास ) दर्शनीय (उक्तण) बलवान (रुद्रस्य मयों ) रुद्र के 
मनुष्य, वीरनायक यीर, (अखु-रा) जीवन देनेवाले, (अ-रेपस ) निष्पाप), 
(पायकास ) शुद्धता करनेयाल (स्ूथी दवथ) सूर्थके समान (शुतय ) शुद्ध (लत्धा- | 
न' ण) सत्ववान वलवान-घीरों के समान(घोर-वर्षस) बड़े शरीरों ले युक्क 
(द्रप्सिनः) पसीनेके बूंदोसे युक्क हैं । 

वीरोंके गुण ये हैं। वीर, दशेनीय, बलिप्ठ, अपना जीवन अपंण करने 
हाले, निष्पाप, शुद्ध, पवित्र, सत्वशील, खुदढ शरीरेंसे युक्क द्वोते हैं। 


चित्ररफ्षिभिवेधुषे व्यज्नत वक्तःसु रुक्‍मां अधि 
थेतिरे शुमे | अंसष्वेषां नि मिंसत्तुओछयः साक॑ 


जैजिर स्वधयां दियो नरंः ॥ ऋ, १६४।४॥ 

(बपुपे) शर्ररको (चित्रे अजीस ) विचित्र आभूषणोंसे (वयेजते) खुशो ' 

शत करते हैं। (बत्त.सु) छातीपर (शुभे) शोभा के लिये (रुक्मान्‌ ) भूरणों को 

प्रधियातरे) लगाते हैं। (एचा) इनके (अलघु) कथोपर (ऋणश्य ) आयुध 

तेमिम्ृक्ु ) लटक रहे हैं । य थीर (दिव नर) दिव्य मनुष्य दे, जे। (स्वघया 
कं) अपनी धारणाशाक्रेके साथ (अजिरे) उत्पन्न हुए हैं 

ये द्व्य वीर शारीरपर आभूषण, छार्तापर कठ और क्धोपर शख्र घारण 

के अपनी निजशाक़े से यशस्तरी दहाते हैं । थ दूसरोंकी शक्तिकी अपेक्षा नहीं 

ते हैं। क्‍यों कि ये अपनी दी शक्ति पर निभर रहने हैं। अर्थात्‌ विज्ञय माप 

ये प्रदल शक्ति इनक पास रहती हैं. । 


दसो रायिभिः सर्मोकसः संमिंकछास- 
स्तवितरीभिर्विरप्शिनं: । अस्तांर इचुँ दघिरे 
गभस्त्योरन॑तर्शुष्मा डषस्वादयों नर; ।  ऋ., १६४।१०॥ । 


+ ऋष्सण८-+ हि ५.६ + ७-० <प<र> २०८ >२+शथक३००पममक>कमयिक बपप तर जनम >ा० ५७-क-७ ०७०० 





52220 333 


० पहममाद++ भरिवेया-० सॉील्थड  जरिसकाट+ पहुए++८2+ चःकाए-+ ज६+क:-+ परपवया(++ पहन: 


हा 


'दुपब-०चापद८+चाप-० चुप चप<+-'!पब2> चहप<+० ० ०म9 ५००१2" पक" पट८र>चुप८८०* जप 
३१० वेदासत । 


ग (मरः) नेता (विश्व वेद्सः) शानी (समोकल ) पकट्दी घरम रहनेवाले, (राविमि: 
तविषीमि ) घन और शक्िसे (संभिग्क/सः) यूक्त (विरप्शितन-) बड़े महान बीर 
(अस्तार-) शत्रुकी भगानेवाले (गभस्त्यो ) बाहुओंपर (इचुं दणिरे) बालकों 
घारण करनेवाले (अनंत-शुष्मा ) अगंत दलसे युक्त (वृष-खादय ) वनस्पतिरस 
पीनेवाले, अथवा शत्रु को उखाड़ फैकने बौर हैं। 
यीर पुरुष क्षनी,घन और शक्तिसे युक्त,समान भावसे एक घरमें रहने 
बाले,शत्रुका पराभव करने में प्रवीण,शख्रात्योंसे युक्त शाकादारी दोने यादिये । 
क ई उ्यक्ता नरः सनींव्या रुद्स्थ मया अधा 
स्वश्वां:॥ १ ॥ न किहेषां जनूपि वेद ते अंग विंद्रे 
मिथो जनिश्नम।। २॥ ऋ, ७४६ ॥ 
(झध) अजी ! (स्वश्या ) उसम घोडोंपर बैठनेबाले (स-नौलाः) एक 
आश्रयसे रदनेवाले और (व्यक्ना नर ) अलग अलग दीख्नेयाले पुरुष (के ) 
कौन हैं ? थे (रुद्वस्य मर्या ) रुद्धके अरथाद्‌ भद्बवीरके मनुष्य हैं। (एपां जनूँि) 
इनके जन्मका बूतान्त (न किः वेद) कोईभी नहीं जानता । दे (अंग) प्रिय ! 
(ते मिथ ) येही परस्पर एक दूसरोंका (जनिजत्र) जन्म (विद्वे) जानते हैं । 
घीर सोगोंके चरित्र वीर दी जान सकते हैं । भीरद लोग घीरोंके जरि- | 
श्ोंका रसास्वाद नहीं से सकते । | 
अप्निश्षियों मरुतों विश्वरक्ृष्टयय आ स्वेषमुग्रम4 
इमहे वयम्‌ । ते स्वानिनों रुद्रियां वर्षनिर्णिजः 
सिंहा न हेषकंतयः सुदान॑वः ॥ ऋ, ३३२६।॥५॥ 
(ते रुद्बरिया मस्त ) वे रुद्गके पुत्र मस्तु (अप्रि-प्षियः) अप्लनिके समान 
तेजस्वी, (स्वानिन ) उत्तम शब्द बोलनेबाले, (सिंह्ा न द्ेषक्रतव') खिंदके (] 
समान गंभीर शब्द करनेवाले, (वर्ष-निर्णिज़ ) स्वदेशकी पोशा क. पद्िनते हुये, ( 
(खु-दानव ) उत्तम दान करनेयाले, (विश्व-कृष्टय ) सवे मनुष्यों वश रखते ; 
हैं। (यय) हम सब (त्वेष उप्ने अब ) तेजस्वी शौयमय संरक्षण उनसे (आ इमडे) 
प्राप्त करत हैं । . 
वीर मलुष्य अपने देशके यने पदार्थ उपभोगते है। सेपू्े ज़नताके लिये ॥ 
लाभ पहुंचानेवाला पुरुषार्थ करते हैं, उत्तम दाठृत्वकरे साथ मद्दान्‌ काये करते 
हैं, और सब अन्योंका संरक्षण करने में अपन आपको समर्पित करते हैं । 
स्वादुपंसदः पितरों वयोधाः कुच्छेश्रितः श क्तीवतो 
गभीराः ! चित्रसेना इषबला अस्ेधाः सतोवीरा । 
उरबो बातसाहा ॥ ऋ, ६॥७श६॥ ॥ 
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घीर (स्वादुः . जिनकी संगति अच्छी दोती दे, समामें ओो उत्तम 
बोखते हैं, लिनका संघठन बड। दी मीठा फल दनेवाला दोता है, (पितर') ओ 
सबका संरक्षण करते हैं, (बयो -धाः) बडी आयुको धारण करनेवाले, दीर्घ- 
जीयवी अथवा जीवनको देनेवाले, नवर्जाबनको स्थापित करनेवाले इोते हैं, 
(छच्छे-श्रिता ) काठेन धरसंगर्मे आश्रय करने योग्य, मुश्किलके समय जिनसे 
खद्दायता भ्राप्त द्वोती है, (शक्तियन्तः) दरएक प्रकारकों शक्तिका घारण करने 
बाले, (गर्भीरा ) गंभीर, मद्दान्‌ आशयसे युक्र, विशाख अत करण घारय करने 
वाले, (चित्र सेना.) जिनके पास विचित्र और विलततण पधंकारका प्रभावशली 
सैन्य दे, विविध प्रकारके सन्‍यसे युक्त, (ईपुब्ला) बाणोंका तथा शखाओोका 
बल घारण करनेय/ले, (सतो वीरा ) सत्य पक्के लिये द्वी वीर बनकर लडने- 
वाले, सत्यपक्षके संरक्षणक लिये असत्य पक्षका निवारण करनेयाले, (अ-स्भा.) 
जिनके ऊपर दमला होना झशकय है, जो कभी द्बनवाले नहीं दोते हैं । (उरबः) 
जिनकी कल्पना विशाल द्वोती है, दरएक प्रकारसे जो बड़े दोते हैं । (वात-- 
साहा ) शत्र समूदका हमला जो सहज रीतिसे सद्दन कर सकते हैं । 
इस प्रकारके शर यीर होते हैं । 
शुरेग्रामः सर्वबीरः सहावाञज्‌ जेता पवस्व सनिता 
घनांनि | तिम्मायुघः खिप्रधन्वा समत्स्वपाव्वहः 
साहान्‌ एलैनासु शर्त्रंन्‌ ऋ, ६॥६०३े॥ 
(शूरप्राम ) शोयंवीयांदि खात्र गु्योसे युक्र (सदयान ) सद न शाक्रिसे युक्त, 
(जगा) विजयशाली, (घनानि सनिता) घनोंका उत्तम विभाग करनेबाखा, 
(तिग्मायुध ) जिसके भयंकर शाख्य्र हैं, (ज्षिप्र-घन्वा) धनुष्ययुद्धमे प्रथीण 
(समत्सखु अषाढ ) यद्धांमि शजओंके लिये असह्य परन्तु (पूतनासु शत्रन साडान्‌) 
युद्धोंमे शत्रझ्ोंके साथ मुकाबला करनेवाला जो द्ोता दे, वद्द (सर्वे वीर ) सब 
मकारले खीर कहा जाता है। दे ईश्चर ! इन गशुर्णोसे हमको (पवस्थ) पवित्र 


ध तृदिला अतैदिलासो अद्रयोड्नमणा अश्शैथिता 


अम्त्यथः | अनातुरा अजरा स्थामविष्णवः सुपी 


वसो अतृषिता अतृष्णजः ॥ , १०।६४।११॥ 
(तृदिला ) शत्रकोी छिन्नभित्न करनेवाले, परन्तु (अ-ठदिलासः) स्वये 
। शत्रुस छिन्न भिन्‍न ने होनेयाले, ऐसे (अत्य ) खुरढ, अतपव (अ-धमणा ) 
/ लानत न इंनियाले, वहुन परिध्रम करनेपर भी जिनको थकावट नहीं देती 
| क्योंकि ये (अ-शुथिता ) शिथिल नहों होते, इसलिये (अ-स॒त्यचः) बे मरते 
| नही, अर्थात्‌ अफाल खत्युसे नहीं मरत। तथा वे (अन-आतुरा) रोगी नहीं 
| दोते। (अ-अरा-) जीणे भी नदी दोते, अर्थात्‌ कर अवस्थामें भी तरुख जैसे 
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डस्साही रहते हैं, तथा (अम विष्णव.) यलके साथ सर्वत्र जे किया 
संचार करनेयाले, (सु-पीबस ) इृष्टपुष्ट दोते हैं। तथा वे (अ तषति-) दच्छासे 
दूर दोते ता (अ ठच्णजः) दष्णासे उत्पन्न होनेवाले संपूर्ण दोषोंसे थे दूर 
(स्थ) दोते 





#80/5८+ धदष८८-+ पं पटिपका:-+ 


| इस मश्रका प्रस्यक शब्द स्मरण रखने योग्य है । 
वात॑ल्विषों मरुतों वर्षनिर्णिजों यमा ईंव सुतहशः 
६ सुपेशसः ॥ पिशंग/श्वा अरुणागश्वा अरेपसः प्रत्वे 
( उसो सहिना औरियोरयः ॥ ऋ. ४५छथ। 


(बात-त्थिष ) वायुके समान बलिष्ठट (यमा इब खुसदश.) युगल भाई 

समान एक जैसे दिखाई देनेव।ल, (सुपशस ) खुदर रूपबाले, (पिशेगमाश्या 

अरुणाश्याः) भूरे और लाल रंगोंके घोड़ोंपर बैठनेवाले, (अ-रेपसः) निष्पाप 

(अत्यक्षस ) विशेष शक्तिमान्‌ (बर्ये निर्शिज्ः मरुत ) स्वदेशी कपड़े पदननेयाले 

मरनेके लिये नेयार थौर हैं, इसलिये दे (मदिना चद्यो इध उरव') मदिमासे 

युलोकके समान विशाल हैं । 

घुतब्ैताः चात्रिया यज्ञानिष्कृलों गृहृदिवा अध्यरा- 
णॉमिभिश्रिय! | आभ्रिहोंतार ऋलसापों अद्ृहों 


5पो अखजन्नल बृत्लूस ॥ ऋ, १०।६४८॥ 
(घृत-बता ) अत घारण करनेवाले, नियमोंके अनुसार चालनेवाले, (यश्ञ 
| विष्कृत ) सत्कार-सगति-दानात्मक सत्कर्म करनेवाले, (घ्ृद्वद्दिवा) अत्यत 

तेजस्थी, (अ-प्चराणं अभिश्रिय ) अर्टिसामय फर्मोसे शोमनेवाले, (अप्रि-- 
दोतार ) हवन करनेवाल, (ऋत-साप ) सत्य-निष्ठ, (अ-द्भह ) घोला न करने 


वाले, ओ दात्रिय होते हैं, वे (बृत्र-तूर्य) शत्रुके साथ द'नेयाले युद्धभ (अप 
अनु असख्जन ) अपने सब कमे ठीक करते हैं 


राष्दके पोषक । 


->-++55७०६.७3₹०----- 
सं व॑ंसव इतिं वो नामेयंसुग्रंपश्या रॉच्डशशतो 
हाय! क्षाः | तेसयों व इन्दवो हविया विधेभ वर्य 
स्थांग पर्तयों रयीणाम्‌ ॥ ,  अ. ७१०६६॥ 


(थ नामघेयं ) आपका नाम ( खे बसदू 
हधते ) उस्तम घस्तु द्दै जो 
परतुष्योंके निवासका उत्तम साधन दोतःहै, यही सं-पु! कदलाता 


५ आपका (उप्र पश्या:) स्वरूप ज्ञात्र ते 
६ जसकबर-सनसप्उतत«ाल-बथल पते. चल है, तथा आप (राष्टर-सृतः) 
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'अहटुफद<। 


। दोष ) प्रतिदिन (ग्रूणानः ) स्तुति करने योग्य (देव ) देव (रक्त ) 
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ख़जिय । ३१४ 





राष्टरका भरण पोषण करनेवाले अतपएब राप्टूके (अक्षा) आँख है। (तेम्व-व-) 
उन आप राष्ट्रभ्ृत्योंके लिये (दविष।) अपेशण द्वारा (इन्द्व ) शांतिखुख (विधवम) 
हम सब करें, दें। जिससे ( ये ) दम सब ( रयीणां पतय ) धनोंके स्वामी 
(स्थाम) दोचे । 
'राष्ट्रभृत्य' राष्ट्रके स्थयंसवक होते हैं । इनकी शक्तिसे राष्ट्र सरक्षित 

होता है, दसालिये कद्दा जाता है, कि ये ही राष्ठुका भरणपोषण करते हैं । 

वलविज्ञायः स्थबिरः प्रवीरः सहँसस्‍वान्‌ बाजी सह- 

मान उग्मः | अभिवीरों आभिष॑त्वा सहोजिज्जैञ- 

मिन्द्र रथमालिष्ठ गोविदुन्‌ ॥ अ. १६।१३॥५॥ 


(बलविशज्ञाय ) बल जाननेवाला, (स्थबिर ) अज्ठुभवी यूद्ध, ( प्रथीर ) 
बड़ा वीर, (सद्स्वान्‌) शक्तिसे युक्त, (बाजी) यलिप्ट, वीयेबान, (सदमान.) 
बिजयी, (उप्र ) प्रच/ह, (अभिवीर ) अपने चारों ओर घीरोंको रसखमेवाला, 
(अमिषत्वा) चारों ओर सत्व संपन्न पुरुषोंको रखनेवाला, (सद्दो जित्‌) बलस 
जीतनेयाला देकर, दे (इन्द्र) शर ! तू (गो-विदन) प्ृथ्वीके देशों तथा इंद्वि- 
योंको जाननेवाला द्वाकर (जैन्न रथ) विजय रथपर (आतिष्ठ) चढ़ । 

उक्त गुण अपने अदर बढाकर विजय प्राप्त करनेका पुरुषाथे करना 
खाहिये । 

हिर॑ण्य-हस्तो अछुरः खुनीयः सुम्टडीकः स्वयं 
यात्ववांडः। अपसेर्धन रचसों यातुधानानस्थाहेवः 


प्रतिदोष गा :॥ य. ३४ | २६॥ 
(द्विरएय-दस्त ) द्वाढ़ेमे सबणके अभूषण धारण ऋरनेवाला (स-नौथ ) 
उत्तम नेता (खु-सडीक ) सुन्द्र सुखकारी ( स्ववान ) आत्मविश्वासी (अखुर ) 
शत्रको दूर फेंकनेवाला बीर (अवाडः यातु) हमारे पास आंब ! ओर वह ( प्रति 








राक्ष्सों को (अप खेन्‍्धन) हुर करता हुआ तथा (यातु-चानान्‌) अन्याय से 
दूसरें। के पदार्थ धारण करनवालों को दूर करता हुआ ( अस्थात्‌ ) अपने स्थान 
पर स्थिर रदे + 

डलम वीर आत्मविश्वासी, अपनी शकऊ्रेसे विश्य करनेयाला, पशेस- 
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श्ः 


नीय नेता ओर शब्रकों दृटानेबाल होत। दै। इस प्रकारके वीर अपने राष्ट्रमे 
शॉल्त स्थापन करने के लिये सब दुष्ट शत्रुआओको दूर दृटा देवे और अपने राष्ट्र 
को विजयी बनावें। 

विपासहिं सहमान॑ सासहान सहीयांसम्‌। सहंसान 
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3 ३१४ वेदासत | कम 
जे सहोजित॑ स्वर्शित॑ं गोजिलें संघनाजितंम्‌ । डेड्य 
नाम ह इन्द्रमायुष्मान्‌ भुयासम्‌ ॥ ऋ. १७११॥ 


| ः (विषार्साद) बिजयी, (सदमाने सासहाने. सद्दीयासे) शत्रको दवासेकी 

शक्ति घारण करनेवाले, (सद्दा--जिते) बलवानका जीतनेवाले. (स्वाजिते) आत्म 

। शक्ति धारण करनेयाले, (गाजिते) भूमिको जीतनवाल (सथन-जिते) धन प्राप्त 
करनयाले, (इंडथ) प्रशंसनीय, (इन्द्र नाम) इन्द्र नामस (द्वै) पुकारता ह । इस । 
प्रार्थना से मैं (आयुष्मान्‌ भूयास) दीधोयु दे।ऊं | 
विजयी, बलवान , आत्मिक बलसे युक्त प्रभावशाली पूर्ण ऐेश्वयेबान | 
वरमास्मा की भें प्रार्थना करता हैं! इससे में वीर बनकर दीर्ध आयुसे युक्त 


७६ <9494५७-५७:७७७०-७०७७५०-५०७७७-७७०७०: 


| राजनीतिग्रकरण । 
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नेता के गुण | 





स्वस्तिदा विशां पतिवेत्रहा बिंमुघो वशी | 

! भृणेन्द्रं: पुर एतु नः सोसपा अभयंकरः ॥ अ, १।२१।१॥ 
| (स्वस्ति दा ) मंगल वेनेवाला, (विशां पाति ) प्रजाओं का पालक और 
। (विरूघ ) विशेषत हिंसाको (दशी) वशमें करनेवाला (यूषा) बलवान (सोम 
! पा ) बन दतिका रस पीनवाला, (अभयं-कर ) अभय करनेयाला, (इन्द्र ) शञ 

| ताशक वीर (न ) हमारे (पुर एतु) आगे चलनेवाला दो । 

' उक्त प्रकारका बीर और शर अग्रगामी नेत। दोनेसे ही अन्य लोगों का 
| भी वैसा ही आचरण हो सकता है / तथा इस प्रकार के मंगलकारी, संयमी, 
| निरमेय और शत्रनाशक बीरके नेत॒त्वमे रहकर ही। राष्टरका उद्धार होता है । 

!. वि न॑ इन्द्र रुघों जहि नीचा यंच्छु एतन्यतः 

' अधम ग॑मया तमो यो अस्माँ अभिदासति ॥ अ. १२१।शा 
' हे (नह) शत्रविदादक ' (न' सूथ ) हमारे शत्रओंका (विजद्धि) मारडाल 
! (शृतन्यत-) सैन्‍्यके साथ खढाई करनेवालोंको (नींचा यच्छ) नाँखे दी रोक द्‌। 


। 
! 
; 
। 
४ 


;क्‍ 
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(य ) ओ (अस्मान्‌ अभिवासति) इमारा नाश करता द (तं तम. गमय) उसको 
अन्ध कार में पहुचा दे । 
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न 
राजनीसिप्रकरणश । ३३१६ 


जो शज्रसैन्‍्यके साथ चढाई करनेयाले हैं, तथा अम्य रीसिसे नाश करने 


खाले हैं, उन को पराजित करके नीचे द्वाफर रखना खाहिये | कभी उन के। 
उठने सही देना चाहिये | 


५ 
सपत्नचर्यणों क्षाभिराष्ट्रो विधासहिः ! | 
यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्थ च॥  अ. १॥२६।६। । 

(यथा) जिसेस कि (सपतल्ष कपः) शतआका नाश करके (कृषा) बलवान 


४८“ एए८८ आता ० आह प८ ०१३ 


चटपडा-०। 
४ च्कक-+ पक. 








॥/ होकर (वि सासदि ) और सदा विजयी बनकर (अं) में (अमिराष्ट्रः ) राष्ड्ू 
| की सेबा करता हुआ (वीराणां) वौरोंके तथा (जनस्यथ) लोगों के बीसमे (वि | 
। राजीन) पिराजू , ऐसा यत्न मैं करता हूं । ; 

| शत्रका पराभव करना, बलवान होना और विजयी बनना, ये तीन गुल 
राष्ट्रसवाके लिये आवश्यक हैं। इस प्रकार के राष्ट्रसवक नेता लोग घीरों ! 

और लोगे। में शोभायमान होते हैं | 

! राष्द्‌ के लिये ही बढ़ना । 
/' 
अभीवर्तेने समणिना येनेन्द्रों अभिवायूधे । | 
लेनास्मान्ज॑झ्णस्पते5/मभे राष्द्राथ बधेय ॥. अ, ११६१॥ | 


हे (बह्मणस्पते) हान पते ! (येन) जिस (अभीवर्तेन मरिना) विजयी माशि ४ 
से (इस्द्र ) शत्रुनाशक वीर (अभिवायूघे) बढा था, (सेन) उससे (अस्मान) ४ 
सबत्दे (राष्ट्राय) राष्ट्रके लिये (अभियधेय) तू चढा ) 
मणि शब्द रज़वायक है ' झानीके पास शानरख, वीरकफे पास शोयरल, 
! चैश्यके पास घमेक रब, तथा शरद के पास कारीगरोके रज दोते हैं।ये दी मखि 
' हैं। इल मणिसे उस उस बणेका पुरुष राष्ट्रेक लिये योग्य होता दे । शानीका 
करेज्य है, कि वद्द अपने श्ञानकी योजनासे प्रत्येक वर्णुके पुरुषको यथा योग्य 
रत-जेयरले- सुशोभित करके उसको राष्टरका सेबा के योग्य बनाए । 
| प्रत्येक धर का हरफ्क पुरुष अपने योग्य रक्षों से सखुशोभित द्ोकर राष्ट्र की 
' सेबाके लिये सिद्ध दोजाय । 
| झमिद॒त्य सपत्नानभि या नो अरांतयः | 


; अभि एंतन्यंतें तिष्ठाभि यो नो दुरस्पतिं ॥ अ, शरेधार॥ | 


दे घीर ! (सपजान) प्रशिपक्षियांको तथा (या न.) हमोरे जो (झरातय-)शत्र (पा 
है, उनके (अआभिश्वत्य। जीत कर, (पूृतन्यस्तं) सेनाके साथ चढ़ाई करनेयालेको 
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। ३१६ वेदासृत । 


/*+-फकक+अन्य्+-अ 





+न्‍अंबररपीवस न ८ पर अर जोक के कक हे ॑क, रू 


- न | 
सथा जो इस सबको (दुरस्यति) बुरा व्यवद्वार करता है, उसको (अभिविष्ठ) 
दबाकर रख ॥ शत | 

बीर पुरुषोंकी उचित है, कि थे प्रतिपक्तियों शत्रओं, सेनास आक्रमण | 
करनेबाला तथा अनुदार पुरुषोंका वीरताके साथ प्रीतषेघ करें और उनको | 
बुरे व्यवद्वार न करने दें । ! 


अभीवतों अभिभयः संपत्नत्र्यणों मणिः | 
राष्द्राय मर्छा बध्यतां सपर्नेम्यः पराभुवें ॥ अ, १।२६।४॥ | 


(अभीयते ) शन्रको जीतनेवाला, (अ्भिभव ) शन्रका हरानवाला,सपत्त- | 
। चखबरा.) प्रतिपक्तियोंका नाश करनेघाला, यह (मारेण ) रख है उसका (मठ) मुक 
पर (राष्ट्राय) राष्ट्रके लिय तथा (सपल्लेम्य ) वेरियोंका (पराभुथ) पराभव ४ 
करनेके लिये (बध्यता) बाधा जाय । 
प्रत्येक घणेके जा पूर्योफत रक्ष हैं, उनके ऋग्ण उस उस प्रकारके शत्र 
नष्ट होते हैं, और पराभूत दें।कर दूर भाग जांत दें । हस लिये ये रक्ष दर एफ 
घरणेका घारण करके अपने राष्टरूकी सेवा करनेफे लिये सिद्ध होना चाहिये। | 
आह्यण शानरऊज़स, ज्त्रिय वीररखसे, वैश्य घनरलस, और शद्र कलारतसे, ४ 
शोमावंत देकर अपने राष्ट्रकी सवा करे ॥ 
उदसौ रूयों अगादुदिद मांमक वर्चः । ४ 
यथाह शंत्रुहोइसान्यसपत्नः संपत्नहा ॥ झ, १२६।श॥ ! 


(असी सूये ) यद सर्य (उत्‌ अगात्‌) उदय हुआ है, वैसे ही (इव मामक , 
| बच) यद्द मेरा दचन ( उत्‌ ) उदयको प्राप्त हो । (यथा अइं) जिलसे में (शत्र ६ ) 
। शत्रका मारनेयाला, खय (अ सपत्न ) शत्ररद्दित और (सपक्षद्द) विपाक्षियोंका 
। नाश करनेबाला, (असानि) हाऊ। 

ह ग खये उदय द्वात( है, उस प्रकार मे भी उदयको प्राप्त दोता हैं। अपने 
| संपूरो विरोधी शत्रओंको पूर्रतास पराजित करनेसदी अपना अभ्युदय होता 
, है। अभ्युदय प्राप्त करनेकी यही रौति है। 


है 
। राजाके लिये उपदेश । 


/ 
! 





८: >च!टप८5- ० आस; ८-० अप ८» अटुप८८त आप +<-० आहप८८+> चुटपड+-०। 


उडः+ आह प<८८ 


औप७४+ पिंक + चलफेड2-० युएककर-+ घर पक-+ अप्फक८+ 





+ 
#६&८->बलूरू &...>रूरू 


| 


शाजनीरिप्रकरण । ह्१् 


डे राजन ! (राष्टूं) यह राष्ट्र (त्था आगन) तुमको प्राप्त इुआ है 
(बर्चसा सद्द) तेजके साथ (डविद्दि) डदय दो | (आह विशांपतिः) पूजित होकर | 








प्रआाका पालन करनेयाला (एक क्काढ्े) एक राजा बनकर तू (पिराज) विरा- 
जमान हौ। (सववी प्रदिश ) सब प्रदिशाओंम रहनेय।ली प्रजाएं, (त्वा55हयन्तु) 
तुमे पुकारें । (इृद) यदां (नमस्य ) बेदनीय और (उपसचय ) सबको प्राप्त दोने- 
याला तू (भव) दो । 
चुने हुए नयीन राजाके लिये यद्द उपदेश है (१) दे राजन ! तुझे राष्टरने 

पसंद किया है, (२) तेजस्वी बसकर व्यवद्धार कर, (३) प्रशाका पालन कर, 
(४) सब गरजाओका पिय बन, और (५) सब प्रजाओंको प्राप्त दवा । अरथांत्‌ 
ऐेसे स्थानपर न रहो कि, जहां काई तुम्हें देख भी न सके । 

तां बिशों बृणतों राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः प् 

देवी: । वच्मैन्‌ राष्ट्स्य ककुदिं अ्रयस्थ ततों न 

उगनो थि भ॑जा चसूनि ॥ झ, ३।४२॥ 


डै राजन | (राज्याय) राज्यके शिये (बिश-) प्रजाएं सथा (हमा पंख 
! प्रदिश देवी ) ये पांच विशाओंमें रहनेवाली प्रजाएं (त्वां चृणतां) तुझकोईी 
' रथीकार करें। (राष्ट्रस्य) राष्ट्रक (बर्ष्मन्‌ ककदि) ऐश्वर्थयुक्त अच्छे स्वानपर 
(अ्रयस्थ) आश्रय ले। (तत ) पश्चात्‌ (उग्म ) शर बीर_बनकर (यसूनि) सराफा 
| (न विभ्रज) हमारे लिये विभाग कर | 

दे राजन ! (१) सब प्रजाजन बा राज्यके लिये स्वीकार करें। यदि 
उनकी संमति न हुई तो तुमसे राज्य जायगा । इसलिये तू ऐसा राज्य 
कर कि सब प्रजाज़न सतुष्ट रहें और क्लेशयुक्व न दो (२) सब राष्ट्के शिरो- 
भापमें बैठकर सर्वत्र घन विभाग उक्तम रोतिले कर, जिससे धनकी विषम 
स्थिति हाकर किसीको कोई कहँश न हो सके । 


अच्छे त्वा यन्तु हविनः सजाता आभिदृंतो अजिरः 
सं च॑रातै | जायाः पुन्नाः खुमन॑सो भवंतु बहुं बर्लि 
प्रति पश्यासा उम्रः ॥ अ. ३४१ 


(स जाता ) सजातीय लोग (दृथिन ) इबम करते हुए (स्था) तेरे पास 
(अख्छु यन्तु) सेमुख होकर मिले | (झजिरः) चपल (अप्रि दूत ) अग्निके समान | 
तेजस्वी दूत (संचरातै) संचार करे । (जाया पुत्राः) खियां और उनकी संतान 
(सखुमनसः भवन्‍्तु) उत्तम मनवाते बने | पेसा होनेके पश्चात्‌ (उ्न) तू शर 
दोकर बहुत (बलि) कर-सेट (प्रात पश्यासे) देखेगा । 

(१) तेरे राज्यमें यज्ञयाग करनेथाले बहुत हो । (२) देशदेशांतरमें चतुर 
दूत भेजे जाएं, (३) तेरे राज्यमें खियोंका सदाखार रहे और संतान गुखसंपञ्ष 
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बट 


८ आ: ०4" चपट-न चहप-९-० चार ५* चटप-+ 4ह-५-/+ बहियबह> +मन वतन +फको) कक +->५2००२०००१+ सनक) 
| ड्र्८ बेदस्‍्ख्स । लि! 
ई हो। (४) यदि तेशी राज्यम्थवस्था इस प्रकारकी डोगो तो तुकको बहुत 

३ प्रेट मिलेगी । महीं तो नहीं मिलगी। 


मयि सत्र पंर्णमणे मयिं धारयतादयिम््‌ । 
| अहं राष्ट्स्या नीवर्ग निजो सूयाससत्तमः॥ भ. रेशरा॥। 
$ हू (पशामरण) पाखन करनेमें मन रखनेवाल ! तू (माय) मुझमें (क्षत्र) 
! क्षात्र बल और (रायें) घम (घारयतात्‌) स्थापित कर ' (भ्ट) मैं राष्ट्रके 
(अभिषगे) हिलकतोओंमे (उत्तम निज ) उक्षम निज बनकर (भूयास) रहूंगा। 
' (१) राजाके अदर क्षात्र दल और धन दोना यादिये तथा उसका मन 
५ सदैध प्रजापालनमें तत्पर रहना चादिये | (२) राजा तथा राजपुरुष राष्ट्रके निअ 
| अर्थात्‌ स्थकोयसे बनकर रहें अर्थात्‌ ऊपरी न रद | 
$. ये घीवांनो रथकाराः कमारा ये म॑नी विणः । 
उपस्तीन पंणे मद्य त्यं स्वान्‌ कृष्यमितों जनांन्‌॥ अ.२।५६॥ 
। (ये धीबान ) जो बुद्धिमान हैं (रथकारा) गाड़ी बनानेवाले और 


| (कर्मारा ) शिल्पी अथबा लुद्दार आदि है तथा जा (मनीपिण ) मननशील ' 
; विद्धान हैं । दे (बे) पालक | तू उन (सर्वान जानान) सब जनोंको (हां 


“नजसक+ चंपबू + संत एज प्र क््ज्यटे नल 


'ऑस्फकाउ+क 


अभित उपस्तीन) मेरे चारों ओर (छूणु) कर | 

| राजाको उचित हैं कि बढ अपने पास ह्वानी, विचारी, मननशील, 
भ्रुद्धिमान , विद्वान , सत्थक्षानी ,कारीगर, रर्खाण, लुद्दार आदि सथ प्रकारके 

। लोग रख और उनको उत्तेजना देकर कारीगरीको बढावे। 


थे राजानो राजकृत॑ः खूता ग्र।मण्प॑द्ध ये । 
राज़ाका उचित दे कि घद सय सरदारोंको, तथा राजाके चुनावमें मत ४ 
| 


'आट+क८+-+ चस्िक 8. 


ब<- बस सन+ ब- आम कबत 








उपस्तीन्‌ चंणे मध्य त्वं सर्वोन्‌ क्ृश्बमितो जनांत्र॥ अ.३।५७॥॥ 
(ये राजान: ) जो सग्वार और जा (राजछ्त-) राजाओंको बनानेयाले 
राजाके चुनावमें .मत दनेवाले सञ्यन हें तथा (सूता) गाथाओंकों सुनानेबाले 
तथा (आ्रामराय ) झामके नेता लोग हैं, दे (पणे) पालक ! (सर्वान ) सू उन 
राज ई 
| देजेबाले जो सज्यन हैं उनका, कथा करनेयाल पेतिहासिकों और भ्रामके नेता 
४ महाजनोंको अपने अचुकूल करके अपने साथ झपते सद्दायक बनाकर रख | 
; राजा की महत्ता । ! 


सबकी भरे पास कर। 
| राजा राष्ट्रानां पेशों नदीनामनेत्तमस्मै क्त्र विश्वायु ॥ 


2228६ ऋ, 3३४।११॥ 
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३० 95+-:». 


राजमीसितरकरस । ॥ १4 पी 


(राजा) राजा (गदुनां राष्ट्रानां) गमनशीसत राष्ट्रॉको ( पेशः) रूप है। 
इसलिये (असम) ध्सके पास (विश्वायु) सब प्रकारका (अदुफ्त छत) उत्तम 


चाजतेज होये । 

राजाडी राष्ट्रीकी उच्चति करनेके कारण राष्ट्रोको रूप देनेयाला है। 
इसलिये उसके पास उक्तम ज्ाजतेज होना चाहिये | अन्यथा बह सब राज्यका 
संरक्षण न कर सकेगा । 


समिति की रचना । 
भ्रवोष्च्युतः प्॒सूणीहि शर्तूष्छुश्यतोउघ॑रान्पा- 
दयस्व | सर्वा दिशः संमंनसः सी्चीभ्रवार्य ले 


सामिलिः कल्पतामिह |। ऊ. ६।८ष्यश। 

है राजन (धव.) रढ और (अ-च्युतः) पदच्युत न होता हुआ ( शजन्‌ 
प्रसणीहि) शत्रओका नाश कर | और (शत्रयत ) शत्रके समान झयरण कर- 
नेयालोॉको (अधरान्‌) नौचे (पादयस्थ) गिरादे | (सो दिश ) सब दिशाओर्मे 
रहनवाल लोग (सं मनस ) उत्तम मनवाले और (सश्नीचीं) मिल जुलकर 
रहनेबाले हों और (इद) इस राष्टरम ( ते छबाय ) तेरी स्थिरताके लिये 
(समिति कल्पतां) सभा समर्थ होवे । 

राजा अपनी उत्तम शासनप्रयालीसे सुश्ढ दोकर राज्य करे । लब शज- 
ओझोंका पूरा पूरा नाश करे, तथा जो शत्वके समान आयरण करनेवाले दा 
उनको द्वाकर रखे । सब लोगोंकी संघशक्कि बनाकर राष्ट्रमें अपूर्य खामथ्यं 
उत्पन्न करे और समिति द्वारा राज्यशासन कराके, लोकसमितिकी अनुमतिसे 
स्वयं सुदृढ़ दोकर उत्तम राज्यशासन करे । 


राज सभा । 


समा से मा समिंतिश्वावतां प्रजापतेदुंहितरों 
संबिदाने ! येनां संगच्छा उप मास शिक्षालारु 


वदानि पिलरः संगंलेषु ॥ १॥ ऋअ. ७१२॥ 
(प्रजा-पते ) प्रजारक्षक राज़ाकी (दुष्दितरौ) पुत्नीवयच पालन योग्य 
(सभा) लोक-समा और (समिति ) राष्टरप्रिषद्‌ हैं, ये दोनों (मा अवतां) भेरी 
| रक्षा करें। ये दोनों (खेबिदाने) मेल करनेयाली हैं । (येन) जिस समासदके साथ 
। (संगख्छे) मैं मिल, (स मा उपशिक्षात्‌ ) वह मुझे ज्ञान दे। दे (पितर:) पाखन 
| करनेवाले समासदो ! (खगतेजु) समाझोंमे (जाद घदानि) मैं ठीक बोदं ॥ 
+छ८<ौ->ब्टेके-+पब>«+म सह प<ा->चरपेबू+ टी पिस+ दस्त सजूकरंम्जकंतज >> >क्रे+>प्कजपक 
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डे 


। 


कल नल ७ 
ब्ब्ट्क केदासत । 


(१) समान्आमके ले।योंकी सभा है, (२) समिति-राष्ड्रेफ प्रतिनिधियोंकी 
परिषद्‌ है। (३) ये दोनो सभाए प्रजाकी पालन फरनेयाले राजाकी दुद्धिताएं देँ। 
पिता दुद्दिता अर्थात्‌ पुत्रीका पालक देता है, परस्तु पुत्रीपर अधिकार पति 
का होगा, पिताका नहों | ठीक इस प्रकार राजा लोग समाओका पालक है, 
परतु लेकसभा राजाके अधिकारसे बाहार है अर्थात्‌ राज्यशासन का छुघार 
अ(दि करने में लोकसभा पूर्ण स्वतस्त्र है। (४) इन दोनों सभाओं में प्रजाकी 
सफमीतयोको मेल होता है, इस लिये इन सभाओंके समासदोसे मिलकर प्रजा 
के मतका छान राजा प्राप्त करे । (४) लोकसभाके समाखद भी राजाको अपनी 
लि-पक्तपात सम्मति देते रहें। (६) व/स्तविक राज्यक शासक और पालक 
लेकसभाके समासद ही हैं। (७) राजा और लोक-सभाके सभासदोंका सदा 
परस्पर प्रेमपूर्वक भाषण होये और कभी विद्वेषके शब्द न उश्वारे जाएं । 

विद्य से सभे नाम॑ नरिष्ठा नाम वा असि । 

ये ते के. अब समासदस्ते में सन्‍्तु सवाथसः॥ 'झ. ७१२॥३॥ 

दे (स ) सभा ! तेरा नाम (विद्म) जानते हैं | तेरा नाम (न-रिष्टा) अधि- 
नाशक दै। (ये के लू) जो कोई (ते सभासदः) तरे सभासद हैं (ते) थे (में) मेरे 
साथ (सबाचस:ः सन्‍्तु) सत्यवछन बालने वाल होवें । 

लोकसभाक।! नाम (न-रेष्टा) किसीका नाश न करनेवाली, स्वयं नष्ट न ! 
होनेवाली अथवा (नर्‌-इष्टा) लोगोंके लिये दृष्ट करनेयाली है। जिस राज्य में | 
लेकसभा द्ोती दे और लोक सभा द्वारा जहा का राज्यशासन चलाया जाता 
है,बदां राजाको और लोगोंके अर्थात्‌ किसीकोसी कोई कछ नहीं होता । परंतु 
, लोकसभा से अधिक लाभ प्राप्त होनेके लिये सब समाखद सत्यमाषण करने 


वाले होने चाहिये। तभी सत्यभाषी सभासदेंकी सभासे राष्ट्रका सब्या 
५ पु 
, कल्थाण हो सकता है। 


एबामहं ससासीनानां व्चों विज्ञानमा द॑दे । 
९ के कर ८ | गिने 
अस्था; सवस्या: संसदो मामिन्द्र भागिन कृणु ॥ 
अर, ७१२३ ॥| 

; (एपा समासनिना) इन बेठे दुए सभासरो का (चर्च बिल्ञानं) तेज और 
(६ शान (आदवे। मैं लता ह ,( अस्या सर्वस्था ) इस सथ (से सद ) सभाका, दे 
| एन्द्) प्रभो ! (मां भगिन छूणु) मुझ भागी कर । 
, राजाका तथा सभापतिका उचित है, कि वह संपूर्ती समाके सब सव॒स्यों 


!' का मत क्य। है, यह नि पत्तपातसे जानक 0 उसका उपयोग करें । अपने आप 


$; जे ल्‍ 
/ का सभाका आगी अधथांत्‌ अश वनाकर रह और सभाके झ्ानंस झानी और 
४ सभ्ाक तज स तेजस्वी बनकर कार्य करे ॥ 


+/ चलाए, जच्ओेॉ+ 
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* अइुप<-+ बटप८ + चुप 


ध्टप-- 
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कद ब्प- ध्ट 
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ी सभासद । 


यद्राजानो डिमज॑न्त इछापू्स्थ॑ चोडेशं 
यमस्पासी संभासद: | अविस्तस्मात्प सुंचाति 


द्तः शिंतिपात्‌ स्वधा ॥ १॥ हा. ३३२६॥ 

(यमस्य) नियम पालन करनेथाल राजाके (अमी समासद्‌. राजान) ये , 
सभासद राज (दृष्टा-पूतैस्थ घाडश) अन्नादि भागका सालद॒यां भाग (वि भजम्ते) | 
बिभक्क करते हैं।यद सोलहवां भाग (दक्ष:) दिया हुवा (अधिः) रक्षक द्ोता है 
और बढ (शितिपात्‌) हानिस (प्रमुश्ञति) मुक्तकर देता दै और (स्व था) अपना 
घारण करता है| | 

राज़सभाके समासदद्दी सचमुच राजे हैं । य प्रशास लाभका-धनघन्य 
आदि उत्पन्नस-सोलइवा भाग राजाके लिय अलग करते द | लोग यही कर 
राजाक देते है । यह दिया हुआ करदी प्रजाका सरद्षण फरता है, अर्थात्‌ यह 
कर लेकर राजा सब ध्रञाकी रक्ता करता है और राष्ट्रम घारणाशाक्ति चढाता 
है| उत्पन्नका १६ वां हिस्साददी कर रूपसे राज़ाकों देना चादिये। 

सवोन्‌ कामांन्‌ पूरयत्याभ्न्ध मवन्भ्वन्‌ । 


आकूतिप्रोअविदधृक्तः शितिपाज्नोप॑ दस्थलि॥ २॥ अ. श२६॥ 


पूर्वीक्रकर दत्त.) विया हुआ (अबि ) रक्षक बनकर (शितिपात) हानि. 
से (न उपदस्थति) नाश नहीं करता । परन्तु (आकूति-प्र) संकल्पोंको पूण 
' करता हुआ (सर्वान्‌ कामान) सथ कामताओका (आभयन,, प्रभवन, मबन) 
विजयी, प्रभावी और बृद्धियुक्त देकर (पूरयाति) पूरे करता हैं। 

राजाकों सालहवा भाग कर रूपस दनपर वद्द प्रभावशाली बनकर सब 
प्रजाको नाशसे बचाता है । 


सत्य पालक राजा । 
स्भ्य्ध्ड् 


िलिननततततत5 
ता हि अषछेवचेसा राजाना दीघेश्रतमा । 
ता सत्पंती ऋताच्ध ऋतावांना जनेजने !!।. ऋ. १॥६५।२॥ !! ् 


(सा) वे (राजाना) राजा ले (भ्रष्टयर्यंसा) उ्तम तजस्वी, (दीव शुसमा) | 
आत्य न्तू ज्ञानी, (सतपती) उत्तम पालन करनवाले, (ऋतावृधा) सत्य और ४ 
स्तरखला साथ जठने वाले (जने जन) प्रत्यक सघने (ऋतापघाना) खत्यके रक्षक हैं । 
राजा लागेंकी इन गुण्णोसे युक्र दोना यादिये । 
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स्वराज्य । 
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!$ यदजः प्रथम संबमव स ह तत्‌ स्व॒राज्यमियाय । ! 
! यस्मसान्तान्यत्‌ परमसस्ति मूतस ॥ हक, १०।७।३१॥ 
री (ञ्रज ) हलचल करनेवाला (प्रथम) सबसे प्रथम (यत्‌) जब (सं बभूव) 


है मिलजुल क< प्रकट होता है (तत्‌) तब (स €) बद्दी (स्व राज्य) स्थराज्यको 
है (इयाय' प्राप्त करता है, (यस्मात्‌) जिस खराज्यल (अन्यत्‌) दुसरा कोई (पर) ' 
! अष्ठ (भूले न अस्ति) हुआ नहीं दे । ] 
| बेदका यह मन्त्र खवराज्यकी मद्दिमा बता रहा है। इस मन्त्रका इरएक 
' कथन विचार करने योग्य हैं |! यहा 'अज्ञ' शब्द हलचल करनेयाला, नेता, 
| संचालक, चलानेवाला, आदि भाव बताता है) “अश्रज” घालुसे यद्द शब्द बनता 
४ है, इस “अज्ञ' घातुका अथे जाना, चलना, डिलना, हलसल करना, आदि डं। 
॥ अर्थात्‌ जो अद्यभाग में जाता है, जो चलाता है, जो आगे बढनेके लिये हल- 
/ चल करता है, जा अन्योंका नता हाकर उनको झागे बढाता है, यह 'अज' 
!' कहलाता दे 
के मन्ञमे कद्दे ' खराज्य” का अधिक अर्थ नैज्नालिखित मन्त्र से खुल 
सकता है | 


आ यद्‌ वमीयचक्षमा मित्र॑ वर्य चे सरयः । ! 
व्याचिष्टे बहुपाय्ये यर्तेमहि स्वराज्ये ॥. ऋ. ५।६६॥६॥ ! 


(मित्र) हे मित्रता रखनेवालो अथोत्‌ जिनके अन्दर विरोध नह ऐेखे 
सज्जनो ! (ईय चदासौ) जिनकी दृष्टि विशाल हुई है ऐसे सजजनो ! तुम सब तथा 
(वर्य) इम सब (सूरय- विद्वान मिलकर (व्यक्तिष्ट) विस्तृत तथा (झहुपाय्ये) 
अनकोकी सदायतासे जिसका पालन द्वोता है, पेसे (स्वराज्य) स्वराज्यमें (आ(- 
यतमाद्िे) खराज्य व्यवस्थाकों ठीक चलानेका उत्तम प्रकारसे यज्ञ करें । 

स्वराज्यक लिये (१) मित्र दष्टिवाले खोग, (२) पिस्तृत इृशष्टिके लोग और 
| (३) शानी लोग, ये तीन प्रकार के लोग योग्य होते हैं। अर्थात्‌ (१) आपस में 


अगडनेयाले, (२) सकुच्ित दृष्टिबांल, और (३) अज्ञानीलोग स्वराज्य यलानेमें 
समथथ नहीं दो! सकते । 


उत्था हि सोम इन्मदें ब्रह्मा चकार वर्धेनम्‌। 
शविष्ठ बज्िन्नोज॑सा एथिज्या निःशंशा अहि- 
मर्चअनु स्व॒राज्यंग्‌ !' ऋ, १८०।१॥ 
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+स्श्क ०७ ५ 
| 


है (शथ्रिष्ट अद्धिन) बलवान शखधारी | (इत्था) इस प्रकार (मदे सोमे 
दि) आननन्‍्दकारक शाम्तिव्धक सोमके विषयर्म ही (अह्या) शानी (इस) नि 
सम्देद् (वर्धन चकार) संवधन करता है। तू (ओजसा) शाक्रके साथ (पृथिव्या 
अहि) भूमिके शत्रको (निःशश) दंड दे । और (खराज्य) सवराज्यका (अल 


अचेन) योग्य पूजा करनयाला बन । 
झानी सुवियारोंकाः संवधन करे, शखस्त्रधर अथवा बलवान शत्रओंका 


प्रतिकार कर, और सब मिलकर खराज्यशासनका मदत्य फैलायें, यद्द उक्त 
! मंत्रका ताएपये दें । 


! 

; 

! 

। 

लोक सभा की स्थापना । ! 
विराड वा इृदसभ आसीत्‌ । 
' 

४$ 

; 

। 
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तरस्यां जातायाः सर्वेमविभेदियमेवेद 'म॑विष्यतीतिं ॥१॥ 

सोद्‌कामल्‌ सा गाहपत्ये न्‍्यैक्रामत्‌ ॥ २॥ 

गृहमेघी गृहपतिभंवति य एवं बेढ ॥ ३ ॥ 
| 
। 
। 


सोर्दकामत्‌ सा सभायां न्य॑क्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 

यन्त्य॑स्थ सभा सभ्यों भवाति य एवं बेद ॥ ६ ॥ 
सोर्दक्ामत्‌ सा समिंतौ स्थैक्रामल्‌ ॥ १० ॥ 

यन्त्यैस्थ सर्मिरति सामित्यो भवति य एवं वेद ॥ ११॥ 


सोरदकरामत्‌ सामंत्रणे न्थैक्रामलत्‌ ॥ १२॥ | 
यन्त्यस्थामंत्रणमासंत्रणीयों भजति य एज वेद ॥ १३॥ | 


&80<:+ अप्कए+ चुप ८५ स:ूट+८+। 


अं. ८।१०।(१)॥ 
(१) (झग्ने) ख्के प्रारम्भमे कचल एक (वि-श्ड ) अर्थात्‌ राजास विद्ीन | 
प्रजाशक्कि ही कवल थी | इस राज बिद्दोन अवस्था को देखकर (सर्वे) सब (अ- | 
बिमेत ) भयभीत हो गंय और ख्याल करने लग कि क्या (हय-ति) यद्दी अवस्था | 
इमेशा रदेगी । 
२३- सता ) यद्द धजाशाक्त ( उदक्रामत्‌ ) उत्कात हो गई और ( गाई ! 
पत्ये ) शृहपत्ति में पारिणव हो गई | अथ।स्‌ जे अलग झलग मजुष्य थे उन ; 


अ<* अफका चच्पथ ० चहुदन- 


व्यवस्थित कुटम्व बन गये, और (ग्रद्टमेथी) कुदुम्ष यननेसे ग्रदपति भी बन 


गया । अथास स्थामी की ऋरुपना प्रथम कड॒म्वमें उत्पन्न दो गई ॥ २-६ ४ 
ब+<८:+ बीपिद-+ क्या: + पक >सटय७:-+ बह क७++ अप + «:०५६2४०-२२५२३७४९:००५६४०-२०५२७५०-०५४०->०कके+->क 


का शह्फकत 
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इ-यद (बि-राह ) प्रजाशक्ति ( उदक्रामत्‌) उत्कांत हो गई और 
(समायां) समामें (स्यक्रामत) हक हो गई। (य' ति) जो यद्द जानता है वह । 
खभ्य अथांत्‌ समाके योग्य बनता है॥ ८-६॥ 

७४-वह (वि-राज) प्रजाशक्ति उत्काम्त दोने लगी और (समितौ) 
समिसिमें (न्‍्यक्रामत्‌) परिणत दो गई। जो यद्ट जानता है वह सामितिके | 





योग्य बनता है ॥ १०-११॥ के 

अर्थात्‌ अनेक प्रामोंके समूद्रोंकी खुव्यबस्थाके लिय ब्राम-सभाओंके 

श्रतिनिधियोँसे समितियां बनी । जम 
२-वद् प्रजाशक्ति उत्कमणको प्राप्त हुई और (आमंत्रण) मेत्रर ॥ 
परिणत द्वो गई। ओ यह जानता हद वद्द इस आमंत्रण परिषद्के लिये योग्य 
बनता है ॥ १२॥ १३॥ हे । 
ग्रामकी लोफसभाका नाम “सभा” है। श्रांतकी प्रांतिक लोकसभाका 
माम “खामिति” है। और जो मत्रिमडल राष्ट्रका नियमन करता है उसका ! 
नाम “आमंत्रण” होता है | य तौन सभायें राष्ट्रकी स्वराज्यपर्तिकी शासक | 
सभाएं हैं। इनके शासनसे वहुपाय्यका शासन चलाया जाता है । !' 
सॉ5रज्यत ततों राजन्योंउजायत । अ. १४८२१॥ !' 
| 


">> जेजनमनऊजूगकम 3 


(ल ) वद्द (श्ररज्यत) प्रेम करने लगा, रखन करने लगा, (ततः) इसलिये | 
(राजन्य ) राजा (अजायत) बन गया। ॥ 


ऑसप८-+ धद॑4८++ अइस्नब१५० ०९७ +-२७००७ +- ० >-उज्स्े >२० पा मस्त 


जो लोगोंका रजन, जनताके ऊपर पेम करता है वह राजा होता है। ४ 
स विशः स्न्धुनन्नमन्नाग्मम्युदेतिष्ठत्‌ ॥ २॥ ; 
विशां च वै स सर्बन्धूनां चान्नस्य चान्नाथथस्प च | 
प्रियं घास भवति य एवं बे । भर, १५८।श॥ (४ 





वद् (सबन्धून्‌ विश ) बन्धुजनों साद्दित प्रजाओंदे प्रति अन्ष (अन्नार्थ) * 
खाद्यपेयादिका ( अभि उदनिष्ठत्‌ ) प्रबन्ध करता रहा | इसलिये बांधवों सहित ४ 
' सब प्रजाओंके अन्न तथा खाद्ययादिका वद प्रिय स्थान बना । जो यद्द जानता 

हे वद भी वैसा होता दै। 
ः जो राजा प्रजाओंके अन्नादिका शर्यंध उत्तम रखता है, उसके लिये 

संपूर्ण उपभोग प्राप्त होते है। 
«० । 
स विशोषनु व्यंचलत्‌ ॥ १॥ 


। 
ते सभा च समिंतिश्च सेना च सुरा चानुज्यंलन ॥२॥ ४ 
४ 
४ 


इाप८-+ बहप८८-+ धटलपदद-० चहू०८५-+ धदुटपददत-+, 


सभायांश्च बै स समतिर्च सेनॉयारच सुरायारल 
प्रियं घामे सबलि य एवं बेद॑ । अ. १४६।३॥ 
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शाजनीसिप्रकरण । ्‌झ्श५ 


यह (बिशः) प्रजाओंके (अनु) अनुकूल (ज्यवलसल) आशलरण करता 
रहा | उसके लिये (सभा) ग्रामसभा (समितिः) राष्ट्-सभा, सेना और (छुरा) 
धनकोश (झलुब्यचलन ) अजुकूल हो पा । (ये पुये वेद सभाया भवति ) | 
इस प्रकार जो जनता दै बद ग्रामसभा, , सेना और धनकोशका 
प्रिय स्थान होता है। 

जो राजा प्रजामतके अनुकूल राज्वशासन करता है, उसीकों लोकसभा, 

राष्ट्रिय मद्ासमिति, सेना और खज़ाना प्राप्त दोते हैं, क्योंकि इन पर लोक- 
| सभाका अधिकार दोता है 


राजगद्दीपर बेठनेके समय राजाको उपदेश । 


आ त्वाहापेमन्तरेंधि भ्वस्तिष्ठाविंचाचलिः । 

विशस्त्था सवो वाञ्छुतु मा त्वद्राच्ट्रमािं अ्रशत्‌। ऋ.१०।१७३१। 

(त्या आदयार्ष) लुक में लाया हूं, (अन्त एांथे) अदर आ। (भुचः सिष्ठ) 

स्पिर रद (अवियाचलि ) चंचल न रद्द । (त्वा सबो. विशः) तुझे सब प्रजा 

अन (वाध्डन्तु) चाहते रहें और (स्व ) तुझसे राष्टू (मा अधिभ्रशल्‌ ) न गिरे। 

पा कद्दता है कि हे राजा [| तू चुना गया है, राजगद्दीपर आ, 

स्थिर ओर रढ होकर कार्य कर, सब प्रजाओंकी अनुकूलता प्राप्त कर और 

प्रजाओंकी सुसमतिसे स्थिर हे। और ऐसा कोई कारये न फर, जिससे तेरे 
कारण तेरा राज्य दी भ्रष्ट दो, अथवा तरे आधीन राज्य न रहे | 


इहैबवैथि साप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः । 
इन्द्रे इवेह धवस्लिछ्ठेह राषद्मु घारय॥ . ऋ, १०१७श५२॥ 
(इह पव पुधि) यहां आ, (मा अपच्योष्ठा ) मत मिर ज्ञा । पवेतके समान 


(अ-विचाचलि ) स्थिर रह । (इन्द्र इव) प्रभुके समान यहां (ध्ब ) स्थिर हो 
कर (राष्ट्र) राष्ट्रका (उ घारय) उत्तम रीतिसे घारण कर । 


साम्राज्य के लिये योग्य राजा । 


ऋतावांना नि घेंदतुः साम्रांज्याय सुक्रतू । 


घलबेता चत्नियां ज्त्रमांशतुः ॥ ऋ, ८ा२४।८॥ 
(चुत-बाा) मियम पालन करनेवाले (ऋतावाना) सत्यके अनुसार लल 
नेवाले क्षन्रिय प्रथम (दर्ज आशसु) क्षाज तेज प्रात करते दें और (सुकवू) 
उसम कर्म करते हृण सान्नाज्यके लिये (नियेदतुः) यत्ष करते हैं । 
सेंड दिस चसक्‍->बेक्‍-+ बल ए-तरसविद्ू+स्कबं>._ ०5 


न्जेडं ंंण जंग > डक नम कर के न >चक ७ 
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डा 5 











३२६ वेदासर्हत । | 
ओ राजा खोग नियमाठुसार चलते हैं, सत्यका पालन करते हैं, भौर | 
अशस्त कमे करते हैं, बेदी साम्नाज्यके लिये योग्य द्ोते हैं । 
! 
५ 


3 4 


घमण्डी राजा । 


! 
ी ज्ञानी के अपमान का घोर परिणाम | 
| उच्यो राजा मन्थमानो ब्ाह्मएं यो जिधत्सति ! 


परा तत्सिच्यले राषट्‌ ब्रा्मणो यत्र जीयतें॥ अ. ५१६।६॥ 


। (य राजा) जा राजा (उम्र मन्‍्यमान ) अपन आपके शक्तिशाली मानता 
हुआ (ब्राह्मण) शानीको (जि उत्साति) नष्ट करना चाहता है | ( यञ्र ) जहा 
! (आह्षण जीयते) ज्ञानी दबाया जाता है। (तल्‌ राष्ट्र) बह राष्ट्र (परासिच्यत) 
| बहुत गिर जाता हैं। 

जो राजा अपने आपको बड़ा शक्किशाली समझकर ज्ञानीको दबात। है, 
डखसका नाश होता दे और वह राज्यभी गिरजाता है । इसलिये किसीभी राजा 
को उचित नहीं हैं, कि वह झानी पुरुषोंका दबाए | हरएक राजा क्षानियोंकी 
' स्वतेत्र रखकर उनका सनन्‍्मान करे । 


| 
तद्े राष्ट्रमा स्वाति नावे भिन्नामिंवोदकम्‌। 
ब्रह्माएं यत्र हिंसेन्ति तद्राष्टू हेन्ति दुच्छुनां॥ अ. ४१६।८॥ 
रु (तद्‌ वे) बह क्ानीको दवानेका दुष्कर्म (राष्ट्र आस्रवति) राष्टका 
ढ नाश करता है। जिस प्रकार उदक (भिन्ना नाव) टूटी नौकाको नष्ट कर देता 
| है | (यत्र) जद्दा (ज्ह्माण हिंसन्ति) ज्ञानीको सताया जाता है: नंद राष्ट्र) बह 
राष्ट्र (दुच्छुना ह्ति) दुर्गतिसे नण्ट होता है। 
है जझ्ञानीका > जिस राज्यशासनमें सताया ज्ञाता दे, उस राज्यशासनक। नाश 
होता दे। इसालेये किसी राजाको ज्ञानीको सताना योग्य नहीं है । 
नवैब ता न॑वतयों या भूमिव्थेधूलुत । 
पजां हिंसित्वा ब्राहणीमसंभवदर्य पराभवन्‌ ॥ झअ. ५/१६।११॥ 


(ता ) व (नव नवतय ) निन्‍्स्यानवे (भूमि ) देश ्यधूनुत) द्विल गये हैं। ! 
(घाह्यर्णी प्रजं) छानी लोगोंका (इिखित्वा) सताकर (असंभव्य परा भवन) 
|; सभावषनासे भी अधिक हारे गये हैं । 

५ सोम निन्‍्यानबे देशोके राजाओका पराभव हुआ जिन्होंने झ्ञानियों को 
रु खताया | इसलिये कोई राजा झानीका न सताय ४ 


बहस छ। + 2 + >चटा >आधिल-+बलपबू +स-न +०ऊ, २ +अ्प्के न उंपकि सपने डक «५ 
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| 
; 
| 
(४ 
४ 


| 


ध्हफब:-*०ची: ८-० चििबर-+ २८०१ च्यीडडः- ० 


(िवप<डतत चुला८८ ० चदुचार८म न चहप८त> चरुपा८८० शष्प८र-+ चलफ<+० “>> ०5२०० पी ०-२9 3२०४9 ०-० पक हे 
राजगीतिप्रकरण । इ२७ 


ओजेम तेजेथ सहंभ बल च वाक्चेन्द्रियं थ आय 
घमेंथ ॥ ७ ॥ ब्र्य॑च ध्त्र च॑ राष्ट्र थ विश॑त्र 
ल्विपिश्व यशथ वर्चय द्रविएं च ।| ८ । आउुश्र 
रूप च नास च कीर्तिश्रे घाणश्रांपानश चक्तुश् 
ओजे च ॥ ६ ॥ पर्यश्च रसरचाज्न चान्ना्यं चर्त व 


सत्य चेष्ट थ॑ पल चे प्रजा भर पशर्वश्च ॥ १० ॥ 
तानि सर्वाण्यर्प॑ कामन्ति ब्रह्मगवीमाददांनस्प 


जिनतो ब्रांझ्रण क्षत्नियेस्थ ॥ ११॥ अआ. १२५॥ 


(१ ओज-) शारीरिक बल, (२ तेज ) तेजास्विता, (३ सट्द:) सद्दनशाककि, 

(७ यले) आत्मिक बल (४ वाक) वाचाकी शाक्कि, (६ इन्द्रियं) इन्द्रियोंकी 
शाक्षिया, (७ श्री ) शोभा (८ घर) कर्तव्य पालन करनेका स्वभाव, (६ ब्रह्म) 
ज्ञान, (१० छात्र) शोये, (११ राष्ट्र) राष्ट्रशकित, (१२ चिश ) बेश्योकी व्यापा 
४ रिक शक्ति, (१३ स्विषि ) अधिकारशाक्ति, (१४ यश ) सम्मान, (१४५ बच्चे ) 
है, सामच्य, (१६ द्वविरं) पैसा, घन, (१७ आयु-) दीर्ध आयु, (१८ रूप) सोन्दये 
१ खुदरता, (१६ नाम) नामका अभिमान, (२० कीर्ति) नकनामी, अ्रखिद्धि, (२१ 
७ प्राण.) जीवनशक्ित, (२२ अपान ) रोगनिवारक शक्त, (२३ अछु) सूचम 
! दृष्टि (२४ भोज) ज्ञानमें प्रवीणता, (२५ पय ) बीयेका बल, (२८६ रख ) रुचि 
प्रम, सहृदयता हमदर्दी, सोन्दर्य, सलत्व, (२७ अचल अपन्षाद्यच) खान पान, (र८ 

| ऋत) न्यायानुकूल यथायांग्य [नयमपूर्यवक बर्ताव, (२६ सत्य) सत्यता, (३० इृष्ट) 
(| अपना हित, (३१ पूल) जनहित, दूसराका भला करना, (३२ प्रज्ञा.) सताले, 
(३३ पशव ) गाय, बेल, घाड़ा आदि पश्ठ, ये सब (बह्मगवी) ब्राह्मणकी गौ 

| चाणी आदिको (आददानस्यथ) लनवाल, प्रतिबंध करनवाले ओर ( ब्राह्मण ) 
ब्राह्मण॒क। ( जिनत ) कष्ट देनेवाले (ज्षत्रियस्य) क्षत्रिय राजास (अपक्रामान्ति) ' 
५ दूर हो जाते है । | 


। मातभूमिका वेदिक गीत । ४ 
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] 
खझथवे, १२। १ 

। "औैदिक घमेमें” राष्ट्रिय भाथना ओर सार्यजनिक द्वितकी कल्पना है 
४ प्रमुख देनिके कारण 'माठभूमि” के विषयमें अत्यन्त आदरका भाव होना । 
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मिका खक्क” इसी सादभूमिकी भक्किका द्योतक प्रससिद्ध है । 
(१, प्राम पश्तनादि-रक्षणा थेम्‌ 
(३) पुष्टिकाम , कृषिकाम , ब्रीहियवान्नकासः, पुत्रधनादिकाम मरणिद्दि- 
रण्यादिकाम , प्ृथिवीमद्दाशांतिकाम भूमिकाम पृथिबीमुषतिष्ठते । 
( अथर्व सा.'भा. ) 
_प्राम पन नगर राष्ट्र आदिकी रक्षाके समय, तथा (२) पुष्टि, कृषि, 
घनघान्य आदिकी आप्तिके प्रयक्ष करनेके समय भूमिकी भ्राप्तिकेलिये प्रयत्न 
करनेके समय, तथा मावभूमिमें जिस समय अशांति होती है, उस समय 


अं  न्ट 


श्श्द बेदासत . । 
स्वभाधिक ही दे | अधवैदेदमें एक “वैदिक राष्ट्रिय गीत” अथवा “मातठ्भू- ' 


देशमें पुन शास्ति ध्रस्थापित करनेके अवसर पर इस “भूमि-सूक्क” का पाठ 


( किया जाता है । 
! 
॥ 


>म्िब >> पे >->प्स्ऊ 


इसलिये हरएक वैदिक धर्मीको इस सूक़का अध्ययन तथा मनन करना 
आवश्यक दे । इस सूक़॒के कई मंत्र यहां दिये जाते हैं । 


सत्य बृहहतमुग्र दीक्षा तपो अ्क यज्ञ प्ंथियीं 
। धौरयन्ति | सा नो भृतस्य भव्थस्थ पत्न्युरुं लोक 
एंथिवी न: कृणोतु ॥ १॥ 


॥ (सत्य) सत्य, (यूदत्‌) वृद्धि, (ऋतं) न्याय्य व्यवहार, (उग्े) सात्र तज्ञ, 
५ (दीक्षा) दक्षता, (तपः) डन्द्र सहन करनेकी शक्ति, (ब्रह्म) ज्ञान, (यछः) सत्कार 
' सगति दानात्मक शुभ कमे, ये आठ गुरा (पृथियी) मातृभूमिका, (घारयन्ति) 
४ धारण करते हैं। (सा) यह (न ) दमारी (पृथिवी) मात॒भूम, जो हमारे 
॥। (भूतस्य) भूत और (भव्यस्थ' भविष्य तथा वतंमान अवस्थाकी (पत्नी) पालन 
/ करन वाली है, बह (न! हमारे लिये (उरूं खोक) विस्तृतस्थान (कूणोनु) करे । 
| माठेभूमिकी खतन्‍्जता का संरक्षण जिन अष्ठ सद्गुणो से दोता है ये 
४ आठ गुण य दे (६) सत्यनिष्ठा, (३) लवधन, (३) न्याय्यव्यवहार (४) प्रबल 
! ज्ञात्र तज, (४) कतैव्यरत्ञता, (६) शीत जच्ण सहन करने की शाक्ते, (७) शान- 
४ भाध्यात्मिक , आधिभातिक और आधिदरविक हान तथा विशान. और (5)श्रेष्ठों | 
; का सत्कार आपस की एकता और अनाथोंकी सहायता करनेके लिये आब- ; 
// श्यक कततेव्य कम मरना । इन गुणों से अधथीस्‌ इन गुर्णो के जनता | 
! माठ्भूमिका ध।रण होता है ॥ इन गुणोसे जिस मात्भामिका घारण छुआ है, ४ 
५ मात्भूाम बहा के लेगोंकी भ्ूत,भविष्य और वतेमान कालीन अवस्थाका 


प 


बे 2 ्‌ रु ्प ल्‍_ ध 
|; सा करती हे । २ बहां के लोगांको अपने देशमे जितत्ना चाद्विये उतना 
|; विस्ठत स्थान, अथात्‌ फेलनक लिय स्थाम देती हे। तात्पये यह है कि उक्क 
£ आठ इणोस माठभूमिकी स्वतन्त्रता का संरक्षण हो, और अपने वेशम हरएक 


३ के लिये 
|| का अपने विस्तार के लिये पर्याप्त विस्त॒त क्षेत्र प्राप्त दो । 


बच +बफ 
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राजनीतिधकरण । 


असंबाध॑ मंध्यतो मांनवानां यधश्यां उद्व॒तः प्रवतः 


सम॑ बहु | नानांवीयां ओपैघीयां विभर्ति एथियी 
ने। प्रथतां राध्यंतां नः ॥ २॥ 

(यस्या ) जिस मातभूमिके (मानवानां) मननशील मलुष्योंके (मध्यत.) 
अदर (उत-बतः) उच्चता और (प्र-चतः) नीचता तथा (सम) समताके 
विषयमे (यहु) बहुत ही (अ-सं-बाघ) निर्येरता है। और (या) जो (नावाबीयों" 
ओझोषधी ) नाना ध्रकारके वीयोँसे युक् औषाधियोंको (विभर्ति) घारण, पोषण 
करती है, बढ (न' पृथिवी) इमारी माठमूमि (नः प्रथता) इमारी कीर्तिकी 
(राध्यता) साधन ढाये । 

जिस हमारे राष्ट्रके लिवारशाल मनुष्यों में परस्पर द्ोहमाद नहीं है, 
प्रत्युत उनमें पूर्ण पेफ्यभाव है, और उनमे उशच्चता, नीखता और समता के 
विषय में कोई कंगड़े नह हैँ, तथा जो हमारी मात्भूमसि विविध गुणों से युक्त 
अमस्त घनस्पतियोंको उपजाती है; वद हमारी मादभूमि इमारे यशकी फैलाने 
के लिये कारणीभूत दो ॥ २॥ ह 
यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्पामन्ने कुछयः संब- 
झृबुः । यस्यांमिदं जिन्‍्वेति प्राणदेजत् सा नो भूमिः 


पूरचेयें द्घातु ॥ ३ ॥ 

(यस्यां) जिसमें ममुद्र (उत) और (स्नन्घु ) नदी सथा (आपपः) जलाशय 
बहुत हैं, ओर (यस्यां) जिससे (कृष्य ) सख्ोतियां (अक्ू) अज्ष की (संबभूयु ) | 
उस्पक्ति करती दें, (यस्यां) जिस पर (हद प्राणत्‌) यदद श्वास लेने और (एजल्‌ ) 
इलचल करनेबाला प्राणिज्ञात (जिन्वति) चअलता फिरता दै, (खरा) यद्द (भूमि ) 
हमारी माठभूमिमें (न ) दमके (पूर्वप्ये) पूणे पेय अर्थात्‌ समस्त खान पानके 
पढ़ाथे (द्धातु) देखे । 

जिस इमारी माद्भूमिम समुद्र, रद, नवियां, तालाब, कूप, कील, आदि 
लहुत हैं, उनके जलस सब कृषीबल अनेक प्रकारकी ख्यतियां करक जहां विविध 
चास्यादि उत्पक्ष करत हैं,तथा उस अश्न और पानका सबने करके अनेक उत्तम 
डक्तम भाणी जहां आनन्व्से रहते हैं, वइ हमारी माठभूमि उत्तम खानपान हमें 
देसी रहे | अर्थात्‌ पेसा कभी न हो कि दसमारी सातभूभिले उत्पन्न हुए अकसर 
दूसरे तो पुष्ट दोते रहें, और दर्म खानेकी कुछ भी न मिले ॥ ३॥ 

यस्याश्वत॑ंस्र: प्रदिशः एथिव्या यस्यामन्न॑ं कुष्टयः संब सूदुः । 
या किमर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो सूमि्गोच्वप्यश्ने दघातु ॥४॥ 

(यस्याः पूथिव्या ) जिस माठमूमिकी (अतस्रः भव्िशः) लारों दिशाओंमे 
| (झश्य) विधि लेतियां (यस्थां) जिसमें (अज्ष) अच्षको (सं दभूछः) उत्पल ल्‍ 
५ बस बल किन पब्कंत-सथसपब्लस+सलालूपस्लार न मजूऋत्जकर मन स्‍जकस सक सर क 4 
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पक सह हि 


! ३३० खेदास्त । 








| करती हैं। और उसमें (या) जा भूमि (एजत्‌ प्राणत) घूमनेवाले प्राशिमात्र को 
| (बहु-था) बडुत प्रकारसे (बिभर्ति) पुष्ट करती है, (सा) बद (न भूमिः) हसारी 
४ माठसूमि दम (गोजु) गौओं में और (अश्े अपि) अन्नमे भी (दातु) रक्‍्खे। 
|| जिस दमारी मादभूम में चारों दिशाओंमें खतीले विविध प्रकारका अन्न 
| उत्पन्न होता है, जिसकी खाकर सब प्राणिमात्र हृष्ट-पुष्ट होते हैं और आनस्व्स 
। जिसपर विश्वरते हैं, वह भूमि हमें विपुलअन्न और बहुत गौवे देनेवाली दवोवे । 
अर्थात्‌ हम सदा अक्ष और गौवोंकि बीचर्म मात्मूमिकी कृपास रहें। पेसा 
र| कभी न दो, कि इमारी माठ्भूमिकी गोयोका दूध और कापिसे उत्पन्न हुओ 
४ अन्न दूसरेह्दी ले जाएं, और दम वंचित ही रहें ॥ ४॥ 


/$ 
$ 
| 
ई यस्यां पूर्व पूवेजना विं चक्रिरे यस्यां देवा अखसुरानभ्यवतयन । | 
| 
/ 
। 
।$ 





गवामश्वांनां वर्यसथ्र विछा भर्ग बचें: शथिवी नों दघातु ॥ ५॥ 





४ (यस्या) जिस मात्सूमि में हमार (पूर्व) प्राचीन (पूवेजना ) पूर्वजोने 
! (वि-चकिरे) विविध कलेब्य किय थे ओर (यस्या) जिसमे (देवा) देवाने (अख्॒- | 
! रान) असुरोंका (अभ्यवतेयन) हराया था।तथा जो (गवां ) गौओं, (अश्यवानां) | 
, घाड़ी, (व बयस ) ओर पश्चियोंका (वि स्था) विशेष ।नवास स्थान है, वह (नः | 
पूथिवी) हमारी मात्भूमि हमें (भग) पएश्वये और (व्चे) तेज (दधातु) देवे । | 
जिस मात्भूमि में हमारे प्राचीन पूर्वजों ने विविध प्रकार के पराक्रम | 
किये थे, जिसमें सज्ञनोने दुष्टोका पराभव किया था, और जिसमे गौवे, घोष्टे ! 
। तथा अन्य पशुपक्षी भी, आनन्द से रइते हे, वह हमारी आश्रयदातञी मात- | 

! भूमि हमें एश्वथ और तज देनेवाली द्ोवे । ॥ ४ ॥ 
| विश्व॑मरा वंसुधानीं प्रतिष्ठा हिर॑ण्यवक्षा जगलो 





| निवेशनी। वैश्वानरं विश्रेती भूमिरप्रिमिन्द्र ऋषभा 


द्रबिणे नो दघातु ॥ ६॥ 


। (विश्वे-भरा) सबको पाषण करनव/ली, (वसुधानो) रक्षोंकी खान, (प्रति- 
' था) सबका आधार (हिरण्य-थक्ता / जिसके अन्दर खुबरे है, (जगत. नियेशी) 
' प्राणियों का निघास करोने वाली, (यैश्वा-नर) सब मनुष्य समूदरूप (अरे! 
' अश्चिका (बिब्रती) धारण पोषण करनेवाली और (इन्द्र ऋषमभा) इन्दसे जिस 
पर जृष्ट होती है, एसी हमारी (भूमि ) मातभूमि (न) हमको (दक्षिण) धन 

| धान्य और बलके बीचमें (द्घातु) रखे। 
जा हमारी माठ्भूमि सब धका रके रत्न, सोना, चान्दी, आदि की खान 

“सब प्रकारके खानपान देकर जो सब प्राणियोंका पाषण कर रही है,जो मनुष्य 
समुदायरूपी राष्ट्रिय आप्नेको जयातो है, और जदां खय॑ इन्द्र डी दृष्टि 
करता है, बद इमारी अ्रष्ठ मातृर्भास दे सब परकारके घनोंके दीचमें रखे ॥ छा 
|! (इन्द्र का अथे मेघ या सूर्य होता है) 
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| राजनीसिप्रकरण । ३३१ 
यां रचैत्यस्वम्रा विश्वदानीं देवा भार शथिवी- ! 
मप्रैमादम्‌ | सा नो सु धििये दुह्ममथों उक्ततु 


बचेंसा ॥ ७ ॥ 

(विश्व-दानीं) सब कुछ देने वाली ( यां पृथिवीं मूर्ति ) जिस विस्तत मात- 
भूमिकी (अ-स्वप्न।.) खुस्तोी न करन वाले (देवा ) देवता लोग (झ-प्रमाद)प्रमाद- 
रहित होकर (रक्तानित) रक्षा करंत हैं, (ला) वह (न) इमको (प्रिय मधु) प्रिय 
मधु (दुद्ां) देती रहे (अथो) और (व्चेसा) तेजके साथ (उच्चतु) बढाध । । 

जिस हमारी मातृ भूमिको रक्षा झानी और शूर पुरुष प्रमादरहित दो और 
सुस्तीको छोड़ कर करंत आये हैं बद दर्मे सब कुछ देनेवाली माठभूमि सदा दमारे 
लिये मीठे मीडे पदा थ देती रहे ओर हमारा सेज और बल बढाती रदे ॥७॥ 

याणेवेईधिं सलिलमग्र आसीयां सायाभिरन्व्- 
रन्मनीपिएंः । यस्या हृदय परसे व्योमन्त्सत्येना- 
चंतमरस्ह्त एथिव्याः। सा नो भ्मिस्त्वियिं बर्ल 
राष्ट्र दंधातूत्तमे ॥ ८॥ ह 
(अग्ने) प्रारम्भमें (या) जो (अरणव) समुद्रके (अधि) ऊपर (सलिले) ४ 
जलरूप (आसीत्‌) थी और | (मनीषिण ) बुद्धिमानलोग (मायाभि.) बुद्धि और ५ 
ओऔर कुशलता आदिखे (यां) जिसकी (झन्वचरन) सवा करते आये हैं, (यस्या ! 
पृथिव्या हृदय) एस पृथ्वीका हृदव (परमे ब्योमन्‌ ) बड़े आकाशमे (सत्येन) , 
आवुतम्‌ ) सत्यल आजूत होनेके कारण (अ्ले) अम्ठतरूप है। (ला) घदद (न ) | 
हमारी (भूमि ) मातृभूमि हमार (उत्तम राष्ट्र) उतम राष्ट्रम (त्विि) तेज और ॥ 
(यले) बल (दधातु) धारण करे । ! 
प्रारभमे जो समुद्रके बीचमें थी, जिसका बीचका भाग भी सत्य आत्मारेत ! 
| व्याप्त है, जिसकी सवा ज्ञानी लोग वुद्धिस और कुशलतास करते आये हैं, बदद | 
| माठतभूमि दसारे अ्रष्ठ राष्ट्र में उत्तम तजस्विता और बलकी दूद्धि करे॥ ८क , 
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यस्पामापः परिचराः स॑मानीरहोरात्रे अभमाद ! 
क्षरैन्ति | सा नो भूमिभूरिंधारा पर्यों दुह्मामथों !' 
| उच्चतु बचेंसा ॥ ६ ॥ | 
|. (यर्यां) जिलमे (परि-चरा )मातभूमिकी सेव! करने यांले स्वयं सेवक 
(मानी आप )जलके समान शांतिसे और समान भाषस (अद्दोराजे) व्िगरात ॥ 
| (अश्रमादं ज्वरान्त) भूल न करत डुए चलते हैं, (ला) घद (भूरि-घारा) अनेक | 
| घारणशक्तियों से युक्व (न भूमि ) हमारी माठ्भूमि दमें(पय दुह्मं) दूध और अन्न 
! देदे (अथो) और (ब्चेसा) तेज के साथ (उद्चतु ) बढाये । 
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जिस मादमूमिकी सेवा, उसम स्वयंलेयक शांति और समान आवास युक्त । 
! तथा प्रमाद्रादित होकर द्निरात करते है, यह हमारी मात्भूमि इमें उसम मय 
| भाज्य और पौष्टिक पेय देवे, और हमारे तेजकी पृद्धि करे ॥६॥ ; 
यासश्विनावभिभातां विच्णुयेस्थाँ विचक्रमे ! इन्द्रो * 
थां चक्त आत्मनेंडनमित्रां शचीपतिं: । सा नो है 
भूमिर्षि रूजतां झाता पुत्राथ से पयेः ॥ १० ॥ ४ । 
(यां) जिसको (अभ्विनो) अश्वी देवोंने ( अमिमातां) नापा है, ( यर्यां ) ४ 
जिसमे विष्णुंत (वि चकफ्रमे) पराक्रम किया, (शचीपति इन्द्र') प्रशाशील इन्द्रन ४ 
(यां) जिसको (आत्मन) अपने लिए (अन्‌-अमिश्ना) शत्ुरद्देत किया । (खतरा) 
यह (न ) हमारी (माता भूमिः) मातभूम हमारे लिये ओग्य पदार्थ देवे, जिस | 
प्रकार पुत्र के लिये माता (पथ ) दूध देती है। | 
जिस भूमिका अश्वी देवों (बेगवान्‌ शानियों) ने नापा है ! विष्छुने (प्रजा |! 
संघने ) जिसमें चिविध पराक्रम किये हैं और कमेकुशल प्रशाशील इन्द्र 
श्रथांत्‌ गरेग्दोने जिसको शत्नरद्दित किया है, अथांस जिसके शत्रओं को | 
मंगाया है, वद हमारी मातभूमि इसमे सब भोग और ऐश्थर्य देवे ॥ १० ॥ | 
( विशज्मजा | विष्णुल्प्रजासंघ ) |! 
गिरयस्ते पर्यता हिमवन्लोउर॑एयं ते पृथिवि स्पोन- | 
मंस्तु । बन्नं कुष्णां रोहिणी विश्वरूंपां भर्वां भूमि 
प्रथिवीमिन्द्रगुप्ताम्‌। अजीतो5हंतो अचतोउष्थ्ा....' 
एथिवीसहम्‌ ॥ ११॥ । 
दबे (पृष्चितवि) माद्भूमि ! (ते) तेरे (गिरय ) पद्दाड़, (हिमघन्तो पर्चेता ) / 
दिमबाले ऊंचे पर्वत और (अरणए्यम्‌) बन हमारे लिये (स्थोन्) सुख देनवाल 
(अस्तु) दोथे! (बच्चे) भरण पोषण करनेचाली, (कृष्णा) कृषित होमेबाली, |] 
!$ 


| | 
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(रोहियीं) जिसमें वृत्ञादि बढ़ते हैं एसो,(विश्य-रूपां) सब प्रकारकी (इन्द्रगुप्त॑ं) ' 
चीरोंसे रक्षित (धर्वां) गतके कारण स्थिर, और (पृथिवां) विस्लत (भूर्मि) ' 
मात्भूमिका (अह) में (अ-जीता) अपराजित,(अद्दत ) न मारा जाकर, अत.) / 
अणादि रोगस रदित दोऋर (अध्यश्ां) अधिष्ठाता-अध्यक्त-होता है| | 
इमारो मादमभूमिक परवेत, पहाड़, बन और अरण्य तथा सब अन्य ! 
स्थान हमारे लिये खुलदायी हों। हमारी मात्भूमि अनेक प्रकारके घान्यादवि 
की उत्पक्ति करनेके कारण हमारा उत्तम पोषण कर रही है। इसलिये में 
गीरोग, बलवान्‌ ओर विजयी होकर यहांका अध्यक्ष और अधिप्ठाता होता हूं। ४ 
यो मो द्वेषत्‌ प्थिवि- यः पंतन्याथो5मिवासान्सनेसा | 
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नम 3 मम 8 अब ही 
राअनीतियकरण । ३३३ 


यो बेन । भूसे रंघय पूर्वकृत्वरि ॥ १४॥ 
है प्राथिषि) माठभूमि ! (यः) जा (नः) हमारा (दवेषत्‌) द्वेच करे, (य- 
पृतन्यात्‌) ओ इमारे ऊपर सेना चढ़ाथ, (य) जो (मनसा) भनसे (अमभिदा- 
/ सात) दम दास बनाने का विचार करे ओर (य. बचेन) ओ वछसे हमारा नाश 
करनेका यर्न करे, दे (पूव-कृत्थरि) पूर्ण कममों में कुशल (न) हमारी (भूमे) 
मात्भूमि ' तू (सं) उसका (रंचय) नाश ऋर 


त्वज्वातास्त्वयिं चरन्ति मत्यास्त्य॑ बिंभर्षि द्विपदस्त्व चले 
चपदः । तवेमे एंथिथि पंच मानवा येम्यो ज्योतिरखले 
म्स्येम्य उद्यन्त्सूयों रश्सिमिरालनोतिं ॥ १५ || 


है (पूथिवि) मातभूमि | (ये) हम सब (मत्यों ) मनुष्य (स्वत्‌ जाता ) तुझ ! 
सेही उत्पन्न हुए हैं, झोर (त्वाये चरन्ति) तुझ पर ही चलते हैं (स्व) तू दी । 

द्वि-पद्‌.) दो पांचचाले मनुष्यादिकोक्रो तथा (चसुष-पद्‌ः) चार पांवयाले पशु ॥! 

आदिकोंके (विभर्षि) घारण पोषण करती है ,ये+य ) जिन (मर्त्वेम्य ) प्राक्षियों । 
| 
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के लिये (अमते ज्योति.) अम्ततमय प्रकाश (उद्चयन सूये)ः उदय दोनेयाला 
सूर्य (रश्मिमि ) अपने किरणोसे (आ-तनोति) फैलाता है, ये (इमे) 
(पंच मानया ) पांच प्रकार के मसुष्य (वथ एव) तरे ही हैं । 

हे मातभूमि !हम सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, पैश्य, शद ओर निषाद अर्थात्‌ शानी, 


(5 को 


शूर, व्योपारी, कारीगर और अशिक्षित ये पांच प्रकारके मनुष्य तुमसे ही उत्पन्न | 

हुए हें ओर तुक परददी स्रमणादि व्यवद्दार करते हैं । हमारे लिये यद्द अम्ृतपूरो ! 

सूर्य अपने किरणोंसे जाबन युक्र भकाश फैला रहा दे, हम सब तेरेद्दी खुपुत्र हैं । 
ता न॑ः प्रजा; सं दुहतां समग्रा 


चाचो मर्थु एथिवि पेहि महायम्‌ ॥ १६ ॥ 
(ता) वे (समग्रा ) सब (न॒ प्रज्ञा) हमारी प्रजाय (से) मिलकर (दुह्तां) 
पूर्णता प्राप्त करें| दे (पृथिवि) माठत्भूमि ! (बाबो मधु) बाणीकी मीठास (महा) 


४ 
४ 
४ 
४ 
| 
मुझको (घट्दि) दे । ॥। 
४ 
४ 
$ 
; 
४ 
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है माठभूमे ' हमारे में से प्रत्येक के अन्दर वाणी की मधुरता रहे इस 
मधुरता से हम सब प्रजाजन संघ शकितसे प्रभावशाली वन कर सपूर्ण रीति 
से पूर्णता संपादन करें ! 
विश्वर्व मासरसोष॑धीनां धवां भा्मि पृथिवीं धर्मणा 


८. धृताम्‌ । शिवां स्थोनामलु चरेस विश्व-हां ॥ १७॥ 


है... (आषधीनां मातरं) औषधियों की माता अर्थात्‌ उत्पादक, (शियां) कल्पाण 
५; कारक, (स्पोना) खुखदायक और (घमंणा घरतां) धमेसे घारण की हुई ( हवां 
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४ श्रेदासूत । 


पूचियी भूमि) स्थिर और विस्तत भूमिकी (पिश्व-दवा) सदा (विश्व स्व) सर्वेस्व 
अपख करके (अनु-चरेम) सवा करें: आओ 
जो संपूर्ण औषधियों को उत्पन्न करती है, जो कल्याण वेनेबाली तथा खुखत- 
दायिनी है और घमेसे जिसकी रक्षा की गयी है, ऐसी दमारी प्रशंसनाय मादभूमि 
की सेवा, दम सब स्पय-सेवक अपने सर्वस्थ का अपेण करके दी, सर्वदा करते 
रहें और माठभूमिकी सवास हम कभी पोछे न द॒टे ॥ 


भूम्याँ देवेस्यों ददति यज्ञ हव्यमरक्ृतम्‌ | 
भूम्यां मजुष्या जीवन्ति स्वधयात्ेन मत्यों: ॥ 
सा नो भूमिं: प्राणामायुदेधातु जरदष्टि सा 
पृथिवी ऋणोतु ॥ २२॥ 


( भूम्या ) हमारी मात्भूमिम (देवेभ्य ) अग्न्यादि देवों के लिये (अर-छलं) 
| खुसेस्कृस किये हुए ( दृठ्य) हबनीय पदार्थोका (यश) यश् (ददति) करते दे । 
। इसी ( भूम्या) स्रूमि पर (मर्त्याः मझुष्या ) सरण धमंवाले मसुष्य (स्थ-घंया) ' 
| ऋपनी धारणाशाक्केसे ओर अन्नसे (जीवान्ति) जीवित रहते हैं । इस ध्रकार की 
(सा) चह (न पूथिवी भूमि.) हमारी विस्तृत माठभूमि दइमोर लिये (प्राण) भाण 
का बल, (आयु ) दीध आयु (दघात) देवे और (मा) मुझे (जरदाएँ) दूद्ध अर्थात्‌ 
झति दीधघ आयुसे युक्त (कृणातु) करे ॥ 
जिस भूमिम देवांके प्रीत्यथ यश्याग और इश्टियां करते हें और जहां सब 
मनुष्य उत्तम अन्नका भोग करके अपनी निज धारणाशाक्किसे उमश्नत दोते रद्दते , 
हैं, पद हमारी मात्भूमि हमारे लिये अायु,आरोग्य और दीघे जीवन तथा ' 
, बल देवे । ! 
शिला भूमिरस्मा पांखुः सा भूमि: संधूंता घृता । 
तस्पैः हिर॑ण्यवक्षसे एथिव्या अकर नमः ॥ २६॥।। 
(शिला) शिला,(अश्मा) पत्थर, तथा (पाखु ) घूलिरूप यह (भूमि ) मात्‌- । 
भूमि है । (सा) उसका (सं-ध्वूता) उत्तम रीतिस धारण दोनेपरदी वह (घुसा) 
सुरक्षित होती दे। (तस्थे) उस (द्विररय-बदास) अपने अन्दर खुब्ी घारण 
करनेवाली (पृथिलये) मातभूमि के लिय में (नमः) नमन(अकरं) करता हूं । 
जिसम दल पत्थर, शिला आदि है और खाना, ज्ांदी आदि खनिज 
। पदार्थ भी बिपुल हैं,बही हमारी मात्भूमि है। इसका प्रथम मंत्रोक्त आठ गुणों 
से उत्तम प्रकार धारण होनेसे ही इसकी स्वतेत्रताकी रक्षा होते। है । इसरलिये . 
इस पकार की बेदनीय मात्भूमि के लिये मेरा प्रणाम है । 


थर्या वृद्धा बॉनस्पत्या ध्वास्तिष्ठन्ति विश्व | 
पृथिवीं विश्वधांय्स धृतामच्छा चंदामासि॥ २७ ॥ 


कोर हि 
७४३ “आफ अध्टा पथ -* आटफिेौे हब जल 3 ०203220०:८ 2५० उ्च्४ 2325० >> अफ 





ब्मकक+ 2० पर 


कफ >> प्रक अपक +ककेंबन्ऊंडओंड 





पं फिडनजथऋनफप 


९ >्ग्स् ०-५३+२8७०- उस +-उ्कं कर ५2 4 न्ज्ञा कस क्र च . 
'ड+क८++ बा<+ा:++ चकआ2-+ कप +२०१५२२४०-१५ 





'ध्ट+८:> दुस्कब:+० 


अप८+-+ >हेप८८५-० जाहियण८+-+ चिट सा१-+ ारि43क0-% +-७५२७५०- >> 


चहपबर- पी ७४८+ ्टी+<०+-०५ 5-५ ८-+ 


ब्टडब९झ५ पता च८८+ बआतसबा: ७ * उप यकथ३-> चरफि+३-+ सदूएफ८++ 





( चीफव>च्टफड> 


ि 
/ 


+ध्ब 


के 


0( 2-० चईषिपाआ।-+ बहटप्प 42५० ध३ह८2८: ६-० चर्टप42-० चुत»: ५० बएल्द डक +-मममक ०-२२+72०००- का ड + मय ०-उमसघ > अम्ल जज०-- लक. 


शयेप्रद 


॥ शाजनीसिप्रकरण । ३४ 
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|... (या) जिसमें (वानस्पत्या: बृद्या ) चनस्पतियां और कृत (विश्वद्टा) सदा 
(ध्रवा) स्थिर (विप्ठास्त) रहते हैं। उस (यिश्व-थायल) सबका धारण करने 
बाली और जिसका इमने (घूतां) घारण किया है, देखी (पूथिया) माठभ[मिका 
(अच्छु आ वदामाखे) हम स्वागत करते हैं ॥ 

जिस हमारी मात्भूमैमें दृक्त, चनस्पतियां और घिविथ औषधियां सदा 
६, फूलली और फल हैं, जो हम सबका धारण कर रही हैं और दम सब 
(प्रधम मंत्रोक्त आठ भ्रुणौके द्वारा) जिसका घारण कर रहे हैं, अर्थात्‌ जिसकी 
स्वतंत्रताकी रक्ताकर रहेहें,उल वदनीय मात्भामिका दम सब स्थागत करते । 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठनलः प्रक्रामन्तः । 


पड़यां दंसिएसव्याम्यां मा व्यथिष्मष्टि भूम्यांम्‌ ! २८॥ 
(डदीराणा) उठत हुए (उत आसीना ) ओर बठे हुए (तिष्ठन्त) खड़े दोते 
हुए, तथा ( प्र क्रामन्त ) चलते फिरते और दौड़ते हुए ( दरक्षिखुसब्याभ्यां ) 


दाये ओर बाय (पह्षथां) एार्वोस (भूम्यां) भूमिमें (मा व्यथिष्मादि) कष्ट 
उत्पन्न न करें । हि सकी 
दमारी किसी प्रकारकी दलचल राष्टू मे कष्ट उत्पन्न कर नदहों। 


बिस॒ग्वरी पृथिवीमा वंदामि छ्षमां भूमि अध्यणा 


वाबूधानाम्‌ । ऊर्ज पुष्टं बिअंतीमन्नभागं घुत स्वानि 
नि षींदेम भूमे ॥ २६ ॥ 
(बि-मृग्बरसी) विशेष खाज करने के योग्य,(अह्मणा) शामस जिसकी (वायू 
जाना) दृद्धि होती है, (ऊर्ज) चलकारक (पुए्) पृष्टिकारक (छूते अम्नभागं) थी 
और झनन्‍्म आदि मोग्य पदार्थ (वि्रतीं) घारन करनेवाली, (क्षमा) नियास 
/ क्रनेयोग्य (पृथियीं) विस्दत (भूमिं) मावभूमिकी में (आ वद्ामे) प्रार्थना 
करता हूं कि दे (भृमे) माठभूमि! (तथा) तुकपर (अभि निषीदेम) हम सब बैठे! | 
इमारी भूमि अत्यन्त उक्षम है, इसलिये उसकी अनेक प्रकारस स्वोज होनी 
खाहिये। खोज करके उसका अधिकाधिक उपयेग करके अन्न पयादि भोग्यपदार्थ 
; विशेप प्रकारसे प्राप्त करके हम अपना बल, पुष्टि, शाक्रे और अन्य प्रकारका 
तेज यढाएँं। और अधिक विस्तुत प्रदेश प्रप्त करके आनंद स बढ़ें। | 
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' आहत #छरा०+ ब्ह्ब्स्ब्न्ब्म्ब्ल्ल्स्ण अऋ+ब-+ 


शुद्धा न आपस्तन्वें क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये त॑ नि दृष्मः । ' 


|! यवित्रेण पृथिष्रि मोत्‌ पुंनामि ॥ २० ॥ ््ट 
$ हे (पृथियी) माठनूमि | ( शुद्धा/आप> शुरू निमेल जल ( नः सम्ध ) हमारे 

शरीरके लिये (क्रन्तु) बहता रहे ) (य') जो (न' सदु ) हमारा नाश करने का 

॥ यज्ष करेगा, (ते) उस बुष्टको हम (अ-प्रिये) अभियता में (नि दध्मः) रखे । 

मैं (मां) अपने आपके (पवित्रेश ) पविज्ञासे ( उत्‌ पुनामि ) उत्तम पवित्र 


| 
॥ 
| 











हि री अी >अ 2.०४ 
३३६ वैदासूत | | 

न्नम्कल होता रदे और जल आदिसे दमारे शरीर पथित्र 
शोते तक लत ओर बढ आआार और विचारोंस अपने आपको सदा 


पवित्र बनायें। और जो शत्र॒ हमारा नाश करनेका यत्न करे, उसको इम 


योग्य दंड॒ दें ॥ 
मा नेः पश्मान्मा पुरस्तान्नुविष्ठा सोसतरादंधरादुत । 
स्वस्ति भूमे नो भय मा विदन परिपंथिनो वरीयो 
यावया दधम ॥ ३२॥। 
है (भूमे) मादभूमि ! (नः/ इसको (मा पश्यास्‌ ) मे तो पाछे से, (मा फुर- | 
स्तात ) न आंगेसे, ( मा डक्षरात्‌ ) न ऊपरसे, (डत) और (न) न ( अघरात ) 
नीचे से (नुविष्ठा) दटाओ । (न | हमारे लिये (स्वस्ति भव) कल्याणकाररिणी ह्दो । 
(परि-पधिन ) बटमार चार अथवा दुष्ट दमका (मा विदन) न मिले, आर (यूथ) 
शत्युकी हमसे (बरीय ) बहुत दूर (यावय) दृठ। दे । 
हमसे किसी स्थानमे प्रतियन्‍्ध न दो, हम सब दिशाओंम प्रगति करते हुए | 
आये बढें, काई भो शयु हम पर ड्रमला न करे, ओर किसी दुष्टके कारण हमारा , 
यबध न हो और सब प्रकार हमारा कट्याण दो | | 


यावत्तेडमि विपरयामि भूमे संयेण सेदिनां । 


तावन्से चक्तुमा सेष्टोत्तरासुत्तरां समांम्‌ ॥ ३३ || 
ल्‍ है (भूमे) मादभूमि ! (यायत्‌) जब तक (मादिना सूर्यण) आनन्‍्वृदायी , 
, खु्यप्रकाशसे (ले) तरा विघ्तार (झमि वि पश्यामि) चारों ओर विशेष प्रकार से 
! देखू ,(( लाबत्‌ ) तब सक (डत्तरां डत्तरां समा) अगली अगली आयुर्मे (मे चक्तु ) 
मेरी जच्चु आदि इन्द्िया (मा मेष्ट) क्षीण न दो । 
खूयेप्रकाशस मादभूमिक बिस्तारका निरीक्षण करता हुआ में दर्ध जीयी 
| बनूं, और आरोग्यसंपन्‍न होकर अन्त तक मेरी सपूर्ण शक्तियां अक्षीण रहें 
अर्थात्‌ बढती जाय॑। 
ग्रीष्मस्ते भूसे ब्षाणि शरदेमन्तः शिशिरों बसन्‍्तः । 


ऋतव॑स्ते विहिंता हायनीरंहोरात्रे पृथिवि नो दुह्याताम्‌ ॥३६॥ 


दे (पृथिवि भूंम) विस्तत मादभूमि ! (स प्रीष्म ) तेरे श्रोष्म, (बर्षाणि) 
च्यों तथा शरत्‌ , देमन्‍त, शिशिर और बसन्‍्त ये (ऋतबः) ऋतु ( ते दायिनी ) 
तेरे बचोके सम्बंधी समय तथा ( अहोराजे ) दिन और रक्षेई अर्थात्‌ ये सब | 
| काख (न ) हमार लिये (दुद्यातां) पूलता अप करें। 


गा (कर माठभमि में संपूर्ण ऋतुओं में सथा मासों और दिलों में हमें पू्णेता 
शत हो । 


ध् २ 23 कर्क -3०> का बच छू+---छदसर न्न््श्कन्ज््ऋ न्ऊँच मेरकऋ जल करललड >>्य्क * 





>>: ---2-........... 


ऑककाई+ चहु€>प८-+ यू कक. + सूलआक<क 


'चहप८झ-4६८५-०चद८€-०ुट ८०० चुप <+ौ+ बट प८ + हुए ८2-> पर द:-०। 





अरब ७उ३७-२००५ अकक८:-+ &2-+क# + जि कआ: ७ 


व 3 आज 


कब ७8. <८१<+८-० बह ८--चू+०:-० ४हसण-+ च++-> पथ 5 





# चर यिड:-+चहि॑८८+ चाहा ८र+ सी पिब८> चपबर-र 


राजनीसिभकरण | ३३७ ! 


नल जी> चाल +०3ल जन टी + 


यस्थों सदोहविर्धाने यूपो यस्‍्याँ नि्मीयते । 
बरक्ञाणो यस्थामचैन्ट्यूरिमः साम्यां यजुर्थि्द 
युज्यन्त पस्पांमृत्विजः सोमभिन्द्रांय पात॑वे ॥३े८।॥ । 
(यस्यां) जिस भूमिमें (सदो दविधाने) सभा और अन्नके स्थान हैं (यस्यां) 
जिसमे (यूप ) यह्षस्तम (निर्मायते) खड़ा किया जाता है। (अह्यारा ) हानीलोग 
जिसमे (ऋग्सि “*) ऋग्‌ , साम और यजु॒मनन्‍्जोसे (भखोस्ति) इश्वरकी उपासना ' 
करते हैं, और (यर्यां) जिसमें (ऋष्विज)) ऋतुक अलुसार यह्ष करनेवाले यश 
| कर्ता खोग (इन्द्राय पातवे) #इन्द्रके पानके लिये (सोम) सोमरसका (युज्यन्ले) | 
उपयोग करते हैं। 
हमारी माठभूमिमें परिषद्‌ और सत्र तथा अन्नके स्थान वहुत दें । जहां 
यहास्तम खड़ा किया जाता है और जहां ऋक यजु ओर साम मन्‍्त्षोंसि ईश्वर 
की उपासना की जाती है, और यशोमें जद्ं सेमरखकर पान किया जयता है । / 


यरस्‍यां पूंवे शूत-कृत ऋषयो गा उदानुचुः । 
| रख से खेछस्कों पकेन रूफ॑स्टए स्वकू ५ ३६ । 


(यथ्यां) जिस भूमिमे (पूर्वे) पूरी (वेघस ) शञानी (भूतकूतः ऋष्य ) देश . 
के भरूतको बनानेयात्रे मद्ापुरुष (सत-जेण) सजत्नोंके पालन करनेके (यशेन) ! 
सरकरम और (तप्सा) तपके (सद्द) साथ (सप्त गा ) संप्त इन्ड्रियोंका, संप्त छेद 
या वेदधाणीका (उत-झारखुः) उत्तम भ्रकारले सत्कार करते भाये है | 

इमारी माठभूमिके संपूर्ण शानी जन प्रजापालक शुभ कर्म करते और 
अलुष्ठानसे गो, वाणी और भूमिका सत्कार करते आये हैं । इस कारण धमारी 
माठसूमि पविन्न दै 


॥ 
! 
| 
सा नो भूसिरा दिंशतु यद्धने कामयांमहे। ।क्‍ 
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), 
| 


भगों अनु प्रयुक्तासिन्द्र एतु पुरोगबः ॥ ४० ॥ 


(सा) धद्द (न भूमि) हमारी मादभूमि, (यस्‌ घन) ओ घन हम (कामया 
मह्े) याहते हैं, हमे (आ दिशतु) देवे | (भग ) धनवान (अब) पाछ्चिसे (एयुझ 
कृाम्‌) चल, और (इन्द्र) ध्रमुख वार (पुरोगय ) अश्गगामी हाकर (एसु) जले ॥ 

उक्क प्रकारकी हमारी मात्मूमि इमें सब प्रकारका घन देवे ' धीरणोग 
सबसे आगचले और धनी उनके पीछे झनुकूलतासे घन द्वारा सहायता करें। 

यस्पां गारयन्ति उत्यैन्ति भूरुषां मत्यों व्यैलबाः। यृध्य- 





#इन्द्रे बे यअमान ॥श जा २।१। २। ११ ॥ इन्दों यश्वस्य नेता ।श श्रा ४।१। | 
१४ ॥ इन्द्र! यज्ञस्प देवता | ऐ श्र ५। ३४॥ हईंद्र एप यदुदूगाता । जै उ. १। ११। २ ५ 
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 स्ले यस्पांमाक्रन्दों यरयां फजानरू | दुन्दुभिः। सा नो भूमिः 
३ प्रणुदतां सपत्न|नसपत्न मां एथिवी कुणोतु ॥ ४१ ॥ 
(यश्यां) जिस (भूम्यां) माठ्भूमिमें (वि-पेलबा ) विशेष भेरणा करनेयाले 
| बोर (मर्स्यों) मलुष्य (गायन्ति) गाते हैं और (नृत्यन्ति) चुत्य करते हैं। (यस्यां) 
४ जिसमें (आक्रन्द ) गजना करंत हुवे वीर छोग (युध्यन्ते) युद्ध करते हैं, और 
| जिसमें (दुन्दुमि ) ढोल (वर्दात) बजता है। (सा प्रथियी भूमि ) बद हमारी 
| विस्तृत मादमभूमि (न ) हमार (सपरनान ) शत्नओंको (प्रणुद्तां) हटा देवे और 
) (मा) मुझे (अ-सपत्ष) शत्ररद्धित (कछयोतु) फरे। 
| जिस मातृभूमिमें हम सब लोग आनंदसे गाते और नाचते हैं, जिसकी 
५ स्व॒तंत्रताके लिये हम युद्ध करते हैं ओर रणवाद्य बजाते हैं। बद्द हमारी 


' भाठभूमि हमे शन्नराहिित करे और सब शत्रओंको दूर भगा देवे । 
यस्यामन्ने प्रीहियवो यस्‍्यां इमाः पंच कुष्टथः । 
भूम्मैं पजन्य॑पत्न्से नमोंउस्तु वर्षधभेदस ॥ ४२ ॥ 

(यस्याः) जिस भूमिपर (अन्न) अन्न 'प्रीहियवो) चावल और जौ 
होते है, (यस्या ) जिसपर (इमा ) ये (पंच कृएय ) प्रात प्रकारके मसुष्य रहते 
, उँस (वर्ष-मेदस) वर्षासे संबध रखने बाली (पजेन्य पत्नये) पजन्यस पालन 
प'िबाली (भूस्ये) भूमिके लिये (नम. अस्तु) नमन ह। । 

जिस माठ्भूमिम विविध प्रकारका अन्न, घान्य, चावल, जो आदि, 
बिपुल होता हैं, वृध्टिस जहाकी खत्ती उक्तम प्रकारकी होती है और जद्दा शानी 
श्र, व्यापारी, कारीगर और अशिक्षित लोग आनदसे रहते हैं. उस मात- 
भूमिकी चदना में करता हूं । 


थम्याः पुरों देवशताः क्षेत्र यस्यां विकुर्वतें । प्रजापेतिः 
पृथियी पिम्वर्ग सासाशामाशां रण्याँ नः कृुणोतु ॥ ४३॥ 
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(यस्या ) जिसके (पुर ) नगर (वेवकृता ) देवता लोगोंने बनाये हैं, " 
(यस्था ) जिसके (क्षेत्रे) खेनोंमे मजुष्य (विकुत) विविध कार्य करते हैं, 
;] उस (विश्वगर्भा) लबको शर्भमें घाग्ण करनवाली (पृथिवी) भूमिको (प्रजापति ) ' 
३ प्रजापालक (आशा आशा) भपत्यक दिशाम (न ) दमार लिय (रण्यां) रमणीय 

, (कणातु) करे । ' 
हमारी मात्भूमिमें जो नगर हैं, व सब देवता लोगोंके चसाये हुप हैं, । 

|! जहा सब मनुष्य बिधिध प्रकारके उद्योग कर के अपनी उन्‍्नतिका साथन फरते . 
रहते हैं, प्रजाओंका पालन करनेवाला प्रभु एक दिशामें इस मातभूमिको ! 

$ अस्यत रमलीय बनाखे। । 
# इानब+ चाप >बहप८ + पं ८+ बपबल्‍न हस्पर्ला+८++ मजे फतनन २२०४+२०३५+> फू कसर 
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निर्घि विश्वती बहुधा गहा बसे मर्णि हिरं॑ण्यं शथित्री दंदालु 
से | बसूनि नो बसुंदा रासमाना देवी दंघातु सुमनस्यसांना ॥४४॥ 
अपनी (गुदा) युद्माओंमे, खानोंमे निधि) निधि (अदुधा) अनेक प्रका: 
रखे (विज्वती) घारण करनेवाली दमारी (पूथिवी) मातभूमि (में) मुझे (बख) 
घन, (मार्णि) रत्त और (दिरणय) सुबणे आदि ददालु) देव । (बसुदाः) घन 
देनेवाली (बसूनि) धनोको (रासमाना) देती हुई (देवी) माठभूाति (खुमनसरूप-- 
माज्नए माने प्रसन्‍न मन होकर (नः) हमारा (द्धातु) शरण करे । 
जिसकी खानोंमें विविध प्रकारके रत्न, सोना, चांदी आदि घातु तथा 
अन्य प्रकारके विविध घन हैं, वद हमारी मातभूमि अपना घन हमें ही देवे। 
अशात्‌ कोई अन्य शत्रु आकर यह घन इमसे छीनकर अन्यत्र न खेज़ाने पाये । 
उस भूमिका धन वहांके जनोंके कामम ही आता रहे । 
जन विश्रेती बहुधा विवांचस नान|धरमोएं प्विवी यंथौकसस्र । 
सहसरं घारा द्रविणस्प मे दुह्टां परवेज घेजुरन॑ंपस्फुरन्ती ॥ ४५ ॥ 
(दि-चाचल) अनेक प्रकारकी भाषा बोलनेवाल तथा (नाना-छमोरं) 
नाना प्रकारके कतेद्य करनेचाले (जने) मजुष्योक्तो बिहुधा) अनेक प्रकारस 
(यथा ओआकसम ) एकही धरमें रहनके समान (विश्वती) धारण करनवाली 
(घषा) स्थिर (पृथियी) मात्मूमि (मे) मुझे (ठविणस्थ) घनकी (सहस्र घारा ) 
सदस्तन घागएंँ (दुड़ां) दुद्ेन्द्र, जस (अनपस्फुरन्नी) निश्चल (घेनु-) गो 
' दुघकी धारा देती दे । 
अनेक प्रकारकी भाषाये बोलनवाल अथवा विविध विचारोंकों घारण 
करने वाल, तथा विविध प्रकारके विभिन्‍न कर्ंव्य करनेवाले मनुष्योंकों एक 
ब पारेचारके समान ज्ञा म्रातभूम हम सबको समान रोसतिस घारण कर 
रही है, बह मातृभूमि हम सबका अनक प्रकारका घन देखे । 
ये ते पन्‍्थोना बहवों जनाथंना रथँैम्घ चत्मान॑ंसअ 


यात॑वे ! ये! संचर॑न्त्यमयें मद्रपापास्त पन्‍्थाने 


जयेमानभिन्नमंतस्करं यच्छित्रं तेने नो सझड || ४७॥ 

(थे) जा (ते) तरे ऊपर (बहव ) बहुतसस (पन्थान ) मागे (जनायना-) 
मजुष्योंके चलनेके योग्य हैं, और जो (रथस्यथ) रथके तथा (अनस ) छुकडेके 
(यानव) चलनेके लिय (चत्मे) मार्ग हैं, (यै ) जिनसे (उम्रये भद्धपापा ) दोमों 
भले और युरे (संचरान्ति) चलते हैं; (तले) उस्र (अनमित्रं) शत्ररद्वित और 
(असतस्करं) सोररहित (पन्थानं) मार्गको (जयेम) दम जीतें। (यत्‌) जो कुछ | 
(शियं) कल्याण संगल्त है, (लेन ) उससे (न) हमें (सड) खुसी कर | 
हमारी मातृभूमिके ऊपर आने जानेके जो मार्ग है, ज़िनपरसे चलने ६ 
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|! ३७४७० बेवदासत | 
फिरनेका इरएकको अर्थात्‌ मल और दुरे मजुच्योंको भी समान अधिकार है, 
ये सलब मार्य इम सबके खिये शत्ररदित हों, और उन परसे सबलोग निर्भय 
दोकर आते जाते रहें । 
येल ओऔरण्याः पशर्यों सृगा बनें हिता सिंहा 
व्याघाः पैरुवादअर॑न्ति | उले घृर्क प्थिवि दुच्छुनां- 
मित्र ऋच्रीकां रखो अप बाधयास्मत्‌ ॥ ४६ ॥ 
दे (पृथिवि) मातमूमि ! (ये ते) बे जो (आरणया ) बनमें उस्पस्न हुए 
(पशव-) पश्ष (दिता-) दितकारी (रूगाः) दरिण आदि हैं, और (पुरुष-झवः) 
| मलुष्योकी खानेवाले सिंह, व्याप्त आदि (जरान्ति) घूमते नें । (उसे) बन विलाय, 
(बुक) भेडिये और (दुच्छुनां) कर पश्ठ (ऋक्षीकां) रीकनी आदि तथा (रक्षः) 
घातक जौवोंकों (इत ) यहां से (अस्मत्‌) इम से (अप बाध्य) दूर कर | 


सब कर प्राणियोंकी दूर और द्वितकारक स्‍भाशियोंको पास करके मजुच्यों 
को अपनी उन्‍नाते सिद्ध करनी चादिये । 


। 

। यां द्विपाद: पदिणेः संपतन्ति हंसाः रुपर्णाः शंकुना 
; वयासि | यस्‍्थां बातों मातारिश्वेयंते रजॉसि कुण्वश्च्या 
४ 
४ 
' 





वर्यरव वृचान । वात॑स्प प्रवासुपवामलु वात्य्िंः ॥ ४१॥ 


(यां) जिसपर (द्विपादः) दो पांव वाले (पक्तिग ) पक्षी इंस, (सुफ्णों) 
गरुड़, (शकुना') चिड़ियां, (बर्यांसि) कौ७चे कोकिल आदि (से पतान्स) उड़ते 
रहते हैं। (यस्यां) जिसपर (मातरि-श्या) आकाशमें लनेवाला (वात) यायु 
(रजांसि) घूलीको (कृरायन्‌) उडाता हुआ और (बृक्षान) कृक्षोंको (स्याययन ) 
दिखता हुआ (ईयते) चलता है। तथा (अर्खि ) प्रकाश (बातस्य) वायुके (प्र यां) 
गमन और (उप थां) खकोचके (अज्ु) असुकूल (याति) चलता है। 

हमारी माठत्भूमिपर इंस, सदड, शकुत आदि सब प्रकारके सखुदर पक्षी 
आजनंद्स चलते हैं समय समय पर यायु ऐसे प्रचंड वेगले खलता है कि हो 
घूलिको उड़ाता हुआ दृक्षोंको भी उखाड़ देता है। प्रकाश तथा थायुका 
। आनंद भी इस देशमे विशेष है । 
यस्‍्यो कुष्णमंरुएं लव संहिंले अहोराज बिहिंते 
!] भ्म्पासाि | वर्षेण भूमि: एथिबि दृताइंला सा- नों 
पं दघातु अद्नया प्रिये घामनि घासनि ॥ ५२ ॥ 


(पर्यां) शिस (सूस्यां) भूमिके (अधि) ऊपर (अरुण चल कृष्ण) प्रकाश- 
| झुक और कृच्छदर (३ 'सवण (अद्दो-रात्र) दिन और रात्री (सेदिते) आपसमें साथ मिले 
अरवयाज2०+ शर्दि्फनद:+ कशक:+ आतकर+ बसकेल नजफके +जबके मरऊुस्ऋमजरूबमकोम्जऊूनचक-न्ूज|'(लस्‍्जूड 


४ 








हर 





शूर्मि) यद पिस्तृत मात्भूमि (प्रिये घामनि घामनि) प्रत्येक रमणीय स्थानमें 
(गम) इस सबको (भन्नया) कल्याण-पूर्ण अवश्यासे (द्घातु) युक्त रखे । 
जिस मात्भूमिपर दिन और रास योग्य प्रमाणसे आत हैं, जहां उत्तम 
बृष्टि डोकर उत्तम फल फूल इोते हैं, वह भूमि हमें अत्येक स्थान कस्याण | 
देनेषाली हो । 
अहमस्मि सईसान उत्तेरो नाम भूम्याम्‌ | 


अऋमभीषाडईस्मि विश्वाषधाडाशांमाशां विपासहिः ॥ ५७ ॥ 


(भूस्या) 38828 में (सदमान ) सहन शक्तिसे युक्त और 
(नाम) यशसत (उस- प्रक अेष्ठ (अर्मि) हूं। में (अभी-पाजु) घिजयी, 
(विश्या-घाज्‌ ) विश्वको जीतनेद्याला तथा (आशां आशां) भअस्यथक विशामे 
(खिसासदिः) शत्रका पराजय करनेयाला (अस्मि) हूं। 

झपनी मातठ्भूमिमें में श्रेष्ठ हं और दरएक प्रकारके घिजय प्राप्त करमेकी 
शक्कि रखता हूं | अथांत मादभूमिके दरएक भक्कों झपनी इतनी उच्चति करनी 
आादिये, कि उसका विजय सर्वेञ्र दोता रदे ' और उसके कारण माठ्मूमिका 
नाम चारों दिशाओंमें फैले 


अदो यदेवि पर्थमाना पुरस्तदेयैरुकता वयसर्पा महित्वम्‌ । 
झा त्वां खुभूतसंविशत्‌ तदानीमकंक्पयथाः भ्दिशरचतंस्रः ॥५५॥ 


दे (देखि) भूदेणि | (यत्‌ पुरस्तात) अब आगेको (देवै ) देषाने तुमे 
(प्रथमाना उक्ता) बिशाल मानकर तेरा बन किया, और ( झऋद्‌ः सद्दित्थम ) 
इस सेरे मदृत्वका लारों ओर (्यसपे) फैलाया, (तदानीं) सब (छु-भूसे) 
ऐेश्यर्य (त्वा/ तुझे (आ घिशल्‌) प्राप्त हुआ और सूने (यतस्षः प्रादिश:) लारों 
विशाओको (झकटफ्यथा ) समर्थ किया । 
झानी खोगोंने माठभूमिका महत्व जान लिया, उसका प्रकाश किया 
ओर संपूर्ण जनताको सममभा दिया। इससे चारों हा में रहभेयाल लोग 
शक्किम/न्‌ हुए है। इसी प्रकार जो लोग भाठभूमिकी अक्ति करेंगे, वे भी बिल- 
चर प्रभायवशास्तो हा जायेगे । 
ये ग्रामा यदर॑ण्य याः सभा आधि भम्यांग्‌। 
ये सँग्रामा समितयस्तेषु चारु बदेस ते ॥ ४६॥ 


(ये झामाः ) जे सांच, (यस्‌ अररायं) जो यन, (या समा-) जो खाएं, 
(सूम्पां अधि) भूमि पर हैं, तथा (ये खंेभामा) जो युद्ध दोते हैं, और जो 
(समियय:) सेमेखन होते है, (सु) उन सबसे (से) तरे विषयर्म (खाड़) सुन्दर 


आद्र युक्त (यदेम) साचलस करें। 
ज्यस्म्ब्ल्स्म्स्क्सूम्स्लासस्स्चपसप क्लास ब्लपक्‍प ऊकनज कर > जज 
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हुए (बिद्विते) हैं । (बर्षेण) बुछसे (बता आजूता) व्यास दोनेयाली (सा पूथियी 
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बेदासूत । 


हा! 
क 
्् 


रे 


माठसूमिपर जो झाम, नगर, प्रास्त, वन: अरणख्य पर्चत आदि स्थान दोते हैं. 
उनस्थामोंमें होजो समाएं, समितिएं, परिषद्‌,.सद्वासभाएँ।तथा समलन अथवामेले 
होते हैं | किया युद्ध होते हैं. उन सब में माठभूमिके विषय उशम आदर द्दी 
व्यक्त करना हरएकको आवश्यक है। 


यद्दांमि मर्चुमत्तईदामि पदीछे तदनन्ति मा । 
स्विपीसमानस्मि जूतिमानवान्यान्हैन्मि दो पतः ॥ श्८॥ 


(यत्‌ बदामि) जा कुछ मी मेबालता हू (तल) चह (मचुभत्‌ वदामे) 
मधुरता युक्त दी बालता ह। इसलिये (यत्‌) जा (ईक्षे) मे देखता हूं, (सत्‌) उस 
के अनुसार (मा वनौन्‍ति) मुझपर वे सब लोग प्रीति करते दे । में (स्थिषिमान) 
तेजखी और (जूतिमान) वेगवान्‌ (अस्मि) हूं. और (दोघत अन्यान) घातक 
शजुओंको में (अवदहन्मि) सब प्रकारसे नष्ट करता हूं । 

में सदा सचुर भाषण करता हैं झोर मित्र द्टिल सबको देखता हूं, इस 
लिये सब लोग मुमपर प्रेम करते हैं । मेंने अपने अन्दर शानका तेज और कर्म 
का वेग बढाया है, इसलिय में स्नोंकों रक्षा और दुर्जननोका नाश करता हूँ। 
तात्पर्य यद्द है, कि मधुर भाषण और मिज्रदृष्टिल स्वेत्र प्रेम फेलाना चाहिये , 
और सघशक्ि बढानी चादिये। तथा दरएक मनुष्यकों उचित है, कि वद 
अपने अन्दर शान का तज ओर कम का वेग बढा कर सज्जनों की रक्ता करे ॥ 
और दुजनों को दूर करे । 


शन्लिया सुरभिः स्थोना कीलालोंन्नी पर्यस्वती । 


९ 

भूमिरथिं भवीतु मे शथिवी पर्यसा रूह ॥ ५६ ॥ । 
(शन्ति-वा) शाति वाली, (सुरभि) खु-गधयुक्र, (स्योना) सुखदायिनी ! 
(कीलालोप्जी) अन्नरसयुक्ू, (पयखती) दुध्से युकू, (पृथिवी भूमि ) विशाल क्‍ 
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| मातुभूभि (पयला सद्द) दूध और अन्नके साथ (मे) मुके (आधि अवीतु) के ॥ 
शांतिखे परिपू्ण आनेददायेनी तथा अन्न और पेयोसे भरपूर हमारी 
माठ्भूमि है, बंदर मुझे जो आज्ञा करेगी, उसे में उस के लिये करने को उद्यत 


रहूंगा । दरणक को उचित है, कि वह अपनी मात्भूमिके लिये दरफक प्रकारका 
झरपेण करने को उच्चत रहे ॥ 


त्वमंस्थावपंनी जनांनामदिलि! कामदु्धा पत्रथाना । 


यक्ते ऊन तक्त आ प्रयाति प्रजाप॑तिः प्रथमजा ऋलस्य॥६१॥ 

दे मादभूमि ! (त्वे) तू (आवपनी) बडी उपजाऊ झअतपथ (जनानाम) ४ 
झोंगा। को (कामदुधा) इच्छा किये पदाथ देनेवाली और (पत्रथाना) प्रस्याल 
(अदिति ) देषमाला अथवा मातादेवी (झासि) है! इस खिये (यर्‌ से ऊने) ओ ४ 
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सियपत नम या ॥ झजके 


तेरे लिये स्यून दोगा, (सत्‌ ते) बद्द तेरे लिये ( ऋतत्य ध्रथमआ) सत्यका धथम 
प्रवतेफक अथवा अलका प्रेरक (पञञा परतिः) प्रजा पालनेचाला (आ पृरयाति) पूछे 


भूमिसे घान्यादिकी उत्पत्ति दोती है, इसलिये यही इच्छित पदार्थ देने 


उस को जल देनेवाला खाद आ।ि प्रवंधसे करता दै । जो इस प्रकार अधिक से 
अधिक धान्यकी उत्पत्ति करता है, यही सच्चा प्रजापालक है ' दसालेये दरफ्क 
को उचित है, कि पद जलादिके उत्तम प्रबंध द्वारा भूमिले घान्यादिकी उत्पत्ति 
अधिकाशिक करे और दस प्रकार प्रजापालन करता रहे ॥ 
उपस्थास्ते अनसीया अयदमा अस्मभ्येँ सन्‍्तु शओथिवि प्रसूलाः | 
दीर्घ न आयुः प्रतिबुध्यसाना वर्य तुभ्ये बलिहतलः स्यास !६२॥ 


दे (वृर्थिवि) माद्भूामि ! दम (ते प्रखुता.) तुझसे उत्पन्त, तरे पुत्र दें। अतपय 
(उप-स्थाः) तेरी गोद, आश्रय स्थान के सब पदार्थ (अस्म भय) हम सबके लिये (अन 
मौया ) आरोग्य कारक और (अयद्मा') रोग रहित (सन्तु) होवे। (नः) इमारी 
(आयुः) आयु दीघे होवे । और (वर) दम सब (प्रति बुध्यमानाः) उस्तम शानी 
बनकर (तुम्य) तरे लिये (बलि-हत ) अपनी बालि देनेवाले (स्यथाम) होवें ॥ 
मादभूमिसे उत्पन्न दोनेवाल सब पदा्थे बद्धांक रहनेवालाकोही मिले और 
! के पदा्े नॉरोगता उत्पन्न कराने वाले, आरोग्य बर्ढनवाले, पुष्टि करानेयाले दो, 
तथा दीध आयु बढानेवाले हों। इस प्रकार बहांके सब लोग पुष्ट, बलवान और 
दौघोयु दोकर अपने स्वे्कका बलि अपनी मातठभूमिके सामने रखनेके लिये 
डच्चत दों। इस प्रकारकी अवस्था जहां होगी, यही देश खुखसे युक्त होगा । 


भूमें मालनि धेहि मा भद्र॒या सुपलिछितम्‌ | 
संविदाना दिवा क॑ंबे श्रियां मां घेट्टि भूत्यांम्‌ ॥ ६३ ॥ 


दे (मातः भूमे) माठभूामि ' (मा) मुझे (सद्रया) कल्याण अवश्यासे (सु 
प्रतिष्ठितम्‌) युक्त (नि घेद्धि) रख | द्वे (कब) काव्यमयी माठ्भूमि ! सू (दिया) 
प्रकाशके साथ (सर विदाना) संवेध रखती हुई (मा) मुझे (श्रियां) लपाले और 
(म्ृत्यां) ऐश्थर्यमं (थेद्धि) धारण कर | 

जो माठदभूमिके भक्ल कल्याणके मार्येसे उनश्लातका साधन करते हैं, वे 
झानके प्रकाशसे प्रकाशित होकर संप्ति और ऐश्वर्यसे परिपूर्ण होते देँ । इस 
लिये दरणक मजलुष्य शान विज्ञनसे युक्त दोकर मातठ्भूमिकी भक्ति करे और 


| स्वये-सेवक होकर मातभूमिक्री सवा करे । 
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। स्थोना एंयियि लवालहलरा निवेशनी | 
! यच्छा नः शर्में सपर्थ! ॥ ऋ, १२२ १५॥ 
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; 
वाली कामधनु है। जो जो इस भूमिम न्यूत होता है, उसकी पूर्ति घान्यादि बोकर ' 
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करता दे । | 


'+कन्मज' 
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हा 





है (पूथिषि) माठयूमि ! हमारे लिये श्‌ (स्पोगा) खुक वेनेयाखी, (अन | 


॥ ऋत्तरा) कंटक रादित, (मिवेशनी) इमारा मित्राख करनेयाली (सच) दो। कौर | 


(सप्रथः) कीर्तिके साथ (शर्म) खुल दम (यच्छ) दो ! पर 
मादमूमि अपने पुथ्रोंको खुल देनेवाली, , और पुत्रोंके | 


(| नियासके लिये विस्दृत स्थान देनेवाली तथा कोर्तिके साथ छुल् देमेवालती होगे 
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वीर-सूक्त । 
००क-रमान्‍मकतप, 
अथवे० ११।६ ॥ 
मातभूमिकी स्वतंजताकी रदा के अथे युद्ध करने की तैयारीकी सूचना 
देने याले निम्नलिखित मंत्र है। इनका यिखार करने से इस युद्ध विषय में 
ऋपनी लैयारी किस प्रकार करनी चाहिये, इसका पता वैदिक घर्मियों को 
लग सकता दै । इस विषय की देवता “ अथुदि ” है | “ अर्थ ” घातु का अर्थ 
( गतौ, हिंसायां ) गति ओर हिंसा करना है। शत्र॒ के ऊपर इमला करमे और 
जस का काश करने बाला पीर अथवा सेमापति इस पद का घात्वथे दै । 
इस झअथे को लेकर इस सूक्‍त के भेत्रो का वियार कीजिये-- 
थे बाहवो या इषेयो धन्वनां वीयोर्णि च। असीन 
परशुनायुध चित्ताकृते चल यद्धुदि ।सर्व त्द॑बुदे स्वस- 
सि््रेभ्यो हशे कुंरूदारांत्र प्र देशेय ॥ १ ॥ 
दे (अबेदे) शरचीर ! श्र पुरुषो क (ये बाह्य.) को बाहु, (या इभय.) जो 
चाणु, (उ) और (घन्धनां) घनुष्यों के (वीयोशि) हो पराक्रम हैं, सथा (असीन) 
सरयारें, (परशन ) कुल्दाड़े, आयुर्थ) शख्रास्य जो कुछ हैं, (ज) तथा (हृदि) 
अत करस में (पत-नयिक्ष-आकूत) ओ विचार और संकल्प हैं, (लत्‌ से) उन सब 
को (त्थे) यू (अ-मित्रेभ्यों) शत्रुओं के सामने (रशे कुरु) दीखने योग्य कर, और 
(उदाराम) उदार भाषों को ( प्रदेशय ) दिखा ! 
घीरों के जो बाइबल ओर शख्र अख्तर आदि हैं, तथा अन्त करण के |; 
ऋ-एर जो विचार और सेकरुप हैं, उनको शत्रु के साथ युद्ध करने के समय 
अचश्य बरतना चाहिये | हदरएक शख्मार्प को तथा विविध युएक्तियों और उपायों (! 
को बरत कर शत्रु का पराजय और अपना विजय सम्बादन करना चाहिये । | 
तथापि शत्रु के साथ युद्ध करने के पूदे, युद्ध के समय तथा युद्ध के पश्चात्‌ | 
भी मन की उदारता के साथ सब व्यवद्यार करना चाहदिये। | 


उत्तिष्ठत से नहाध्वे मित्रा देव॑जना थूयम्‌ । 
संईृष्ठा गुप्ताः व: सन्तु या नो मित्राए्यंजुदे ॥ २ ॥ 
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.. (मित्राः) मिज्रदल्के खोगे ! (यूयं) तुम देयजणा:) देखता सरश लोग दो । 
अब तुम (उचित) उठे! और (से महाघ्ये) योग्य रीसिसे तैयार दो आओ ! दे 
( अभैदे ) बीर ! (या नः मिचारि) शो हमारे मित्र हैं, वे (व) तुम लोगोंके (से- 
शश्ा:) ठीक प्रकार देखे हुए और लुम्हारेसे (गुप्ता ) सुरक्षित (सम्तु) होयें । 
जो खयसेयक अपने मित्र होकर, अपने दखके साथ रहकर, अपने शत 
के साथ युदकरनेके लिये आते हैं, उनको '“मित्रद्ल” कहते हैं। जो स्वार्थत्याग 
| से दुष्ट शचको दृटानेके खिये होनेयाले युद्धम अपनी आइहती देनेको सिद्ध देति 
हैं, थे देवता ओके समान पूज्य दोनेके कारण उनको “देव-जन” कट्ते हैं| इम 
सब वीसेको युद्ध के दिनोंमे सदा सवेदा सब ध्रकारसे सिद्ध अथीत्‌ तैयार रहना 
उचित है। किस समय युद्धका अवसर दोना इसका पता नहीं दोता है, इस 
लिये सवेदा सब प्रकारस तैयार रहना आयश्यक दोता है| युद्के समय अपने 
मित्रौको सुरक्षित रखना ज(दहिये. और शञ्झओंपर धि हमला करना सादिये। 
उश्लिष्तमा रंभभासमादानसन्दानाभ्यांग्‌ । 

अमित्रांणां सेनां आमि धंत्तमबुदे ॥ ३॥ 


है (अजुदे) वर ! (उक्तिघ्चत) उठो (आदान-सन्दानाभ्याम्‌) पकडने और 
बांघनेके उपायोसे चढाईका (आरभेथाम) आरम्सकरो । और (अभिभ्ाणां सेना) 
शक्ष-पोंकी सनाओपर (ऑमिधसम) अढाई करो । 


7 युद्धके समय संपूर्ण तैयारी करके खढाईका प्रारंभ करना खाहिये, और 
खारों ओरसे शत्रसैन्यको पकड़ने, घेरने और यांधनेके उपायोंसे उस शजसैन्य 
पर हमल। करना चाहिये ॥ 

उत्तिष्ठ त्वे देंवजनाबुंदे सेनैया सह | 
भज्ञन्नमिश्राएणां सना मोगेभि परिवारय ॥ ४ ॥ 
है (देवजन अजुदे) देवता सडश मनुष्य शूर सनापति वीर ! (स्थे) तू (सेनया 
सह) सनाके साथ (उत्तिष्ठ) उठ । (आमेत्राणाम्‌ | शत्रओकी (सेनां) सेंनाको 
ष्पि न्‍न्‌ ) नष्ठ भ्रष्ट करता हुआ, (भोगेमि ) सेनाकी व्यूह्द रचनाके द्वारा शत्रका 
ऐेसा|दो जाय, कि फिर थद् शत्ञ स उठ सके + 
उद्देपय से बिंजन्सां जियाउमिशत्रानत्सं रूज । 


उस्ग्राहैयाहंकैजिंध्याउमित्रान्ल्यंबुदे ॥ १९ ॥ 


(अजचुदे) चीर पुरुष ! शत्रको (उद्घेपय) कंपा दे, (से विजन्तां) 
घबरा जोध, ( अमिज्ान्‌ ) शत्रको (मिया से रूज) भययुक्क कर । (उस प्ादेः) 


फकड़नेके यन्त्रोंसि तथा (बाहके-) बाहुओं के खिन्दोंले अथवा बाइुवस्घनोंसे (अ 
| मित्रान) शञुकों (निदिध्य) वेध से । 
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३४६ वेदासत | 


्म 








शूर पुरुषों को उखित हे कि ये शत्रसैस्थपर इसला करके उनमे भय उत्पन्न 
दोनेके समान घोर युद्ध करें, जिससे शत्रके सब लोग भयभीत दो जाये विविध 
प्रकारके यर्जों और उपायेोस शत्रका संब आर पकड़नेका यत्न करें | 


० बष्प८र>शकुपाब८-" चरप८८-०रप८८-+ बहप८ा०० चरुप८++बह4<-०+ ४०८०७ + जा नम म्ममाररन्ममार ० 
सुझन्त्थेषां वाहर्वश्चित्ताकूतं थ यद्धदि । 


सैषासुच्छेषि किचन र॑दिते अंबुदे तब ॥ र३॥ 


(पर्षा) इन शत्रओके (याहय ) बाहुं (मुहान्ताम) मोद्धित दो जाय, तथा 
(इदि) इृद्यमें (यर्त) जो ( चित्त-आकूतम ) विचार और संकल्प दो, वे भी मुद 
दो जांय। दे (अबुदे) वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेके पश्चात्‌ (एपाम) 
इस शत्रओं मेंस (किचन) कोई एक भी (मा उच्छेषि) शेष न रदे । 

शत्रपर ऐसा जोरका हमला करना चाहिये, कि जिससे शत्रके सब सैनिक 
घबरा जांय और पागलले बने, तथा उनके कोई भी संकरप और विचार स्थिर 


| 

मन रह सक । 

उद्देपय त्यम॑ब्रैदेडमित्रांणामसूः सि्चः । 

जयाँश्व जिच्णुश्लाउमित्नों जय॑तामिन्द्रभादिनौ ॥ (८ ॥ 

दे (अदुदे) शरपौर ! (अभिज्ञाणाम) शत्रओंके (अमू सिचः) इन सेना 

पंक्वियोंको (त्वं उद्देपय) तू कंपा दे। (अमिभ्नान्‌) शेत्रओऑंकी (जयन) जीतनेवाला 

ओर (/जिष्णु') जयशाली वीर ये दोनों (स्द्र-मेदिनो) प्रभुके साथ रहते हुए ! 
(ज़यताम) विजय प्राप्त करें। 

| शूरखीर ऐसा युद्ध करें, कि शत्रकी सेना के सैनिक कांपने लग जांय | शत्र को |) 

३ पराजित करनेयाले तथा जिनकी जय प्राप्त हुआ है, ये दोनों प्रकार के बीर सदा 
परमेश्वरकों स्मरण करें और अपने विजयसे घमड न करें। परमे श्वरका ध्यान करके | 

अपने चिक्तको स्थिर ओर पवित्र रखें । यदि झिक्त घरमेडस युक्त दो, तो विजय नहीं 

मिल सकसा। इसलिय पिजयी बीरों को ते! अब एयही परमेश्वर मक्ति करनी चाहिये। 


तथाचुदे प्रणु्तानामिन्द्रों हन्तु वर॑वरम्‌ | 
अमित्रांणां शवीपतिमोमीषां मोचि कश्नन ॥ २० ॥ 
(अबुदे) श्रयीर ! (शचीपतिः इन्द्रः) शक्तिबाला सेनेन्द्र अथ|व्‌ सेना 





विभागोका अध्यक्ष (प्रणुत्तानाम ) भागनेयाले ( अमित्राणाम ) शत्रश्रोंके (यरं 
बरे ) मुख्तिया माखिया को चुन छुन कर (हम्तु) मारे । (अमीषास्‌ ) इनमेंसे (क 

५ आज) कोई भी (मा मोद्ि) न छूटे । 

| “शली” का अर्थ है “वाणी, गति, त्वरा, शक्ति, युक्ति” ! शत्रका पराजय 
+रनेमें युक्तियोंका खातुये से उपयोग करनेबाला सेनापति पेसी योजना करे 

?| कि शत्रके मुखिया थीर चुन चुन कर मारे जांय और उनमें स्र कोई भी न बये। 
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राजमीसिप्रकरण । के! 


उत्कसन्तु हर्दयान्यूष्यः प्राणः उ्दीयतु । 
शौष्कास्थमरज वर्तताममित्रान्‌ मोल मित्रिणः ॥ २१॥ 


शत्रआओंके (हृदयानि) हृदय (उत्कसन्तु) उकस जाये, दिख जावें। (ध्राण-) 
उनका प्राण (ऊष्चे उदीषतु) ऊपर चला जाए, (शोष्कास्थे) मुख का सूख जाना 
(अमित्रान्‌ अनु) शत्रओके प्रति (व्तंताम्‌) होजाबे, (डलू) परन्तु (मिज्रिण- मा) 
हमार मित्रदल में ऐेसा न होगे । 

अपने सेन्यसे ऐसा थुद्ध कराना चाहिये, जिससे शत्र के दिल उस्ढ़ जांय 
उनमें घबराहट दो, उनका मुख सूख जाए और उनके प्राण स्थान पर न 
रहें | परन्तु अपने सेन्यमें ऐली व्यवस्था रखनी चाहिये, के जिसस अपने 
सौनिकों के हृदय आत्मविश्वासंस परिपूर्ण रहें, भाण में घबराद्दट उत्पन्न न हो 
तथा व्यचस्था और स्वास्थ्य बल आदि सब उत्तम अवस्था में स्थिर रहें 


; 
( 
;$ 
३ ऐसा होनेस ही अपना विजय दे सकता है । 
$ 
४ 
४ 
४ 


पे 


2३ सन 


+उज्पस' 


#३८ 


ये च धीरा ये चार्धीराए पराओो बधिराश ये। तमसा 
ग्े्च ._. श्र्थों बस्ताभियासिनः । सर्वास्ताँ अबुदे 


त्वसमित्रेभ्पो हशे कुंरूदारांश भ दंशेय ॥ २२॥ 


(ये च घीरा) जो वेयशाली हैं, ये ले अघीराः अधि-इरा)) और जो 
विशेष बढनेवाले हैं, (पर-अञूब ) जे! शत्पर बेगले हमला करनेयाले हैँ तथा 
(ये च बघिरा वलच्िरा ) जो शत्रलैन्यका वध करनेमें कुशल दें, (ये से तमसा ) 
४ जो घुएऐके अखका उपयोग करनेयाले हैं और जो (तृपरा:) शत्रका छुद्न भेदन 
॥ करनेमें प्रवीण हैं, (अथो) तथा ओ (बस्ताभियासिन ) छेदक शखका भयोग 
| करनेमें निपुण हैं, (तान्‌ सवान ) उन सबको, दे (अबुदे) बीर ! (त्वे) दू (अमि 
ज्रेभ्यः) शत्रओंके (रुश कुरझ) सामने रष्टिगोचर कर | (ख) और साथ साथ 
॥ (डद्गारान्‌ प्रदशय) उदार भाजोको दिव्का | 
! अपने बौरोंमें जो अत्यन्त युद्धनिधुण वीर दो, उसके द्वारा शषओंके 





















ऊपर अत्यस्त बेगसे हमला करना चाहिये जिससे शत्रभंका समूल उच्छेद दो 
खके | तथापि मनकी उदारता भी दिलखानी चादिये। 

(१) घीर-घी+र) जो जी अथात्‌ बुद्धिसि काम करते हें और अत्यन्त 
बविकट प्रसंगर्मे मी उत्तम सलाइ देते हैं, तथा सब काये भैयेसे करते हैं, थे धीर 
“घीर” दोते हैं। (२) अधीर-(अधि+इईर)जजो त्वरासे आगे बढते, तथा जेगसे 
शत्रपर आक्रमण करते हैं, उनको “अघीर” कट्दा आता है। (३) पराश्य-- 
(परं+अध्य)5पर अर्थात जो शत्र हैं, उस पर जो आक्रमण करते हैं, 
सलाम “परांस” दोता है! (४) बणिर (बथिर)ख्शजका वध करनेमे कुशल जो 
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कहे जाते हैं । या शञका घात हुआ देखकर जो स्वृनके दश्यसे डरते गहीं वे 
निडडर भलुष्य सी बाघिरं कहलाते डी (५) समसभ्न्धद हैं, कि जो धूर्येके असम 

है। घूत्नाखका उल्लेख आ० ३।२६ इस मंत्रस आता हैं। (६) वस्त5अमि- 
वबासिन-काटनेयाल शखका नाम “बस्त” है, (बस्तू-अर्दने दिसायां) इस 
इथियारसे लड़नेवाले ये हैं । ये सब घपीरोंके नम हैं जो बेद्कि सुद्धफौशलको 
प्रकट कर रहे हैं । 


लेषां संवैधामीश|ना उत्तिष्ठत सं नैश्नघ्व॑ मित्रा देवजना 
यूयम्‌ । इम सेग्रामं संजिंत्व यथालोक वि लिछठध्यम्‌ ॥२६॥ 


(तेषां सर्वषां) उन सबके (ईशाना) शासक दोकर रहनेधाले हे (मित्रा 
देवअरा) मित्र और देवता लोगो ! (यूयं) तुम (उक्तिष्ठठ) उठो और (स नहाघ्थे) 
तैयार हो जाओ | (इम संप्रामं) इस युद्धको (संजित्य) उत्तम भ्कार जीतकर 
(यथा-लोक) अपने अपने स्थानको (थि तिष्ठप्यम्‌) चले जाओ । 

युद्धके समय सब सेनिक सदा तैयार रहें और अपनी पूर्ण शक्तिसे शत्रके 

साथ लडें। जो इमारे सत्यके पक्षक साथ लडनेको उद्यत हुए हैं, थे मित्रदलके 

सैनिक देवतालोग दी हैं। इस युद्धम॑ जय प्राप्त दोनेके पश्चात्‌ वे अपने स्थानको 

चले आंय | परन्तु पूरे रीतिसे जय पास्त दोनेतक उनका यहां रह कर ही 
युद्ध अपना अपना कार्य अवश्य ही करना खाहिरे * 


| ० 


( अथबे० ११ । १० ) 
उत्तिष्ठत स॑ नश्यध्वमुदाराः केतुभिः सह । 
स्पा इत॑रजना रच्षांस्यमित्रानसु घावत ॥ १॥ 
दै (उदारा ) उदार पुरुषो ! (डसिष्ठत) उठो और (केतुमि सदर) कंडोंके 
साथ (सं नहाध्यम्‌) सनद्ध हो जाओ । (सर्पा ) सांपके समान घातक, (इतर--- 
अना ) अन्य अर्थात्‌ शत्रलेग कै, तथा (रक्षांसि) राक्स क्र (अमित्नान्‌ ) शत्र 
हैं, उन सब पर (अनु घाँवत) घाया करो । रु 
उदार” पुरुष उनका नाम है, कि जो सबले अ्रधिक आत्मसमर्थण 
करता दे । शूर थीर सुद्धमे अपना जीवन ही देता है और जीवन सबसे अधिक 
मरिय वस्तु दे। इसलिये युद्धमे आनेयाले क्षत्रिय ही सबसे अधिक “उद्र” 
पुरुष बलि ड। 
सब वीर अपने राष्ट्रीय केडे साथ लेकर युद्धकी तैयारी करके उच्चत 
रहें और दोग्य समयमें शत्रुपर घाया करें। 


शेप केदाखत । 
दोते दें थे “बधिर” कदे जाते हैं। घ और ब का अभेद होनेसे 'दघिर” भी | 
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राअमीसिप्रकरणल । इ्‌४३. 
ईंशां वो वेद राज्य त्रिप॑न्धे अरुणैः केशुमिंः सह । | 
ये अन्तरिले ये दिवि एंपिव्यां ये के मानवाः । 
जिपन्घेस्ते चेतसि दुष्शामोन उपॉसताम ॥ २ ॥ 
हे (जि-संघे) शख्र्थारी पीर! (येद) में जागता हूं कि (अदखैः) रक्च- ४ 
बे (केतुमि सट्ट) मंडोंके साथ रहनेवाले (इंशां बयां) आप थोर शासको- ४ 
का दी (राज्य) जो राज्य दै, उसमें तथा जो अम्तरिक्षम, चुकोकमम तथा पूथि- 
बीपर (वृशेमान मानया ) दुष्ट मजुष्य हैं, वे दी (ते ति-सन्धे:) तुक शखघारी 
थीरके (खेतसि) अम्तःकरणमे (उप आससे) रहते हैं । 
“पत्र-सन्धि” शस्त्र पद होता दे, कि जिसकी तीन धाराएं रहती हैं 
और बद्द तीनों ओरसे काटता है। जो थीर इस शख्यका उपयोग करते हैं, ४ 
उनका भी यही नाम दोता है । 
जो बीर अपने राष्ट्रीय ऋणडेकी रक्षाफे लिये युद्ध करते हैं, और बिजय 
प्राश करते हैं, बेद्दी राच्ट्रके सरचाक इोनेके कारण सक्ये शासक हैं। और सब 
राज्य उनका ही है। इन यीरोंके मनमे थे ही लोग दोते हैं कि जो दुष्ट और 







/ 


उत्तिष्ठ त्वं देवजनाडदे सेनेया सह | / 

अय॑ बलिये आहुतस्िषन्धेराहैतिः प्रिया ॥ ५॥ ! 

दे (देवअन ) देवतासमान (अबुदे) वीर सेनापते ! अपनी (सेनया सद्द) 

खेनाके साथ (त्थे) तू (डाक्तेष्ठ) उठ। (अर्य बालि ) यदद भेंट (ब) आप सबके [६ 
लिये (आहुतः) दी गई ह। (जि-संघे) शख्यधारियोंके लिये (आहुति- प्रिया) 


अट प्रियद्दी होती है । 
बीर अपनो सेना + साथ चढ़ाई करे। खढाईके खिये जो घीर नियुक्त 
हुए दो, उनको भेंट अधश्य देनी चाहिये। 


मूढ़ा अमित्रां न्यजुंदे जर्मेषां वर वरस्‌ | 
अनयां जहि सेन॑या ॥ २१ ॥ 
दे (न्यबुदे) थीर ! (अमिता) शत्रओकों (मृदा) पागलसे बनाओ। (| 
(एचां) इनके (घर बरं) सुखियाओंको (जद्ि) आभार । (झगया) इस (सेनया) 






सैन्यसे (जद) शत्रकों मार दे। 
शज्ञके साथ ऐसा युद्ध ऋरना चाहिये, कि शत्र पालग बन जाय अथांत्‌ 
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हा केदासूस । 


दे सिर ठिकानेपर न रहे । शत्के वीरोमेसे चुन चुन कर सुखिया बीरोंको 
मार दे। 


यत्र कबची यआंकवचो ३ मित्रो यश्ाज्मीनि । 


ज्यापाशः कंबचपाशैरज्मनामिहतः शयाम्‌ ॥ २२ ॥ 

“यू ले कवची) जो कंयेचघारी, (थ4 थे झकवच ) जो कोई कपचद्दीन 
है, (यः च अज्माति) और जो युद्धमें (अ मित्र ) शत्र हुआ है, वह (ज्या पाशे ) 
घजुष्यकी ड्ोसीके फंचोले, तथा (कचपाशी) कपचोंके पाशोसे (अज्मना) 

युद्धकी दौड़स (अभिददत ) मारा जाकर (शया) खोजें । 

कवचधारी, विना कयच अथवा अन्य प्रकारका जो कोई शत्र बनकर 

| युद्ध करनेके लिये आजाय, उसका पूरा पूरा अत करना खादिये। 
| ये वर्मिणो पेजवमाणों अमित्रा ये च वर्मिणः । 
है सदोस्तों अबेदे हतांछृवानो5दन्तु भूम्पोम्‌ ॥ २३ ॥ 
| (ये अमित्रा वर्मिण ) जो शत्र कबचघारी हैं और जो (अवर्भास ) बिना | 
| कब वाले हैं, तथा (ये वर्मिण ) जो मिलमयाले हैँ, दे (अुदे ) शर बीर ! ' 
| (तान सर्वान्‌) उन सब (दतान) मारे गयोंको (श्वान ) कुसे (भूम्पां) भूमिपर , 
| (अदन्तु) खावे । रु ह 5 
ल्‍ कवचादि धारण करनेवाले अथवा न घारण करके लड्नेवाले हो शत्र 
। हो उन सबका नि पात पूर्ण रीतिसे करना चाहिये । 
ये रधिनों थे अरथा असादा ये च॑ सादिनः | 
सर्वानदन्तु तान हतान्‌ गधों: श्येना पंतन्निणः ॥ २५४ ॥ 
(य राथिन ) जो रथी हैं (ये अ-र॒था') जा रथी नहीं हैं, (अखादा ) 
चाहनरद्धित है, ओर जो (ये च सादिन ) वद्धिनमे बठे दे (सान्‌ सबोन ) उन 


ऐ। खब (हतान ) मारे गयोका (गृष्ठा ) गीघ, (श्येना-) श्येन तथा अन्य (पतात्रिण ) 
| पत्ती (अदन्तु) खाये । 


। युद्धमें रथी, पेदल आदि सबका दी वध करना चाहिये | 


>ऊंक्रनज नमक नस््क म्ज्फ्नजक 


४ 





अप 
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मा 


| 
। 
| 
॥ 
| 
! 
| 


' सहसकुणपा शेतासामिन्री सेना समरे वधान/म्‌ । 
विविंद्धा ककृजाईंता ॥ २५ ॥। । 
' (यधघानां समर) शूरोंके युद्ध (विविद्धा) छेदी हुई, (ककडा करता) प्यास ' 
! से युद्यी, (आमित्री सना) शतञ्नकी सेना (सदृस्त्र कुशपा) इजारों मुदोंसे युक्त , 
होकर (शत्तां) सा जाये । 
| युदमें शत्रसेन्यके सदस्तो सैनिकॉका वध करना चाहिये। 
है| 
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'+उ्ककोन ५ 


बाहिये।..._ 


शत्रु का परामव करना चाहिये। 


जा >> फिणाे.नन 
यो नो दास आया वा पुरुष्दुतादेव इन्द्र युधये 
चिरकेताति | अस्मा्मिष्टे सुपहांः सन्‍्तु शश्नवल्‍त्यर्या 
बर्य तान्वेनुयाम सहृमे ॥ १०३८।श॥। 
है (चुरुष्टुत) प्रशसित ' (इन्द्र) प्रभो! ओ दास या आये अथवा (अदेय-) 
राक्तसी स्वभाववाला दुष्ट (न युधये) इमारे साथ युद्ध करना (चिकेतति) 
चअहाता है, (ते शत्रव') वे सब शत्र (अस्मासि ) हमारे द्वारा (खुसदा. सन्‍्तु) 
पराजित हों, ओर हम (त्वया) तेरे साथ रहकर (सगम) युद्धमें (बन्भुयाम) 


विजय प्राप्त करेंगे। 
दास आये अथवा राक्षस जो कोई हो, जो शत्रता करेगा, उसको 


पराजित करना और अपन। विज्ञय संपादन करना चाहिये। 
यो नो अपग्नेडभिदासत्यान्ति दूरे पंद्ीष्ट सः । 
अस्माकर्मिदथे भय || ऋ., १॥७६।११॥ 
(अम्ल) तेजस्वी देवे ! (य ) जो (अति दूर) पास अथवा दूर (न आम 
दासाति) हमें दास करनेकी इच्छा करता है, (स पर्दाष्ट) वह नौचे गिर जावे । 
है देव ! तू (अ्रस्माक बृधे) हमारी कृद्धिके लिये हो | 
दास झथवा नाश करनवाले जो होंगे वे सय शजत्र नष्ट होने योग्य हैं । 
इन शत्रओंफो नाश करके अपनी शुद्धि पूर्णतास सपादन करनी चाहिये। 
अग्नेने: शत्रुन्धत्येंतु विद्वान प्रतिद्दच्नभिशस्तिस- 


रांतिम्‌। स सेनां मोहयतु पर्रेंषां निहस्तांश् कृण- 
यबद्धालचंदाः ॥ १ ॥ अं, ३।११॥ 

( विधान असि ) शानी सेनानायक ( अभिशर्स्त-अरासि ) विनाशक 
शत्रु को ( प्रतिददत्‌ ) भस्म करता हुआ ( न शबह्न्‌ ) दभारे शत्रुओं पर 
( प्रति एतु ) चढ़ाई करे । (स ) बह ( जात-बेद ) धन प्राप्त करने याला 
( परेषां सेनां ) शत्र की सेना को ( मोहयतु ) मोद्दित करे ( निईस्तान लव 
कृणवतस्‌ ) तथा उनका काये करन में असमर्थ बनाते । 

( ज्ञात-वेदा.) जात अथांत्‌ प्राप्त वेघखसू घन जिसको शत्र के घन प्राप्त 
! दोसे दै। ( अस्निय देवानां सनानी- ) अग्नि देयों में सेनापति है । 

खेनापति शज्र पर एसा हमला करे कि उनको वह मूढ़सा बनांब और 


) उनका धन छीन ले तथा उनको का्यक्षम न रखे । 
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इेशर वेदासूत ) किन । 
युयसुआ मंरुत हैहशें स्थाभिप्रेत मुणत सहध्वम्‌ 
अमीम्टणन्‌ वर्सवो नाथिता इमे अग्रिह॑ंषां दूतः 
प्रत्थेतु विद्वान ॥ २।॥ अ, ३।११२॥ । 


दे (मर-उत ) शत्रका मारनवाले बीरे ! (यूथ) तुम वंडशे उप्र.) ऐसे शर ! 
हो | कि तुम (अन्नि प्रेत) आगे बढ़े, (मणत) मारा और (सद्ृष्य) जीत लो, / 
(मे भाथिता) ये खामिमक्त (वसव-) वसनेवाले वीर (अमीसणन) शत्रको मार 
रदे हैं, (एपा दूत ) इन का दूत (विद्वान अधि) ज्ञानी सनापति भी (प्रत्येतु) ! 
अदाई करे 

बसनेवाले लेश शूर होने चाहिये, शअ्रपर हमला करनेवाले शर वीर !! 
सदा झा यदते रहें ! 


असिश्नसेनां मधवस्नस्माज छुत्रुयतीमामि । | 


युव तानिंनन्‍द्र वृत्रहन्नप्रिय दहते प्रति ॥ २॥ अ, ३।१३॥ 
है (मधवन) घनयुक्कत (वूशचद्न) शत्रनाशक (इन्द्र) प्रभो ! घीर | तू (आप्ि ) ' 
तथ्या तेजी सेवापति दोनों! मिलकर (अस्मान्‌) हमारे साथ (शत्रयर्ती) शत्नत्य 


(झमित्र-सेनां) शअकी सेनापर (अभि) चढाई करके उनको (प्रति ॥ 
बृद्दत) जला डालो ! 
यार और सेनापति ये सब मिलकर शत्रपर हमला करें, कि उनका पूर्ण 


पराभष हो । 
अप्रिनों दूनः प्रत्येतु विद्वान प्रतिदर्हक्षमिशेस्ति- 
मरांतिम्‌ । स चित्तानिं मोहयतु परेषां निः्ेस्तांभ 
कृणबज़ातवेदाः ॥ १ ॥ अ. ३।२।१॥ 
(जे दूतः ) हमारा दूत ( विद्वान अझि ) झानी सेनापति (झभिशस्त 
अराते ) घातक शत्र को ( प्रतिददन्‌ ) जल्ाता हुआ ( प्रति पतु ) खढ़।ई करे. 
बह ( परेषां खिस्तानि ) शञ्न के चिशों मे ( सोदयतु ) ज्षम उत्पन्न करे । यह 
( जात-बेदा ) शत्र घन प्राप्त करते याला बीर खेजिकों को ( नि. इस्तान ) 
इस्स रादेत अर्थात्‌ काये करने में असमथे बनाये । 
बीर शत्र पर ऐसा रुमला करे कि शत्र आसथ्त हो जाय और उनकी भी 
न सके ।इस प्रकार भयंकर हमला खड़( कर शत्र के सेनिकों को निकस्मा धनादे। 
व्याकृतय एपामिताथों वित्तानिं सुझात । 
अथो यदयां हृदि तदेषां परि निर्जेहि ॥४॥ झ, शराश। 
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न मम | 
शाजनीतविभकरण। ३५३ 











( दबा आफ़ूसयः ) इन शचओ के वियार (विइत ) विरुद दिशासे 
भाग जाये और इनके चित्त ( सुदत ) कम युक्त हों। और (यत्‌ ) जो कुछ 
(भच्) आज इनके (ह॒दि) मनमें है (तत्‌) बद इनसे (परि निजी) पराभूत दोने !' 
से गाशको प्राप्त हो | /! 

शीरोका दमला ऐसा होवे, कि जिससे शत्रके विचार नष्ट हो जाए और ! 


उनके मन अआतियुक्त दो जाएं। उनके विचार ठिकाने पर न रहें । 
अमीषां थचिक्तानिं प्रतिसोहय॑न्ती गहाणांगान्यप्वे 
परेंहि | अभि प्रेहि निर्देह हत्स शोकैग्रांध्यामिश्रां- 
सस्‍्तमसा विध्य शत्रुन्‌ ॥ ५ ॥ हा, ३२।२४॥। 
है (अप्ये) सेना ! (अमीषां खिखानि) इन शत्नओं के चिक्चों ओर (झंगालि ' 
अगोको (प्रति मोहयसन्ती) मोहित करती हुई (गरहाण! पक रख ओर (परा 
। इंड्ि) पीछे आ अर्थात्‌ शअरको पकड़ कर यहां लेआ, (अभि प्रेष्टि) शत्रपर चढ़ाई ॥! 
कर और शजत्ञओंके (हत्ख) डदयोंमें (शोके ) दु खोले (नर्देह) जलन पैदा कर /) 
दे। ( ग्राह्म ) पकडने की युक्तति और ( तमसा ) तमसाखसे ( अमित्रान्‌ | 
शत्रन) दुष्ट शत्ओको (विध्य) छेद डाल ॥ 
शक्षपर हमला करके शअसैनिकोंको फैद कर लाना थ्राध्विए। उन पर , 


देखा दसला करना चाहिये कि उनके मन दु खसे जरलें, और श्रम्रयुक्तत हों । 
पकडनेके जाल और तमसाखसे शत्रपर चढाई करनी चादिए । इस तमसाख्र 


| किया धूज़ास्थका वर्णन अगले भन्‍्त्रमे है। 


घातक लोग । 


५ 


+ अकरनझ नल 


अंकल मऊ: 
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मा ने। विदन्‌ वि व्याधिनों सा अभिव्याधिनों विदन | 
आराच्छेरव्यां अस्मद्विपूंचीरिन्द्र पातप॥ . अ. ११६१ 


(विव्याधिन,) शंत्र (नः मा विदन ) हम सक ने पहुंच । और (झअभिव्याधनि 
न )मारेनवोल घातक खेग (मा घिदन ) इमारे पास न पहुंडे। दे इन्द्र (विधूक्ी) 
शरब्या) सब ओर फेलनेवाल बाण (अस्मत्‌ आरात) हमसे दूर (पातय) गिरा | 
सब घातक लोगोले अपना स्थान सुरक्षित रखना चाहिये 


विष्वश्ञो अस्मच्छुरंवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्यांः । 
दैवीमनुष्येषजों ममाभित्रान वि विधष्यलत।॥ . अ, ११६/२॥ 
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॥ कि (ये) जो बाण (अस्ता ) छोड़े मये हैं और जो (विष्यंच ) चारों ओर (अश्या ) 
छोड़े जायेंगे, व (शरव ) याण (अस्मत्‌) इमसे दूर (पतन्तु) गिरे । (दैवी मनुष्ये- 
बयः) दैवी और मानवी बाण (मम आमित्रान) हमारे शत्रओंको (थि विध्यत) 
खिद्ध करें। ृ 
| शत्रके बाशोंसे अपने आपको तथा अपने पत्षके वीरों को सुरक्षित रखकर 
अपने शर्त्रोसे शत्रका नाश करना चाहिये। 

यो नः स्वो यो अर॑णः सजात उत निष्य्यो यो 

अस्मों अभिदास॑ति । रुद्रः शरव्यचैलान्‌ ममा- 

मित्रान विविध्यतु ॥ अ. ११६॥५॥ 


(य न स्व) जो हमारा अपना (य अरुण ) जो दूसरा जो (सजात'") स्व- 
| कीय, (उत निष्ठय्य ) अथवा जा निषाद अथबा दीन शत्न बनकर (अस्सान 
| अभि दाखते) दमर्का दास बना गहा हैं, हमारा नाश कर रहा है (एतान्‌ मम 
अमिवान) इन मेरे शत्रओंकोा (शरव्यया) बाणों से (रुद्र ) बीरनायक (विविध्य- 
ते) छेद डाले। 
।... अपना नाश करनेवाला मनुष्य अपना हो। या दूसरा दूर का हो, स्वजातीय 
हो या दौोन सस्कारोका द्वो, स्वदेशी हो, या विदेशी हो, स्ववर्णीय दो या अस्य 
चरेका हो, कोई हो, जो अपना नाश करनका यद्ध कररददा है उसका नाश करना 
चाहिए । 
था सपत्नो योउसपत्नों यत्र द्विषझ्छपाति नः । 


देवास्त सर्वे पूरवेन्तु ऋ्त्म वर्म ससान्तरम्‌ ॥  अ. ११६।श॥ 
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(य सपत्न ) शत्र अथवा (य अ-सपत्न ) मिशत्ररूप शश्र परम्तु (य जल) 
जो (न. द्विषन) हमारा ठप करता हुआ (शपाति) बुरा कहता है, अथवा 
हमारा बुरा चाहता है, (खर्दे देवा ) सब देव (त धूर्वन्तु) उसका नाश करें । 
। और (मम अतर) मेरे पास (ब्रह्म वर्म) ज्ञानका कवच संरक्षयके लिय हो । 
जो हमारा नाश करता है, उसका प्रतिबन्ध करना चाहिये। और शानसे | 
' अपना बचाब करना चाहिये । 


सुसिज्चिया न आप ओष॑धयः सन्तु दुर्भित्रियास्तस्मे सन्‍्तु । सो- 
उस्मान द्वेष्टि य॑ थे बय द्विष्मः ॥ य. ३६।२३॥, रेश१२॥ 
(आप ओक्‍चघय-) जल और झौदणियां (न) हम सबके लिये 'खुमि- 
जिया ) हितकारक (सन्‍्तु) दोवें। सथा (तस्से/ उस एकके लिये (दुर्भित्रिया ) 


दु खकारक (सन्तु) दोजें, कि (य) जो अकेला दृष्ट (अस्मान देष्टि) इस सबका 


हक 
| देष करता है, (यं ज) और जिस एकका (धर्य) हम सब (द्विष्म ) दवेच करते हैं। 
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इम सबको जल, ओऔरषाधि, आदि पदार्थ दितकारक दोवें। परन्तु जो 
थोड़े आदमी सबका द्वेष करते हैं, ऐसे अल्प दुष्ट मनुष्योंको जल और झौषाधि 
आदि पदार्थ आद्वितकर दोवे | 


पिशाच। 


आरादरांति निऑति परो ग्राहिं ऋष्यादः पिशाचान्‌ | 
रक्षो यत्सवै दु भूत तत्तम॑ इवाप हन्मसि ॥  अ. धाराश्रा। 


(आअ-रातिं) दान न करनेका भाव (नि ऋति) दु-खमय अवस्था, 
(आरात्‌ ) दूर रहे। (ग्राहि) न छोडनेचाली पड, (क्रव्याद पिशाचान ) 
मांसमदाक ओर रुधिर पान करनेवाले और जो (दुमूत॑ रक्त ) दुःलख-वायी दुष्ट 
भाणी हैं (तत्‌ सर्व) यह राब (तम इध) अधकारके समान (अप दन्मसिनष्ट 
कर देता हूं । 

मनके बुरे भाव, रोग, पीडा, मांस भद्ाण करना, और रह पीना आदि 
सब दुछ भाव दूर करने चाहिएद। 'निरति” उनको कद्दते हैं, कि जो ऋत 
मियमों-सत्य नियमोंके अनुकूल चलते नहीं । “ क्रव्याद्‌” यद्द होते &, कि जो 
मांख भस्तण करते हैं। “पिशाच'” उनका नाम है कि जो रक्‍़त पीते हैं। “रक्ष.'” | 

४ 
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वे दुष् हैं कि जे। कर कर्म करनेवाले दोते हैं। इस प्रकारके लोगोको समाजसे 
दूर करना चाहिय । 


दृष्टोंकी दूर भगाओ । 
| 
| 
४ 
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भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाघों जही रूपः । 
वसुस्पाहे तदा भर | ऋ, ८४४४० 
(विश्वा द्विष ) सब द्वषी शत्रओंका (अप सिंधि) नाश कर। (बाथः 
संध ) बाघा करनेवाल संप्राम-कारिशोंकों (परि जदि) सब प्रकारसे नाश 
करो ओर पश्चात्‌ (स्पाई बसु आअर) प्रशेसनीय घन प्राप कर । | 
मनुष्यकी उन्नतिके लिये (१) शत्रओंका नाश और (२) विश्ल करनेवा- ४ 
लेका घात करके (३) अनुकूल घन पाछ करना चाहिए। 


दृष्ठके शासनमें न रह । 


रचा मा किंनों अघरंस इंशत मा नो दुःशंस इंशल । सा 
नो अथ गयों स्तेनो साउवीनां यूर्क इंशत॥  अ. १६।४७६॥ 
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३४६ बेदासत ! 


(रक्ष) हमारी रक्षा करो (कि अधशंस ) कोई भी पापी दुष्ट (मा ईशल) । 
दम सवपर शासन न करे। (नो हु शंस इंशत) कोई दुराचारी इमपर हुकूमत न 
चखादे | (गयां स्तेनः) गाय, भूमि, वाया, आदि पदार्थोकी चोरी करनेबाला 
हमारा रुवासी न॑ बने! तथा (अवौनां वृक ) बकरियों, संरक्षकों और स़रीबोका 
भेड़िया कभी स्वामी न बने, अर्थात्‌ ग़रायोंका संहार करनेबाला कसी बड़ा 
अखधिकारा न दने । 








न्जेकेन्ज 


शत्रुको दबाना। 
स्र््नतचि 


न्त्त्च्ड्डे 
से यो मनॉसि संबता समाकूंतीनेमामसि | 
असी ये विश्रंता स्थन तान्वः सं नेसयामासि ॥ अ, ३।८।५॥ 


(व' म्लांखि से) तुम्दारे मन उत्तम हों, (बता सं) कमे ठीक हों, 
(झाफूती. से नमामसिे) संकल्प भी ठीक उत्तम हों, (अमी ये) जो ये (बिबताः 
स्थन) विरुद्ध कर्म करनेवाले शत्र हैं (तान व) उनको (से नमयामासे) ठीक 
शीसिसे नक्न रूरते हें । 

अपने पक्षके मनुष्योंके मानसिक विचार, संकल्प और कर्म उत्तम 
प्रकारके अर्थात्‌ एक विचारसे भरे हुए दोने चाहिएं । तथा जो विरोधी और 
विदद्ध कर्म करनेवाले शत्र हैं, उनको ठीक प्रकार नम्न करके रखना चाहिए, 


अर्थात्‌ शत्रका ऊपर उठने नहीं देना चाहिये। 


शत्रुकी जटसे उखाडना । 


परा हू यत्स्थिरं हथ नरों व्तेयेंथा गुरू । 


वि यांथन वनिरनः एथिव्या व्याशाः पर्वैलानाम्‌॥ ऋ. १।३६।श॥ 
हे (नर ) नेताओं, आप जो स्थिर होता है, उसको (परा दहथ) दूर ढके- 
लरे हैं जो (गुरु) बोभबएला होता है, उसका (चर्तयेथा ) फेक देते हैं, सथा आप 
पृथ्वीपरके वर्नो, पचेतों, और (आशा ) सब व्शाओंमें (वि याथन) आते हैं । 
जो घीर होते हैं. वे स्थिर हहमूल शत्ञझओको उखाड़ कर फेंक देते हैं, 
ओ भारी दोते हैं, उनको ४रपन स्थानखे दृटां देते हैं; तथा घनों, पचतों. और 
पत्थरोमेस मार्ग निकालकर अपना विजय संपादन करते हैं, अर्थात्‌ बीर 
पुरुषोका कुछ भी अशक्‍्य नहीं है। 
थो नेः पृषज्नघों बकों दुःशेवे आदिदेशति। 


अप सम त॑ पथो जहि ॥ ऋ, १।४२२॥ 
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। | ३ (दपन) पोषक प्रभो! (य. ल) ओ (झध-) पापी (दुक') कर, इमारे 
घर्नोको डरनेवाला डाकू, (दु शेव ) जिसकी सेवा करना अशक्य है, ऐसा जो 
दुष्ट मनुष्य (न आदिदेशाते) हमपर इुकूमत करे (ते) उसको (पथः) मार्गसे ' 





(अप जदि) हटा दे । |! 
पापी क्र घातकी मजुष्यको तत्काल समाजसे दूर करना चाहिये । | 
अप त्य॑ परिपंथिन सुपीवाणं हरथित॑म । ! 
दूरमधि स्रतेर॑ज ॥ १।४२॥३॥ 
(लय परिपंथिन) उस यटमार, (मुषरीयारं) चोर, (हुरम््ित) कुटिल 
पापीको (खुले ) मार्गसे दूर (अधि अप झज) भगा दे । 
चोर लुटेरे डाकू कुटिल पापी आदि जो दुष्ट लोग हों, डनको समाजसे 
हटाना उचित हे । 


स्वे लस्‍ये द्वृयाविनोज्वशंसस्थ कस्य॑ चिल्‌ | 


चदाभि तिंष्ठ तपुधिम्‌ ॥। ऋ., १४२।४॥ 
(तस्य द्वयाविन ) उस धोखेबाज़ (अघशंसस्य) पापाके (तपुर्षि) क्रोधपर 
अपना (पदा अभितिष्ठ) पांव रख । 
जो धोखेबाज, छुली, रूपटी और पापी हों उनको दबाकर रखना 
जाहिये। 
यर्थाश्वत्थ वानरपत्यानारोहन कृणुषे5्धरान्‌। 
एवा से शज्रोंमू धीन॑ विध्येग मिन्धि सहस्व च॥ अ. ३।६६॥ 


है अश्वत्थ | (यथा) जिस प्रकार तू ( घानस्पत्यान्‌ आरोहन) शूक्षोपर 
आरूद़ दोकर (अधघरान) उनका नीच (कृसुष) करता हैं, (एवा) इस प्रकार 
(में शत्रा मूधान) मरे शत्रके सिरको (विष्वक भिन्धि) सब पभकार तोड़ दे, 


) 
। 
/ 
) 
!' 
ओर (सहस्व) उनको जीत ले। । 
] 
) 
है 


जिस प्रकार पीपल दूसरे जुक्षोंपर फैलता है, और दूसरे सूक्त 
उसके नीचे द्ोजाते दें, ठीक इस प्रकार शत्रको नौच रखना चाहिये और 
उनकी अपेंला अपनी उश्चता स्थापित करनी चाहिय | अथांत्‌ शत्रका पराजय 
सब प्रकारस करना चाहिये ! 
तेंज्धराजः प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिंव बंधनात्‌ । 
न वैबाधभ्रशुत्तानां पू्नरस्ति निवलेंन ॥। आय, ३।६।७॥ 
(एव) जिस प्रफार (बंधनात्‌ छिन्ना नौ) वंधनसे छूटी हुई नौका नोखे 
आती है, उसी प्रकार (ते अधरांच" प्रप्मयन्तां) वे शञत्र नीचे होकर शिरते हैं । 
। गिरे हुए मलुध्योंका (पुनः) फिर ( निवतेन ) लोटना नहीं हो सकता। 


५ चल ->रब्र>्चपब:->चयिस-२ सब > यहएसथ८+ बिपि॑:-+ ++>यक *> धर ४+-सलपक के र-उ>स१++> पक कपकघ नरम ुख न क 


'आषपब८०-० चशथ्पदत-० बार प2*-+ चटटपका।-+ बदटीय८< ० च८्८८7-० चाि4८2++ चरिएका3०० चरियिकए०क ०५७१७ ३प पे + २७१२४ ०७४१-20 शर्त ५ ० फंग ५-79०22४%:१:20 १-८७ 





४. 





६] चैदास्त ! 


सब शत्रओंका पूर्णतासे अधःपात दोये, क्‍योंकि एकयार निःशेष ऋणः- 
पात होगया, तो फिर उनका उठना संभव दी नहीं दे । 


दु्टका देष्कॉ नाग 
3... 


इदामिंन्द्र शणुहि सोमप यस्‍्वां हृदा शोचंता 
जोहंवीमि । वुश्वामिं त॑ कुलिशेनेय वूच्त यो 
अस्माक मने इद हिनस्ति ॥ री 


दे (सोम-प इन्द्र) लोमपालक प्रभो ! (इद्‌) यह सुन, (यत्‌) ओ मैं (शोचता 
हृदा) शोकपूर्ण हृदयसे (त्वा) तुझे (जोदर्थामि) कहता हूं । (कुलिशेन छू इब) 
जिस प्रकार कुल्हाड़े से बृक्त को काटते हैं, उस प्रकार में (तं कृश्यामि) उस । 
को काट डाले, (य) जा (अस्मा्क) हमार (इद मन") इस मन को (द्विनस्ति) । 
हानि पहुंचाता है ॥ । 

मनके उत्साहको नष्ट करना बहुत बुरा है | इसलिये जो जनताके मर्नो को 








शा 
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कमजोर बनाता है, उसको समाजसे दूर करना चाहिये | किसी मलुष्यको इस 
प्रकार समाजस दृटाना शोककी बात है, परन्तु सघकी भलाई के खिये एक्रका 
त्याग करना उचित है / 


| 
चोर डाकू आदिकोंको दर करना । 
चैड्मायास्पां ३ रात्िमुदस्थुनाजमब्रिणं । 

अभिस्तुरीयों यातुह्दा सो अस्मभ्यमधरिं अबत्‌ । अ. ११९।१॥ 


(ये अजिण ) जो भूले सटकनेयाले खाउ लोग (अमावास्यां राजि) अमायलसी 
की रातिमे (आज) मनुष्य संघपर (उदस्थु.) चढाएं करके आते हैं, उन (यातुद्दा) | 


'+>५४०५ >> 
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। दुष्टोका नाश करनेवाला (स तुरीय अधि ) यद्द वेगवान्‌ तेजस्वो (अस्मम्ये) 
इमाोरे लिये (अधि ब्रथत्‌ ) अच्छे शब्द योले । 
| पे डाकू लोग रात्री के समय, विशषत अमाबसीकी राजी में डाका डालने 
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जज+5 


के लिये आते हैं, उनका नाश करना चाहिये | तेजली शूर मनुष्य उनका नाश 
करे और सज्यनों की रक्षा करे | 


शत्र-पराजय की भेदनीति । 


विहं॑दय वैमनस्थ वदामित्रेषु दुन्दुभ । विद्वेष करमंशं 


अयमार्मअ्रेषु नि दध्मस्थवैनान्दुन्दुमे जहि ॥ अ. ४२११॥ 

है दुदुभि ! (अमित्रेयु) योरियोंम (विह्वदर्य) हृदयकी व्याकुलता, (बेमनस्थं) 

मनकी चिंता, (बद) कहदे (विद्वेषे) फूट देष (कश्मर्श) विरोध और भय (अभि 

अ्चु) बेरियोंसे (निदष्मसि) हम उत्पन्न करते हैं। दे दुन्तुमि | (एनान) शत्रओं 
को (ञअथ जहि) पराजिस करदे | 

ऐसी व्यवस्था करनी यादिए, कि जिससे शत्र सैन्यमें फूट, आपसम बैर, 

बैमनस्य, व्याकुलता, कष्ट, दु.ख, आपसका विरोध और भय उत्पन्न हो | यही 

भदनीति दे, इससे अपना विजय दोता है । 


उद्वेपमाना सनसा चक्तुषा हृठयेन थ । 
घार्वन्तु विभ्यतपमिज्राः प्रतरा्सेनाज्यें हुते ॥ झ. ४२१२॥ 


(झाज्ये हुते) घृतका हृथन दोमेसे, अपने सत्यकी आहूति देनेसे (विभ्यतः 
अग्रित्रा ) डरनेवाले शत्र (प्रत्रासन) घबराहटके साथ तथा मन, चच्चु, और 
इृदयसे (उद्धपमानाः) कांपते हुए (घायन्तु) भाग जाएं। 

अपने पराक्रमस शत्र भयभीत द्ोकर भागने लगे और मन हृदय तथा 
इन्द्रियोंमे थरथराते रहें । 

ज्याघोषा दुँदुमयोडभि क्रोशन्तु या दिशः । 
सेना; परांजिता यतीरभिन्नांणासनीकशः ॥  अ, ५२१।६॥ 
दमार (जया घोषा ) धनुष्यकी डोरीके शब्द तथा दुँदुभिके शब्द (दिश) 
सब दिशाओंम॑ (अभिक्रोशन्तु) गजना करते रहे । (आमेत्राणां) शत्रओंकी 
(पराजिता सेना. पराजित सना (अनीकश ) अपने समृद्दो के साथ (यती) 
भागती रहे । 

अपने सेन्‍्यसे ऐसा पराक्रम हो कि जिससे शत्रका पूर्ण पराजय हो और 

सेना के विभागके विभाग डी धब्रराकर भाग जाए 


एला देंवसेनाः सूर्यकेतवः सर्चेत्रसः 
अमभिशत्रांन नो जयन्लु स्वाहां ॥ अ. ५२१ ५ 
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(पता सूर्यकेतव ) यद्द सब खूर्यकी पताका लेकर युद्ध करनेवाली (सथे- 
रास.) शांत चिक्तथाली (देय-सेना ) दिव्य सना (नः अमित्रान) हमारे शत्रको 
(जयस्त॒ु) जीते (स्व झा डा) अपना सर्वस्थ अपेण करते है 

इमारी सेना सूर्यलिन्हांकित ध्वज-मेंडे-लेकर शांतचिस्तसे अथांत्‌ न घयराती 
हुई, योग्य एराकृम करके शत्रका पूरी पराजय करे। शत्रका पूरे पराजय करनेके 
लिए इम अपने सर्वस्षकी आहुति देते हैं। जिस समय सब लोग शञ्को परा- 
जिस करनेक लिए आत्मसर्थेस्व अरपण करेंग, उसी समय विजय प्राप्त होगा ॥ 


युद्ध के बीच में स्थिति । 


यत्र आणाः सम्पत॑न्ति कुमारा विशिर्वा इंव । तत्रां नो 
भ्रक्णस्पतिरदितिः शर्में यच्छुतु विश्वाह्य शर्में यच्छतु ॥ 
ऋ, ६॥७५।१७॥ 
(घिशिखाः कुमारा ) शिखा दान कुमारों के समान जिस युद्धमें बाण गिर 
रहे हैं, (वञ) उस युद्ध (अदिति ब्रह्मर॒स्पाति ) अर्खाडत झानका अधिपाति 
(न" शर्म यच्छुतु) हमे सुख दे। (विश्वाद्दा) सवेदा सुख दे । 
चयूडाकमे-मुंडन-में जिस प्रकार बाल सघन और एकदम गिरते हैँ. उस 
प्रकार युद्धमें बार शत्रपर गिग्ते हें ] 


हस्तन्न तथा युडके अन्य साधन । 


अहिंरिव भोगैः पर्येति बाई ज्यायां हेति पौरिबाध॑- 
मानः | हस्तप्नो विश्वां वयुनांनि विद्वान पुमान्‌ पु्माँस 
पोरें वातु विश्वर्तः ॥ ऋ, ६७७५।१४॥ 


(इस्त-झ.) दाथ का रक्षण करने चाला योधाचर्म क( कबच, (ज्याया देलिं) | 
घनुष्य की डोरी के आघात का (परियाधमान') निवारण करता हुआ (बाहूं ) , 
बाहु को ( अद्ठिः इब ) साप के समान ( भोगै ) लपेटों से ( परि णति ) | 
। लपेटा जाता है । इस प्रकार के कवच से सुरक्षित और ( विश्या पयुनवानि ) ' 
सब कर्मो को ( विद्वान ) जानने वाला ( पुमान ) पुरुषार्थी मनुष्य ( पु्माख ) 

' पुरुषार्थी मजुष्यों का ( विश्वत ) सब प्रन्‍्दार से ( परिपातु ) संरक्षण करे। 


स्पिरा व: सन्त्वायुधा पराणुदें बीछू उत प्रतिष्क में । युष्माक॑- 
मस्तु लवबिंदी पर्नीयसी मा मत्थेस्थ मायिनं:॥ ऋ., १३६२॥ 
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न्ऊककन्अ के ऊमक् १ 
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। 


( थः आयुधा ) आपके शख्राख ( पराखुदे ) शत्रओको दूर भगाने के 
लिये ( रिथिरा ) खुदढ़ रहें । ( उस प्रतिष्कम ) और शत्रओं का प्रतिवन्ध । 
करने के लिये ( बौलू) बलवान रहें, ( युष्माक ) तुम्दारी ( तबिषो ) शाफित 
( पनीयसी ) प्रशेसनीय ( अस्तु ) होवे । ( मायिन मत्येस्थ ) कपटी दुष्ट 
मनुष्य की शक्ति बढ़कर ( भा ) न दोये | 

अपने शस्प्राख शत्ओसे यढकर और शथधिक कार्यक्षम होनेसे ही अपना 
विजय दोता है। इसलिये सदा इस विषय में दक्षता धारण करनी खाहिये कि 
अपने शत्रके बलकी अपेक्षा सब प्रकारमें ऋपना बल अधिक 


स्थिरा वः सन्‍्तु नेमयो रथा अश्वांस एषामस्र । 


सुसस्कता अमीश॑यः ॥ ऋ, शरेद।१२॥ 


(वः नसय ) आपके रथ-चक्रकी नश्भ्रियां (स्थिरा ) शढ़ (सन्त) होवे। 
रथ और घोड़े भी सुदृढ़ हों, तथा (अमीशवः) लगामभी (सुखस्क्ताः) उत्तम 


बने हुए हों । 
रथ, चक्र, अक्रनाभी, घोड़े, तथा लगाम आदे दढ़ न दोनेसे कष्ट होगा, 


लिये घेदका उपरेश है के ये अच्छे खुदढ रखे जाएं। तात्पर्य यह है कि राष्ट्रकी 
सुरक्षाके लिये युद्धके संपूरं शख्यखर सदा उत्तम अजस्थामें रखना क्षत्रियोंका 


आवश्यक करेय्य । 
| 
५ 


| 
।| 
। 
। 
। 
।' 
| 








सीसे की गोली से वेध । 
सीसायाध्याह वरुंणः सीसांयाप्रिरुपांवति । 
सीख सम इन्द्रः प्रायछत्तदंग यौतुचातनम्‌ ॥ अ., १।१६॥२॥ रु 
वरुणने (सीसाय) सीसेके लिये (अध्याद्द) विशेष प्रकार कहा है। अपिभी 
सीसेके लिये (उप अझवाति) विशेष रक्षा करता है। इन्द्रने (में) मुझे (सीख) ह$ 
सीस (्रायच्छत्‌) दिया दै। दे (अग) प्रिय ! (तव) यद सौस (यातुआात्) 
डाकुओंका नाश करनेयाला है| 
यरुण जलकी देवता, अम्नि आगकी देवता, और इंद्र जिधवकी देखता है। ये 
तीनदेख सीखपर प्रीतिकरते हैं। इसालिये यद्ल सीस डाकुओका नाश करनेयाला | 
दोता है। इसका तात्पय यद्द दै कि जल, अभि, और विद्यतले संस्कार किया हुआ 
सीखा अर्थात सीसेकीगेली डाकुओका नाश करती है। आगे जतुथे मंत्रमे कईगे 
कि सीसकी गाोलीसे डाकुआदि वुष्टोंका वेघध करो अथोात्‌ उनपर गोली खलाओ। 
इढ विच्केन्धं सहत हद बांघते अश्रिष्ः । 
ऋनेन विश्वां ससहे या जातानि पिशाच्या:॥ अ. १।१६।३१॥ | 
ब्ढरकाबस्सहपं॑ेू-२ छाल पक्का बटर २ +संथकरं-ऋि चक्कर >जपक्र प्र ऋ न्ज््के 
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॥ (इदं) यह सीस (विप्कन्थे) डाकुओंका (सहते) पराभूत करता है, (इृद) 
| यद्द (अधिण ) खाउओ, दु्शोंकी (वाधत) हठाता है। (या पिशाच्या जातानि) 
जो पिशास अर्थात्‌ रुघिर पीनेवाली ऋएर जातिया हैं. उन (विश्वा) सब को 
(अनन) इससे (ससहे) मे जीतता हैं । 
सीखकी गर्ल डाकु, दुष्ट, लुटरे, तथा ऋर प्राणि|आदिकोपर चलाकर उन 
को दूर करना चाहिये । 
यदि नो गां हंसि यह्यस्व॑ यदि पूरुंषम्‌ | 
ते त्वा सीसेन विध्यामों यथा नो5सो अरवीरहा ॥ अ. १/१६॥४॥ 


यदि (न गा) हमारी गौंकी (इंसि) हिसा करेगा और यदि दमारे अ्रभ्य 
और हमार मनुष्य की हिंसा करेंगा तो (त त्वा) तुक का (सासेन) सीस स 
(विध्याम ) हम वधने हैं, (यथा) जिससे (न ) हमारेमे (अ-चीर दा अस / थीरों ' 
का नाश करनवाला काई न हं।वे । 

सौ, घोड़ा, मनुष्य, आदिकी हिंसा करनेवाले, लथा लडकर (वीर) अपद्‌ का नाश 
करनेवाले, और पूर्वाक्त प्रकारक दुष्ट, डाकु ५ करे , आदि जा कोई हमला करने- , 
वाले दो, उनपर गोली चलानी चाहिये ओर उनको दंड देकर सज्जनाकी , 
राजक्षा अवश्य करनी चाहिये | 


। 


करत आटम+<ू+ चहलउआ2-+ 
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धूम्राख्रका प्रयोग । 
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असौ या सेना मरुतः परेंषामस्मानैत्यभ्योज॑सा 
स्पैमाना । ता विंध्यत तससाप॑जतेन यर्वेषा- 
मन्यो अन्य न जानात्‌ ॥ ६॥ * अ. रेश६॥ 
हे (मरुत') बीरो ! (परेषा) शत्रओकी (झअखौ या) यह जो खेना (अस्मान) | 
इमपर (अभि ओजसा) चारों ओरसे यलके साथ (स्पर्थभाना) स्प्षी करती 
हुई (झा एति) चढ़ी आती है । (तां) उसको (अप वलेन) नियमहीन कमेद्ीन 
करनेवाले (तप्तसा) घूछके अख्रस (पिध्यत) छेद डालो, जिससे इनमेंसे (अन्यः 
अन्य) कोई किसीको (न ज़ानात) न ज्ञान सके । 
शत्रकी सेना जिस समय अपने ऊपर चढाई करके आरही हो, उस समय 
शत्रपर धूछाख्र फेंक कर उनकी ऐसी अवस्था बनानी चाहिये, कि उनके ! 
सैनिकोर्म से कोई एक दूसरेको न जान सके। इस प्रकार शत्रका पराभव करना | 
[। च्ऊ 
बजेकं->नमकूकमस्क+-न स्कसप रत <मसकल्‍त 
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शूरां इवेद्युघयों न जग्मयः अयस्थयों न एस 
नाखु येतिरे । मथन्ते विश्वा भुव॑ना मरुदभ्यो 


राजान हब त्वेषसेहशो नरें! ॥ आ., १धशप्ग। 

(शरा इब) शर वॉीरोंके समान (युयुधय") युद्ध करनेयाले, (अयस्यध न) 
यशकी इच्छा करनेयालोंके समान (जग्मय न) इमला करनेयालोके समान (पृत 
नाखु यतिरे) युद्धांमे प्रयक्ष करते हैं। (मरुद्ध'य ) मरनेके लिये सैय्यार इुए बीरों 
से सब भुवन (मयन्ते) भयभीत होते हैं ।ये (नर ) मेता लोग (राजान- इब) 
राजाओंके समान (त्वेष संदश ) तेजस्वी दिखाई देते 

चौर पुरुष विजयप्राप्त, यश, आदिके उद्दश्यस उक्तम युद्ध करं। जिस से 
लोग उनसे डरे ओर श॒त्र भी भय खाये। 


ख्ेनानीः शूरो अग्रे रथांनां गव्यज्षेति हथेले अस्य 


४ 
४ 
ई$ 
| 
सेनां । भद्रान्‌ कृणव्षिंद्रहवान्त्साखिंभ्य आ सोमो 
/ 
! 
ै 
! 
। 





बरसआऋ रससानि दत्ते ॥ ऋऋ, ६॥६६।१॥ 
शूर सनानायक रथोंके अग्रभायमें होता है, उससमय उसकी सना बज 
होती है। वह सनापति (सख्िभ्यः) मित्रों के लिये कल्याणकारक बाते करता है, 
इस प्रकारका यह होम (रभसानि वस््ा) अमकौले वह (आदसे) पहनता है । 
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इन्द्रमह घणिज चोदयामि स न ऐतु पुर एवा 
नों अस्तु | नुदक्षरांति परि पंथिन सूर्य स इंशांनो 
घन॒दा अस्तु म्य॑म्‌॥ १॥ अ. श१५॥ | 


(अं) में रे यणिज्ञ) पेश्ययेसपन्न वणिकको (योद्यामिे) आंगे प्रेरित ही 
करता हू । घह (न एतु) हमारे पाल आवे और (न पुरः एता अस्तु) हमारा ' 





न 


अगुआ दोजे | (अ-राति) बैरी (परि पंथिन) डाकू और (सरूर्ग) पशुद्ालि याखे 
| शत्रुका रन) दूर करके (स) वह (सह) मुझे (थनदा) धन देनेबाला 


, (भस्तु) 
थगी बलिक्‌ उत्तम नगरमे आकर अपना व्यापार व्यवद्दार कर। व्यापार 
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| ३६७ वेदासत । 








० 7 ५१४८० चिए८८-+५-7०००७०-०० ३ ध्टए८+ चप८+ चहपा८<-+० पक चलिपइग चया८र-+ चलप८म लए धर ८ तप! ा८८+ज सी प८++ बह प८८+ परप८ २ चहप८८+ चटपदू+० चटप८र ०७ 





व्यवष्टारमे तीय शात्र होते हैं, (१) शराति अ-दाता अर्थात्‌ कंजूल, (२)परि-पंथी 


कुमार्गसे ज्यवद्धार करनेयाला, और (३) स्ग-पशुदृक्तिवाला | इन शत्रओंको 
हूर करके, स्वयं औदाय, खुमागे तथा मनुष्य वुत्तिस व्यवह्दार करके खूब घन 
कमाये सथा घनका सत्पाञरमे दानभी करे। 


ये पंथानो बहयों देवयानां अन्तरा द्यायांशथियी 
संचर॑न्ति ! ते मां जुघन्तां पयंसा घुतेन यथा फ्रीत्वा 


चघनमाहराणि ॥ २॥ अर. ३।१५॥ 
(ये बद्दथ' पंथान ) जो यहुतसे मांगे (वेखयाना ) व्यवद्यारी मनुष्योंके 
जाने योग्य (धावापृचियी अतरा) इस जगतमें (संचराम्त) हैं, (ते) ये मारे 
(प्यसा छूतेन) दूध और घीसे (मा जुपन्तां) मुझको तप्त करें, जिससे में 
(क्रीत्या) व्यापार व्यवद्वार करके घन (आदराणि) लाऊ | 
व्यापार वद्धिके खिये संपूर्ण मार्मोपर खान पानका प्रबंध उत्तम होना 
चादिये, जिससे देश वेशांतरमे बेश्य उत्तम प्रकार भ्रमण करके वर्हां विविध 
व्यापार व्यथद्दार करके थन प्राप्त कर सकते हेँ। खान पानके कष्ट जद्ां दोते 
हैं, अथवा जदां खानपानादिका योग्य प्रवध नहीं दोता, वहां व्यापारकी खुविधा 
नहीं होती दै। 
येन धनेन प्रपएं चरामि धर्नेन देवा घनं॑भिच्छ- 
मौनः | तन्भे भूयों मबतु मा कनीयो5्मे सातप्रो 
देवान्हविषा निर्षेध ॥ २५ )। अ, ११शी। 


है (देवा ) देखा ' (घनेन) मूल घनसे (घन इच्छुमानः) घनकी इच्छा 
फरनेवाला में (येन धन) जिस घनसे (प्रपषण चरामि) व्यापार चलाता हूं, 
(तत्‌ ) बद्द (में) मेरा घन (भूयः भवतु) बहुत होने, (मा कनीय ) कम न दोये। 
हे (अभ्ने) तेजास्विन ! (सातप्न. देवान ) लाभसे हानि करनवले व्यवद्यार कर्ता 
ओआंका (दृथिषा निषेध) रोक दे ! 

जो घन व्योपारमं लगाया दोता है, वद बढता जाये कम न होवे ! दानि 
पहुँंचानेयालोंको दूर करके लाम करनंवालोकों पास फरना चाहिये। इस 
प्रकार स्वदेश ओर परदेशम बहुत ब्यवद्धार करके अधिकाधिक घन कमाना 
चाहिये । 

येन धर्नेन प्रपणं चरांमि घंनेन देवा धनमिच्छ 


मानः । तस्सिन्म इन्द्रो रुचिमादधातु प्रजापति 
सबिता सोमों अग्निः ॥६॥ ऋ, शेरश्शा 
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*+न्जप्् कक 


है दवो ' जिस घनसे में व्यापार कर रहा हु और अपने लगाये धनस 
अधिक धनकी इच्छा करता हूं। (तस्मिन) उस व्यवद्दारमें मरी रुखि (हईन्द्र 
प्रशापति सविता साम अग्नि) परमेश्वयवान प्रभु (आ दघातु) स्थिर करें। 
ब्यापारम लगाये हुए धनस धनकी बद्धि दोनी चाहिये । इसके लिये 
जो कुछ व्यवद्दार किया जाय उसमें शन, मन घन लगाकर पूर्ण शाक्तेसे कार्य 
करना चाहिये। कदापि बीचमें छाडना नहीं चाहिये। कई लोग आज एक 
धंदा करते हें, उसमें लाभ न हुआ ते कल दूसरा करते हैं, इस प्रकार चसल 
लोग कद्।पि विजय नहीं प्राप्त कर सकते | दिल लगाकर काम करनेसे हरएक 
घंदमरम विजय मिल सकता है। 

इस रीतिसे देश देशांतरोमें बड़ बड़े उद्योगधेदे ओर याणिज्य व्यवद्दार 
करके अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त लगना याहिये। परन्तु कदापि धुरा व्यवहार 
करनेकी खेष्टा करनी नहीं चाहिये । 


गोशाला आदि की व्यवस्था । 


ब्रज कृंणुध्य॑ स हि वो नुपाणो वें सीव्यध्वं बहुला पएथूनिं । 
पुरः कशुष्बमार्मसीर ईछा मा वः सुस्तोबमसो हंहता तम्‌ ॥ 
का, १०११०१८।॥ अ, १६५व।ढ॥। 

(बज छूणुष्च) गोस्थानको तुम बनाओ, (स द्विे) बद्दी (व नपाणय) 
आपका पानस्थान है। (यबहुला पृथूनि) बहुत बड़े (यर्म सीव्यध्यं) कवर्योको 
सीझओ। (आयसी ) लोदेके (अधृष्टा' पुर ) अट्टट दुर्गेरूप नगर्राको (करुष्य) 
बनाओ । (व चमस ) आपका बतेन (मा खुस्पतोत्‌) न चुप । 

(१) बहुत गौओसे युक्त गोशाला बनाओ आऔर (२) वहां दूध पीनेका 
स्थान रखो । गौका ताजा दृध तुम्दारे वीर पीएं और हृष्टपुष्ट डॉ । (३) बड़े बड़े 
खुश्ढ कवच सीकर तैयार रसख्तो । (४) अपने नगरोंके खारों ओर किले बनाओ 
जो सद अभेद्य हों। (५) तथा बतेन टूटे हुए न रखो । 


गोशाला । 
थक. 
मे वो गोछेन सुषदा से रय्या से खुभूत्या | 
अहजोातस्थ यज्ञाम तेनां वः से सुजामसि ॥१॥ अ. ३॥१४॥ 
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| ३६६ बेदास्टत । 


! (सर से सं) मिलाकर रखतर हूं। (अद्द. जातस्य) दिनके समय उत्पन्न दोनेवा 
प्रकाशका (यत्‌ नाम) जो यश है, (तेन) उससे (व) तुम्हारी गौवोंको (सख्- 
जामसि) मिलाकर रखता हूं । 

गौवोंका स्थान अत्यंत स्वच्छु, निरमेल, पतव्रितर, शोमायुक्त तथा खुख 
देनेयाला दोना चाहिये। तथा गोबोको खूबेक प्रकाशमें अवश्य घुमाना 
आहिये । 

संजग्माना अविभ्युपिरस्मिन्गोष्टे करीषिणी: | 


विश्रतीः सोम्य मध्व॑ंनसीचा डपेतन॥ ३२॥. अ. ३।१४॥ 


(अस्मिन गोष्ठ) इस गोशालामें (अ-बिभ्युपी ) निर्भव होकर रहने 
घाजी (पेजग्माना ) मिलकर भ्रमण करनेचाली, (करीषिणी ) ग्रोवर उत्पन्न 
करने याली-खाद उत्पन्न करनेवाली, (सोम्य) अस्त रूप (मधु) मीठा रस-दूध | 
(बिश्वती ) धारण करनेयवाली गौयें (अनमीया ) निरेग द्ोकर (उपेतन) हमारे 
पास हा जाए। ' 

सोशालामें स्थान एसा हो कि. जहा किसी प्रकारका भय सोचोंको न 
दावे । सौचोंसे प्रेमके साथ बरतना चाहिये। भयभीत और क्रोघित गौंवोंका 
दूध हानिकारक होता है। गोये अम्तत्रख घारण करती हैं | परन्तु अपाधित्र , 
स्थानमे रहनेसे वही अस्त विषमय हाकर रोस उत्पन्न करता है। इसालिय साथ- 
घानता रखकर पूर्ण स्वच्छता युक्त स्थानमे गोवोंका रखना चाहिए। गोयोंका 
गोबर खादक लिये उसम होता है | इसालिय उसको खादके लिये ही रखना 


खाहिये। 
हहेव गांव एतनेहो शर्केव पुष्यत | 
इहैवोत प्र जायध्व॑ मयि संज्ञानमस्तु वः ॥४॥ अ. शश्था 


शप 
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है (गाव ) गौओ ! (इद दव एतन) यहा आओ्रो। (इह) यहां (शका इब 
पुष्यत) शक्लिमानके समान पुष्ठ करो |! ओर (इह एवं) यहाँ हो अजायध्य) 
बच्चोको उत्पन्न करो । (मयि) मुझमें (व. सशान) तुम्दारा श्रेम अस्तु) हो। | 

गौपे हृष्पुष्ट दोनी चाहिये ओर बछुड़े भी उत्तम होने चाहियें, तथा ' 
मालिकका प्रम गोवोपर आर गौवोंका स्वार्मापर प्रम होना चाहिये। । 


शिवो वो गोछो मंबतु शारिशार्केव पुष्यत | 


इद्दैबोत प जययध्य॑ सयां बःसं संजामसि ॥ ५॥ ऊऋ. ३११४॥ 


(्यः गोष्ठ) तुम्धारी गोशाला (शिव-) संगलमय (सबतु) होबे । (शारिशाका 
४ इच) चावलके खतके समान (पुष्यत) पुष्ट दोओ। (इद एव प्रजायब्च) यहांडी 


६ / सेतानसे चघढ़ो | (म्या) अपने साथ तुमको (संखजामसि) छोडता हं। 
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वैश्य । ३६७ 


गोशाला अत्यन्त पवित्र और छुन्दर रखनी चादिये। गौदोको इृशपुछ् रखना 
चाहिये । बछुड़े भी आमन्द्‌ प्रसक्ष रखने साहियें। तथा अपने साथ गौयों को 
अमणादि के लिये खुला छोडना चादिये | 
सा गावों गोप॑तिना सचध्यमर्य थों गोष्ठ हह 


| पोषयिषणु। । रायरपोर्पेण बहला मवन्‍लीजीवा !' 


333 प >> २ 


जीव॑न्तीरुप वः सदेम ॥ ६ ॥ झा. शेरश। 
॥/ दे (गाव.) गौयो | (मया गोपतिना) मुझ गोपालसे (सचध्वं) मिलकर रदो। ! 
(इद्द अयं) यद्धां यद्ध (पाषयिष्णुः) पोषण करनेचाली (व गोष्ठटः) तुम्दरी गोशाला ' 
| दै। (राय पबेण) घनके पापणले (बहुला भवन्ती ) बहुत दोती हुई, (जाय॑ंसी:) | 
| ज्ञीषन देनवाली (य / तुमको (जीवा ) हम जीव अथीत्‌ दम लोग (उप सदेम) |! 
प्राप्त करते रहें । 
|... गौ्यो पर गोपालक प्रेम करें, अपने समान उनको समझे । गोशाला ऐसी १ 
हो कि, जहां गौर्वे अनन्‍द के साथ यढें | सब लोग इस प्रकार गौघोका पालन ' 
| करके आनन्द रेत हृष्टपुए् दो। 6 
यूं गांवों सेदयथा कशं चिंदश्नीर॑ चिंत्‌ कृणुथा । 


सुप्रतीकम्‌ । भद्वें गुर कंणुथ भद्गवाचों बुहद्धो 


शटप<₹-> ६ 
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बय॑ उच्यले समास ॥ अ. ४।२१६॥ / 

है गौबो ! दुर्बल कृश मनुष्य का भी (मेदयथ) हृष्टपुष्ट करती हो। (अ-धीोरं 
खिल) शोभारद्वित मज॒ुष्यकों (सु प्रतीक णुथ) सुन्दर रूपयाला करती ही। | 
(गईं) घरको (भद्दे) मंगलमय (कृणु थ) कर देती हो। दे (भद्द-चाजः) उत्तम ! 

शब्दवाली गोवो ! (सभाखु) सभाओं में (बः) तुम्दारी (शुद्धत्‌ वय') बहुत वर्णन 
(उच्यतल) किया जाता हैं । ! 
गोबोके दूधसे निेल मनुष्य बलवान ओर हृष्टपुष्ट बनता हे, तथा फीका | 

और निस्तेज मनुष्य तेजस्वी बनता है | यौबोंसे घरकी शेमा बढती है। गौवों 
का शब्द बहुत प्यारा लगता है। इसलिये सर्वत्र गौका वर्णन किया जाता है ॥ |! 


प्रजावतीः सूयवंसे रूशन्तींः शुद्धाः अपः संप्रपाणे है 
पिबन्लीः | माय॑ स्‍्तेन हैंशल साधशंसः परें यो 


र्द्र्स्य हेतिबरेणक ॥ हे. ४२१७॥ 


(प्रजावती ) प्रजाधयाली, (सूयवर्स रुशन्ती') उक्षम अन्न खानेवालीं, (सुप्र ! 
णि) उत्तम जलस्थानमें (शुद्धा. आप ) शुद्ध जल (पिधन्तीः) पीनेयाली गोजें 

दो। दे गौवो | (स्तन ) चोर (चः मा ईशत) आपको अपने अधीन न करें, (अघ 
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जा ंं ंं  ओ 
शहद वेदासूत ! 


शेस: मा) पापी सी आपको अपने आधौन सर करे। 
उन गौयोंका दूध झादि सेवन करना योग्य है, कि जो बछुड़ोयाली हैं, 
अर्थात्‌ जिनके बछुडे मरते नहीं, जो उत्तम घास आदि पदार्थ खाती हैं, उत्तम 
जलस्थानमें दो शुरु जल पीती हैं। भर्थात्‌ जिनके बछुड़े यरते हैं, जो शुद 
अन्न खाती नहीं, और जो उत्तम शुद्ध जल पाती नहीं, ऐसी गौधोंका दूध पौना 
योग्य नहीं है। 
इस प्रकार गौधोंको चोर डाकू आविसे सुरक्षित रखना चाहिये । 
सं से सूवन्तु एशवः समस्या: समु पूरुषाः । 
संधान्य॑स्थ या स्फातिः सस्राव्येण हविषां जहोमि ॥ झअ. २२६॥३ 
(पशव ) पशु, अश्व, गौ, आदि तथा (पुरुषा) मनुष्य (से से सं ख्रवन्तु) 
मिलकर खले। (घान्यस्यथ या रुफासि) धाम्यक्री जो बढती है, यद भी (से) 
उस्तम प्रकारसे हमें प्राप्त दो | इसालिये (से स्लाव्येण दजिया) में संगातिके दहणिसे 
(जुद्दोमि) इघन करता हूं । 
मलुष्योंके घरोंमे घोड़े, गाय आदि पशु रहें । घास्य भी विपुल संग्रीहत 
किया जाये । सम्रद करनेकी रष्टिसे सबके कमे दो । 
वशां देवा उरप॑ जीबन्ति बशां मंनुष्यां उत। 


वशेद सर्वमभवत्‌ यावत्सूर्यों विपर्थति ॥. अ. १०१०शश। 


+ वेब (बशां) गौके दुस्घादिसे (उप जीवास्ति) जीते हैं। मनुष्य री गोके 
। वुरघादिले जीवन प्राप्त करते दें। (यावत्‌ ) अद्दां तक सूर्य (बिपश्याति) देखता 
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है, गे तक (वशा) गौ (इवं सथे) इस सबको (झमवत्‌) लामवायिनी 
॥ 
गौ सबकी लामदायिनी है। 
मयोभूववालें! आभि वसूल ऊजैस्वतीरोप॑घीरा 

' रिशंताय्‌ । पीव॑स्वतीजंवधेन्याः पिबन्टयब्साय 


चदलते रुद मल ॥ ऋ, १०१६६।१॥ 
! (मय भूः बात.) आरोगस्य उत्पक्ष ऋरनेबाला यायु (अभियातु) बदवता रहे, 





(ऊजः बती.) बल देनेवाली (उस्ना ) गौ (ओषधी आ रिशन्ता) बनस्पतियां 

खाकर पुष्ट दबे । (पीवस्वती.) बलवान (जीव घन्या ) जाँबोंकी दाया अथोत्‌ 

सौ (पिवन्तु) उक्तम पानी पीे। हे (रुद्ू) दोष-नाशक ! (अब-साथ) बचाने- 
' बाले (पद्धते) गौको (मल) सुख दे । 

४ गौबे उत्तम वायुमें चूम रहें, बह उसम ओऔषधियां खाकर पुष्ट होवें। गाय 
| दी जीवोकी सच्ची दाया है।गोजें स्वच्छु पानी पीये। रोगबीजोंसे गोबं को बचाया 

४. जावे, और उनको खुश रखा जाबे, क्योंकि गौर्ये ही जौवोंको बचानेवाली हैं । 
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बैश्य। ३६६ ! 


| याः सरूंपा विरूंपा एकरूपा यासांमप्रिरिष््या 
नामांनि वेद | या अगिरसस्तपंसह चुक्रस्ताभ्यः 
पजन्य महि शर्म यच्छ ॥| ऋ, १०।१६६॥२॥ 
हि (या:) जा गोवे (सरूुपा विरूपा एकरूपा) समान रंगवाली, मिन्न#ुप- 
| ' बाली और एक आकारवाली हाती हैं, तथापि (यासां नामानि) जिनके गुखघर्म 
; (अश्लि)) जाठर ध्मप्मि अर्थात्‌ पटमे जा पाचक अशि है, वह (इछया) इष्ट होनेके 
॥& कारण (बंद) जानता है. (या) जो गौये (तपसा) अपने तेजले ( इह ) यहां ' 
| शररीरमें (अगशि-रस ) अरगोके विविध रस (चक्र) बनाती है, (नाम्यः) उन गौवो 
!! के लिए, द्वे (पर्जन्य) मेघ ! (मह्दि शर्म यच्छ) बडा सुख दो । 

गोवेंकि आकार रगरूप भिक्षमिन्न होतदे। और रंसरूपके भेदखे उनके गुण- 
धमे भी भिन्नर होते हैं । जाठर अप्निका प्रिय होनिके कारण वही उनके यशको 
! जानता है, क्‍योंकि शरीरमेंजा रक्क, वीय आदि नाना रस हैं, उनको अपने तेज- 
4 रूपी दुग्धले बनाना इनही गोबोका का ये है, अर्थात्‌ गौके दूधसे ही शरीरके 
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! नाना रख बनते है । पजेन्य इन गौयोका आरोग्य देवे । । 
| या देवेदु तन्‍्व १ मैर॑यन्त यासां सोमो विश्वां रूपाणि | 
ः बेद । ता अस्मभ्य॑ पर्यसा पिन्वमाना:ः प्रजाव॑तीरिनद्र | 
ँ गोछे रिरीहि ॥ ऋ, १०११६६।३॥ , 


(या ) ओ गौचे ( तन्‍्वं ) अपने शरीरस प्राप्त दाने वाला दूध (देवेषु ), 
| चिद्वान्‌ लोकोमे अथवा इन्द्रियोंमं ( प्‌रयन्त) भेजती हैं । और (यासां विश्वा) | 
| रूपाणि) जिनके सब रंगरूप (सोम ) औषथा रखका प्रयोग करनेवाला (वेद) / 
| जानता है | (ता ) वे गोवे (पयसा) अपने दूधंस (अस्मभ्यं) हम सबको (पिन्व- 
] माना ) पुष्ट करतों हुई, ओर (प्रजावती) बछड़ोंसे युक्र होकर (गोछे) गोशाला | 

| में रहें | दे (इन्द्र) प्रभो ' उन गौओंको (रिरीट्धि) बहुत दूध देनेवाली बनाओ । 
|! गोके दूधसे प्रत्येक इृद्विय की पुष्टि दोती है, गोवोंके रूपरंग के मद्वत्व को ' 
विद्वान वैद्व जानते है, इर्सालेय सबको चाहिये, कि ये गौका दूध पीकर युष्ट 
' होयें | गौको बहुत दूध देनेवाली बनाकर बछडोंके साथ रखना चाहिये ॥ - | 
प्रजाप॑तिमछा॑मेता रराणो विश्वेर्देधे:ः पित॒र्निः से है 
विदानः | शिवाः सतीरुप नो गोछमा5कस्तासाँ 
वर्य ध्रजया से संदेम ॥ ऋ, १०१६६।४॥ 


(प्रजापति ) प्रजापालक परमेश्वर (महा) मेरे लिये, प्रत्येकके लिये (एता ) (! 
इन गोौवाकी (रराण) दनेवाला होये | तथा (विश्वे देवे)) सब विद्वान और | 


| (पिदमि--पादाम ) सब पालकोंके साथ (से घिदान-) ऐक मल्य करनेवाला दोजे। 
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३७० ब्रदारूत | | 


(न ) हम सबकी (गाए) गाशलाशआके प्रति (शिवा सती ) कल्याणमय श्रेष्ठगायों 
! को (उप झा अकः) प्राम कराए। (तासा प्रजया) उनके बछुडोके साथ (वर्य) हम 
सब (सर सदेम) आनन्दस चिचरें ॥ 
! जिस प्रकार ज्ञानी ओर शरोके साथ रहना आवश्यक है, उसी ५रकार 
गौयोंकी नी घरमें पालना आवश्यक टै | प्रत्यक घरकी गौशालामें कल्याणकारक 
; श्रेष्ठ सद्सुणी गौचे रहें, और घरके लाग बछुडोके साथ खला करें॥ 
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! कृषि-सूक्त 

| कृषि-सूक्त । 

। अथर्व० ३। १७॥ 

! सीरा युंजन्ति ऋषयों युगा वि तन्वते पर्थझ । 
| धीरां देचेर्षु सुम्नयौ ॥ १ ॥ 


' (धीरा' कवय ) वुद्धिमान्‌ ज्ञानी (देवेषु सुम्नयो) देवी खुख प्राप्त करन के 
उद्योगर्म (सीरा युज्यन्ति) इलों को जोतते हे। और (युगा पृथक) जुओंको ' 
| लग करके (वितन्वते) फेलाते दे । 
बुद्धिस शोभने वाले शानी किसान अपूर्च खुखप्राप्त करनेके लिये इल जोतते 
हैं, ओर कृषि करते हैं। अर्थात्‌ कूपिसे ही मनुष्य जांतिका कल्याण होता है । 


सुनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कुते योनों वपलेह 
बीज॑म्‌ । विराजः श्रष्टिः समरा असन्नो नेर्दीय इस्‌ 


| सुणयः पकमा यंवन्‌ ॥ २॥ 
दे (बि-राज ) विशेष शोभनेवाले किसानो ! (सीरा युनक्क) दलोंको जोतो 
| (युगा' वितनोत) जुओंकी फैलाओ, (कृति योनी) लकीरें बनानेपर (इृद बीज) 
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यपत) यहा बीज येओ। (न श्जुष्टि ) हमारी अन्नकी उपज्ञ (सभरा अलत्‌) भर 
पूर होथे। (खुएय ) इसुए (इत्‌ पक्त) पके अन्नका (नर्दीय आयवन) अधिक 
समीप जावे | 
खेत दल जोतो, जुओंको फेलाओ, बीज बने योग्य खत तेयार करनेपर 
वीज वा दो | खाद, पनी आदिका प्रबन्ध ठीक करो जिससे खेती शीघ्ष फूल 
और फले. तथा तुम्हें अन्न शीघ्र प्राप्त हो 
लाॉगल पवीर॑त्‌ सु्शीम सोमसत्सैरु । उदिद्वैपतु गामरयिं 


१ 
! 
' प्रस्थावद्रधवाहन पीवरी च प्रकव्धम्‌ ॥ हे ॥ 
प्‌ 


(पबोीरबत्‌ ) अच्छे फलवाला, (सुशीम) सुख देनेवाला, (लोम-लस्‌ खरु) 
8 लकड़ीकी सूठमाला, (लांगल) दल (इस) ही (अधि) रक्षा करने वाली (पीबरीं) 
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वैश्य । ३७१ 


बूद्धि करने बाली (गां) भूमिमें (धस्यथावत्‌) स्थानके अदुकूल तथा (रथबाहनं) | 
रथ बाइलका मारे रखकर (उद्धपतु) उत्तमतासे चीज यो देये | 
उत्तम इलस भूमिफा स्थान यीज योने योग्य करके उसमें बीज़ वो वेवे और ' 
कुछ स्थान रथादि आने जानेके लिए छोड़ देवे । 
शुन॑ सुफाला वि तुंद॒न्तु भूमि शुन॑ कीनाशा अनैयन्तु 
याहान्‌। शुनांसीरा हविषा लोशमाना सरुपिप्पला 


ओष॑धीः कतेमस्मे ॥ ५॥ 
(सुफाला )खुदर फाल (भूमि) भूमिको (शुन वितुदन्‍्तु) उत्तम प्रकारसे ! 
खोदे । (कीनाशा.) किलान (वाहान) बेलादि वाहनोंके पीछे (शु॒ने अनुयन्तु) 
आनन्द से चले | (दहृथसिषा तोशमाना) अश्लले सतुए्ः करनेवाले (शुनासीरा) 
बायु और खूर्य (अस्मै) इस पुदषके लिये (सुपिप्पला औषधी. करत) उत्तम 
फलयाली वनसस्‍्पतियां करें। 
डस्तम फालोसे भूमिकी खुदाई उत्तम प्रकार की जाय | किसान आनम्दसे 
अपने बैलोके पाछे चले और खतीकरके बहुत घान्य उत्पन्नकरके आनदसे रहे॥ ! 
शुन वाहाः शु्न नर: शुनं कंषतु लॉंगलम्‌ | | 
शुन व॑रत्ना बंध्यन्तां शुनसष्ट्रासुदिंगय ॥ ९ ॥ | 
(बाद, शुनं) बैल आदि पशु सखुखसे रहें। (नर. शुनं) किस(न तथा अन्य |! 
| 
। 


“कं ५ 


! 
! 
| 
। 









मलुष्य आनेदसे रहें | (लांगल शु् कृपतु) दल सुखले जोते जांय ) (बर-त्रा) इल 
| की रासियां सुखसे बांजी ज्ांय । (अष्ट्रा शुे उदिगय) चायुक आनेद्स प्रेरित 
किया जावे । सब आनन्दसे अपना कतेव्य करें 
शुनांसीरेह सम मे जबेथाम्‌। यत्‌ दिथि चकथुः 
पयस्लेनेमासुप सिंचतम्‌ ॥ ७ ॥ 

'शुनासीरा) बायु और सूथे ( इद्द सम मे जुषेथां ) यहां ही मेरा परिश्रम ः 
सफल करे-। (यत्‌ पय ) जो जल (दिवि सक्रथु ) चालोकम इन्होंने बनाया दे, 
(सेन इमां उपसिलतं) उससे हसख भूमिको सींझते रहे। 

सूर्य किरणों द्वारा मेघ बनते है, और उन भेघोंसे जलकी वृष्टि होकर 
द्वोती है 

पह्किः सेद्मिवक्रासभिरां जहु।मिरुत्खिदन | 
अभेणानडपान्‌ कीलाले कीनाशश्वामिगच्छुतः॥ अ. ४१११ ०॥। 


(पीड्ध:) अपने पावोदारा (सेव) विनाशको (अव-कामन) पराजित करता 
हुआ और (जघानि ) आंधोद्ारा (ईरां) अक्को (उत्‌ खिदन) ऊपर करता हुआ 
न्ज्ऋन्ज्क 


जी न अ 
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अर्थात्‌ हल जज किक आ करता हुआ (अनडवान) बैल, तथा (धमेश कीनाश:) कष्ट के 
साथ खेती करनवाला किसान, ये दोनों (कीलाहलं) उत्तम अज्षपानको (अआमि- 
गछ्छुतः) सब प्रकारसे प्राप्त करते हैं । 

बैल और किसान मेहनत करके अन्न उत्पन्न करते हैं । 


है. देवा इस स्धुना खंयु्त ये सर॑स्वत्यामधिं मणावंच- 
। कुषुः | इन्द्र आसीस्‌ सीरपतिः शलक्रतुः कीनाशा आसन 


मरुतः सदानंवः ॥ अ, ६।३०।१॥ 
| (सरस बत्यां) पानीके प्रवाहसे युक्त (मणौ आधि) उत्तम भूमिमें (इमं) इस 
| (मचुना संयुतं यव) मीठे जो अथवा चावलोंकी (देवा.) वेबोने (अचर्कृषु ) खेती 
| की, उस समय (शत-फक्रतु ) सेकड़ों कमें करनवाला (इन्द्र ) इन्द्र, देवोका राजा 
(सीरपति झासीत्‌) दइलका रघ्यक था और (सु-दानव मझरुतः) उक्तम दाता 
| मशहल देव (कीनाशा आसन ) किसान थे। 

! 'देब' का अधथ-विजयकी इच्छा करनवाल लाग, झ्ानी समझदार लोक | 
/' इन्द्र' का अथे-राजा, स्वामी, मालिक। 'मरुत्‌ (मर्‌ उस्‌ )' का अर्थ-मरण घर 
। बाले मनुष्य है। अपनी जातिमे जो उत्तम द्ोता है, उसको मारणि कट्दते हैं, यहां 
| तात्पये उत्तम भूमि है । 


| उक्त लोग अपनी भूमि उत्तम प्रकारकी खती करें और उक् प घान्य उत्पन्न 
| 





करके आनन्द से उसका उपभोग करें । 
| युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्व॑ कृते योनों वपतेह 
४ बीज॑म्‌ | गिरा च॑ अ्रष्टिः सभरा असंको नेदीय 
| इत्सूणयं: पकमेयात्‌ ॥ ऋ., १०१०११॥ 
४ 
४ 
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(सीराः युनक्क) दत्त चलाइए ) (युगा वि तनुध्वं) ओोडियॉको ओतिए। 

, (योनौ रत) जमीन तैयार करनपर (इद्द बीज घप्त) उसमें बील योइफ | (च) 

, और (सतय ) थान्य काटनेके इंसिया (इत्‌ ) निम्धयस (पक्क नेदीय ) पके हुए 

घान्यके पासही ( एयात्‌ ) ले जाबे। अथ।त्‌ घान्य पऊनेके बादही उसको काटा 

| जाबे। इससे (गिरा) प्रशसायुक्न (सभरा) भरणपोषणके साथ (श्रष्टि ) खुफ- 
| 


3 अआ 


लता (न ) हम सबकी (असत्‌ ) होगी । 


ब क 


। (१) उत्तम खती काजिये, (२) भूमिकी उत्तम सिद्धता करनेके पश्धात्‌ 
| योग्य समयमें बीज यो दीजिय (३) घान्य पक्क द्ोनेके पश्चात्‌ उसको संभालकर 

इकट्ठा कीजिये। तात्पये-इस रीतिख सब प्रकारकी उन्नति सिद्ध करनेमें सदा 
! कटिचद रहिये । 
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शूद््‌ । डरे 
सीरा युजन्ति कवयों युगा वि लंन्वते एथंक्‌ | 


। 
चीरा देवे् खुम्नया ॥ ऋ, १०१०१४॥ 





(घीराः कवय ) घेयेशाली बुद्धिमान श्वानी लोग (देयेदु ) विष्य विभूति- 
योर्मे (सु-क्षया) उच्तम सन रखकर (सीरा युजन्ति) इल जोतते हें और (थुगाः) 
ओडे (पृथक वितस्वते) अखग अलग जोडते हैं । 

झागी कवि भी उच्च तस्वज्ञानका विचार करते हुए, सथा अपना मन 
दैवी शक्तकियोंके विचारम लगाकर, करे । क्योंकि लखेतीसेडी घान्य उत्पन्न 
दोकर सबका कल्याण होना संभव है । 


लव 
)0७........5 


ब्राह्मणों स्थ सखुखमासीद बाहू रॉजन्यः कृतः । 
ऊरू तद॑स्प॑ यदैश्थः पद्भ्याए शूद्रो अजायत॥ य. ३१११ 


(ब्राह्मण ) श्राह्मण, (अस्थ) इस विराट [समाज] का (मुल आसांत) | 
मुलस्थानीय है, (राजन्यः) क्षत्रिय (बाह कूत ) बाहुसमान है, (यत्‌ चैश्य ) जो /! 
वैश्य है, (तद्‌ अस्य ऊरू) वद्द इसके मध्य देदके तुल्य हैं, और (शद्॒-) श्र ॥!' 
(पदूभ्यां अजायत ) पेरोंके समान प्रसिद्ध है| 

इस भमन्त्रम अलड्डारिक रीतिसे चारों वर्णके कर्मोका निरूपण है। शूद्वको | 
इस मन्त्रम बहुत ऊंची पदवी दी गई है । जिस प्रकार सारा शरीर पैरोके 
आश्वित रहता है, उस प्रकार यद्द सारा समाज श॒द्रके आश्चित रहता है। अर्थात्‌ !' 
बद्‌ प्रकारन्तरसे शूद्रको सारे मानवसमाजका आधार बता रहा है, यद कल्पना | 
अमूल नहीं है, अपितु स्वयं वेदमें अन्यत्र कद्दा है-- 


# चड्यां सामिः / ये. ३१।११५॥ 
अर्थात्‌ यद्द भूमि विश्व ब्रह्मारडका मानो चरण है। भूमिका एक नाम 
घरणी'-सबको घारण करनेयाली द। यद्द प्रत्यक्ष भी है| स्थानान्तरमे देदने 
कड्दा दै-- 
लप॑से शद्रम | ये. ३०५॥ 
(तपस) तए-कठोर कमे करनेमें समर्थ (शद्रम्‌) श॒द्र कहलाता है। 
तप' को कोई भी हीन कर्म नहीं कदद सकता, तो जो तपस्वी है, वह 


दीन कैसे ! 
ब्ह्ब्च्ल्ब्चतस-ब्चेपछचतच्फिससछलसस जे >छेक्रेम्जआकनजके >ज्के- जाकर न्ऊतकेर ऊ 
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४ इन मन्तोंसि प्रसीस होता है, कि शिल्पी लोगोंका नाम शद्र है, अत हम 
। यहां घोड़ेसे मस्त्र शिल्पियोंके विषयके देते है-- 


रथकार। 
अनभ्वो जातो अन भीशुरुक्थ्यो३ रथस्त्रिचकः पॉरें 


बत्तेत रजः | महत्तद्वों देवयस्प प्रवाचन चार भपः 
पृथिवीं यच्च पुर्ययथ ॥ कऋ, ४।३६।१॥ 


(ऋभाव ) रथकारो | (ज्ञात ) आपका बनाया (अश्य ) घोड़सि बिना 
चलेनेवाला (अनभी शुट) श्रत एवं लगाम रहित (उफ्थ्य ) प्रशेसनाय (तिचक्रः) 
तीन पंदियों वाला (रथ-) रथ-यान (रजः परिवस्ेते) प्रथिवी और आफाशमें 
सथेञ भ्रमण करता दे, (यत्‌) जिससे आप (थां च पृथिवीं पुष्यथ) चोौलोक 
और पृ/थियी दोनोकोा पुष्टठ करत हैं, अतः (वः) आपका (तत) यह (देव्यस्य 
प्रवाचन) द्व्य आश्चर्य कारके कमे (महत्‌ ) महनीय-स्तुति करनके योग्य है। 
देखा रथ बनानेका आदेश है, जो भूमि ओऔर अन्‍्तारिक्ष दोनों स्थानोंमें 


| खलसके । 
यज्ञाधिकारी रथकार | 
(ड्रि--+5 
रथ थे चक्र: सुदृत सुचतसोउविद्डरन्त सनःसरपरि 
ध्यया । ताऊन्च १त्स्प सर्वनस्थ पीतय आ थों वाज़ा 


ऋमणमजणो येदयासासे ॥ ऋ, ४३%२॥ 
है (वबाजा ऋभव ) निपुण कारीगरा ! (ये) ओ आप लोग (खुचेतस ) 
शुदचिक्त होकर (मनसः परे ध्यया) मनके षं ध्यानसे (सुत्न॒त) सुन्दर गोल 
(अविड्रन्तम्‌ ) सीधा, (रथ यक्क.) रथ बनाते हैं (तान व उ) उन आप लोगों 


को (अस्य सवनस्य पीतये) इस यशका सागलेनक लिए (ऋावद्यामसि) दम 
आमम्तित करते हैं 


इस पघदमन्चर्म शूद॒कों यश्कर भाग लनकी बात कही है । 


लोहार। 


अध॑ सम यस्याचेयः सम्यक्‌ संयन्ति घूमिनः | यदी 
मई* जितो दिव्युप ध्मातेव ध्मति शिशीते ध्मा- 
तरीं यथा ॥ »... ऋ. ४॥६।३॥ 


बार-बार बकरे छदरल #- बात चल <- छेक २>े-कमजेकक्रेम्ेजेक्‍ड सरब्कमऊज से सऊ 





जब्क> उसके सडक मनककक 


००३ ०-2०५3००२४४०७०५७००-००५७७० ऊँचे जग 


290०-२५ ७४+-२२५२०४००७ 


१-3 ०२०४५ 20470 *२०१२५५ 


च्द+ कब *चलि2-० पट कद + धफिबटत प्ट्ियद:-२ अऋलक८ात आ!७40० चुटुअक-+ 


न आप कम उन 5 ये मल ब 


#चहिप---+चहप८०-० चदि८०-+ चप<८-+ चहए<८+ चलट८+-+ चप-> ७ प८०*+२2५ 2४ चप<८००२०१ चटप+ 








|| 


शुद्र । ३७४ 


! 
४ 
। (इथ) जैसे (ध्माता) लुहार, भर्रादिसे (उपधमति) आगको घोकता दे, | 





और (यथा) जैले बह आग (ध्मातरि) धौकनेवालेके लमीय (शिशीते) बढ- | 
जाती है, (अधस्म) और (यस्प) जिसकी (घूमिन ) धूमयुक्त (अचेय-) ज्यालाएं | 
(सम्यक सेयाति) सर्वशत्न फैल ज्ञाती है। (यत्‌ ई त्रित) जिससे यद्द तीनों ' 
स्थानोंमें व्याप्त दोफर (दृथि उप घमाते) आकाशमें जाकर बहुत यढ जाती हैं। 


नापित । 
यल्‌ कुरेएं म्थता खुतेजसा वप्ता वर्षसि केशरमश्र | 
शुभ सुस्त सा न आयुः प्रमोषीः ॥ अ, ८२१७॥ 
है नापित ! (यत्‌) ज्ञिस समय तू (व्ता) बाल काटनेमें तत्पर होकर 
(मचेयता) कार्य्यसमथथ (सुतेजसा) खूब तेज, सुन्दर (कुरेश) छुरासे (केश- 
शमश्र) सिरके बालों, तथा दाढ़ी मूच्छोंको (बपसि) काटता है, उस समय हमारे 


(शुभ मुख) खुल्दर मुख तथा (आयु ) आयुको (न प्र मोौषी) मत नए कर । 
बेद्में प्रायः सब शिलिपयोका बर्णन दे । विस्तार भयसे यहां नहीं लिखा। 


। 

| 

| 

ढ 

। कपड़ा बनना । 
४ 
४ 
४ 
| 
) 
४ 
|! 


ग कऋ>> 2: & 


तंञ्ञमेके युवत्ती विरूपे अभ्याक्राम॑ बथतः घरस्मे- 
यूख्व । प्रान्या तंतूँस्तिरतें धत्ते अन्या नाप॑ इंजाते 


न गं॑सातों अंतम्‌ ॥ ४२॥ 
तर्योरहं पैरिन्त्य॑न्त्योरिष न वि जांनामि यतरा 


परस्तांत्‌ । पुमानिनद्वयत्युक्ल॑णत्ति पुमनिनद्विज- | 


भाराधि नाकें॥ ४३ ॥ का, १०७॥ 

(एके वि रूप युवती) अकेली अकेली भिश्ष रंगरूपवाली दे सिरयां क्रमशः 
(बट-मयूख तंत्र) छ खूटियोबाले ताने के पास (अभ्याकरार्) आती हैं और 
(अन्या) उनमेसे एक रही (तंतून्‌ धतिरते) सन्जौको खींचती दे और (अन्या घत्ते) । 
४ दूधरी सूत्रोकी रखती है। उनमेंसे कोई भी (न अप इंजाते) काम खराब नहीं | 
करती ओर (न अत गमात') न समाप्ति करती ढँ । परन्तु इमेशाही अपना | 
काम करती रद्दती है। । 

! (स्यों परि छृत्यन्त्यों इष)नालनेवाली स्थियोंके समान काम करनेयाली उन 
दो खियोमे (यतरा परस्तात्‌) कौन स्त्री पहिली और कौन अर दूसरी दे, यह | 

| (डाई न विजानामि)मैं नई आनता | इनके अतिरिक्क (पुमान्‌ एनत्‌ धयाति) एक 

>ऊन->्ल्केन्डेफेंनजलकंन कल >फथक जप नम था 
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पुरुष इस बानेको खुनता हे,तथा दूसरा (पुमान्‌ एनल्‌ उद्गूगात्ति) पुरुष इसका 
अलग कर रहा है और तीसरे (पुमान्‌ एनत्‌ नाके आधि विजमार) मनुप्यन 
इसके उक्षम स्थानमें फलाया दे । 

इस मंथसे स्प्ट हा रद्दा है कि स्त्रीपुर्प घरमें अपन लिये आवश्यक कपड़ा 
'स्थय खूत निकाले, उसका खुड़ीपर चढ़ान याग्य तेयार करक,पश्चात जैसा 
चाहें, येसा कपड़ा बुने । प्रत्यक पुरुष इस कार्यम ऐसी प्रवीणता संपादन कर 
कि जिससे वह अपना कम बड़ी सफाई के साथ कर सके | + 


मे अन्ता यावतीः सिचो ये ओत॑वों ये च तन्‍्त॑वः । वासो ि 
यत्पत्नीभिरुतं तन्नः स्योनमुप सएशालत्‌ || अ. १४।२४१॥ ५ 


(ये अन्ता ) जा कपड़ के अतिम भाग हैं, (यावचली सिलचर | जो किनारियां 
हैं, (५ ओतवच ) जो बाने हैं तथा (य चर तम्तव ) जो ताने हैँ इन सथके साथ ४ 
(यत्‌ पल्लीसि उत वास ) जो पत्नियोंक द्वारा बुना हुआ कपड़ा होता है (सत्‌! 
घचह कपड़े (न स्थोष्न उपस्पृशात्‌ ) हमार लिए सुखदायक हो । 
स्ियांके बनाये कपडेका यह वरान है । जो कपड़ा ख्रिया प्रेमले यनाती 
हैं, बदद पहननवालोका अतीब सुखकारक होता है। 


उपासानक्क बृहती बुहन्त॑ पर्यस्वती खुदुधे शूर- 
भिन्द्रम्‌ । तन्‍्तुँ ते पेशंसा संवर्यन्ती देवानां देव 
यजतः सुरुकमे ॥ य. २०।४१॥ 
(बृदती) बडी (पयसरुघती सुदुच्र) उत्तम दूध देनेवाली गोबा के सदश 
(छुरुफमे) तेजस्थी (उपासानक्का) उपा ओर राध्री ये दो खिये (पेशसा नसे लंलु) 
उत्तम रगकि साथ फैले हुए तानेपर (सवयन्ती) उसम रगस कपड़ा वुननी हुई 
(देवाना देव) देवों का देव जा शर बडा (इन्द्र प्रभु रे उसका यजत,) पूजा करत॑ है। 
रात्रि ओर उपषाके वर्णनके मपस स्थ्रिधाक कपड़ा दुननके कर्मेका उपदेश 
यहां स्पष्ट है । 
वि त॑खते घियों अस्मा अपासि वम्त्र। एच्राथ मातरों ४ 


बयन्ति ॥ ऋ., ४ए७६॥ ४ 

(१) (मातर पुश्नाय बच्चा वयान्ति) मातायें अपन पुत्रके लिये कपड़े / 
चुनती दे । और (+) (अस्मै घिय अपासि वितन्धत) इस वच्चेक लिय सुवियारों : 
ओर सत्कर्मोका उपदेश देती है । 


सीर्सेन तंत्र सनेसा मनीषिण ऊण्णांसूत्रेणं कबयों | 
वथन्लि ॥| य. रशैश्वधण।.. (| 


॥ 
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(कथय मनीषिश ) कावि सननशील लोग (मनसा) मनमके साथ (सखीसेन 
संत्र) सीसके यंत्रके साथ ताना फेलाकर (ऊर्शासजेण) ऊनके सूतसे (वयम्ति) 
| कपड़ा न हैं। इस मंत्रम “सीस' शब्दका अथे “सीखा, छोद" इ० दो 
लकता दै। 

“कबय ऊर्णो-सूजेण बयति” कवि ऊनके खूतसे कपड़ा बुनते हैं। यद 
। बाकय इस मंत्रमें देखने योग्य है । 

ऋग्वेदक एक मंत्रम कपड़ा बुनने और खत कातने के घिषयमें सात उप- 
देश दिये हैं, थे प्रत्यक वैद्किधर्मीको ध्यानमें रखने चाहिये । देखिये बद्द संच-- 


तन्तुँ तन्‍्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः 
पथो र॑द् घिया कृतान । अनुल्व्॒ण वंयत जोश 
वासपो सलुभेव जनया दैठ्यं जनंम्‌ ॥. ऋ, १०।४३६॥ 


(१) सेलसु सन्‍्वन>खत कात्त कर, 

(२) रजस भाजु अचु-इृहिजउसपर रंगको तेज चढाओ, 

(३) झन्‌ उल्वण बयत+उससे कपड़ा घुनो और खूत गंठीला न बनाकर, 

(४) थिया कूतान ज्येतिष्मत पथों रक्त-इस प्रकार घुद्धिस बनाये बुए तेज- 

खियोंक मार्गोका रक्तरा करो। 

(५) मसु भवन्‍्मननशील यबनो, 

(६) दैब्ये जने जनय-विष्य प्रजा उत्पन्न करो, 

(७) जोगुवा अप“यह कवियोंका काम है। 

यह मन्त्र अस्यस्त स्पष्ट दे और अधेक विषयमें कोई संदेददी नहीं है | दे 
मलुष्य ! (१) खूत कासकर (२) उसपर रग चढाओ, (३) पश्चात्‌ उस खूतको 
खराब गंठीला न बनाते हुए उसके कपड़े बुनो, (3) इस रीतिके अनुसार चलकर 
तेजस्वी मद्ात्माओंकी भ्रष्ठ खुद्धिसे निश्चित किये हुए सन्‍्मागोंका संरक्षण करो, 
| (६) सुघजा उत्पन्न करो, (७) यह सब कथियोंका काम हैं । 
पु एन सनुत उत्क्रणत्ति पुमान थि तत्ने आधि नांके 


अस्मिन्‌ | इसे सयूस्वा उप॑ सेदुरू सदः सामानि चक्र- 


स्तसंराण्योत॑वे ॥ ऋ, १०१३०२॥ 
(पुमान एने तझुते) एकऋमलजुष्य इस तानेको फैलातः है, दूसरा मनुष्य बानेकों 
| (उत्कृणक्ति) खोलता है, इस प्रकार (अश्मिन्‌ न+झ+के) इस सुख्तदायक स्थान 
! में ये (वितज्ञे) विशेष रीतिसे सत्र फैलाते हैं। (इमे मयूखा.) ये स्ूटियां हैं, जो 
(खब्‌' उप खद॒ुः ऊ) बुननेके स्थानमें लगाई हैं, ओर (सामानि तसराखणि ओतने 
| चक्रः छुखवायक नाल अथवा घड़कियां हैं, जो वानेके लिये बनाई हैं । 


अशनननीीज पनानिजनज» 
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 सहृदयता . 0 है & 2 ४, शा 
न्प 


2 सहृदयता £ 
चितरजजरइ तर घच रु छ ५ 
अथवे० ३। ३० ॥ 


सहँदर्य सांमनस्थमविद्देष॑ कृषामि वः 
अन्यो अन्यमभि हंयेत चत्स जातमिवाघ्न्या ॥ है ॥ 


(सहृदयं) सहृदयता (सांमनस्य) मनका उत्तम भाव, (अविद्वेयं) निर्वरता 
(बः) तुम्दारे लिये (कृामि) करता हूं। (अन्य. अन्य) एक दूसरेके ऊपर ऐसी 
(अझमि इहर्यत) प्रीति करो, (इव) जैसी (जात वत्स) नवीन उत्पन्न बछुडे के ऊपर 
(अध्न्या) गौ करती है। 

सहदयता, उत्तम मन तथा निर्यरता घारणकरके परस्पर प्रेमका भाष बढाना 
चाहिये। इसीसे मलुष्यका कट्याण दड्ोगा । 


। 
| 
| 
अलुब्नतः पितुः पुओो सात्रा भवतु संमंनाः । 
) 
| 


चुटप+न चहुप८+ चुटप ८० "एक 
8. 


जाया पत्ये मचुमतीं वा चदतु शंतियाम्‌ ॥ २ ॥ 


(पुत्र) लड़का (पितु अनुश्षत) पिताके अनुकूल फाये करनेयाला होकर 
(माजा) माताके साथ (सं मना ) उसम मनसे रहनेवाला (भयतु) दहोवे । (जाया) 
पक्की (पस्ये) पतिस (मधुमतों) माठा और (शंतिवां) शांत (वार्च बदतु) भाषण 
बोले । 

पुत्र पिताके अजुकूल काये करे और वह माता के साथ शुद्ध मनसे ब्यय- 
हार करे | पत्नी पतिके साथ शांत और मीठा भाषण करे ॥ 


मा आता भ्रार्तरं द्विक्षन्मा स्वसरसुत स्वसां 


सम्यंचः सर्ता सृत्वा बाच वदत भद्गयां॥ ३॥ 

आता आतासे (मा द्विक्षत्‌ ) द्वेघ न करे । (उ3) और (स्वसा खखारं) बद्धिन 
बहिनके साथ भी (मा) देष क करे । सय (सम्यच ) एक मत थाले और 
(सबता:) एक कमेबाले (भूल्या) होकर (भद्रया बा बदत) कल्याणी रीति से 
अएइुल झरे ७ 
। भाई बहिन आपसमे छ्वेष न करें | कुटुम्य परिवारके सब लोग एक दिलिसे 
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मिलजुल कर अपना व्ययवद्यार करें। 


येन॑ देवा न वियेति नो थे विद्विपतें मिथः | 
| 
। 


लल्कुंण्मी अक्ष॑ यो गृहे संज्ञान पुरषेस्थः ॥ ४ ॥ 
(येग) जिससे (देवा न घियन्लि) व्यवहार साधकों में विरोध नहीं दोता, 
'अदा-क॑ेए.+ सहपकियाए:-+, 


* पक ५ऋमण छ.७* बह एू-+ बले८- 3७०३३४४०फ शक +>५४+० कर >ऊंक >कएके बला - 
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॥ 
सहुदयना | 


ब्ध्पा 
छ 
ख्ि 


और (मिथ नाच विडिपने) परस्पर दवेप नहीं होता (तत्‌ सेशाने बह्म) वह 
उत्तम ज्ञान (व शद्दे) आपके घरमें (पुरुष>»य ) मनुष्योंक लिय ( कृएमः) करते हैं | 
घरके सब लागे में इस प्रकारका ज्ञान देना चाहिये. कि जिस स उन में 
कदापि विरोध स हो सके, ओर उनमें एक विचार सदा रहे ॥ 
ज्याय॑स्वन्तश्रित्तिनो मा थि योथ्ट सेराधयन्तः 
सपुराश्चर॑न्तः | अन्यो अन्यस्म वल्ग॒ वर्दन्त एव 
सधीचीनांन्चः संमंनसस्कृणोमि ॥ ५॥ 

(ज्यायखन्त ) बड़ोंका सनन्‍्मान करनयाल, (चिशिनः) विचारशौल (सेराध- , 
यन्‍्त ) कार्य सिद्धि करनेवाले (सघुराः चरन्‍्त ) एक घुराके नौसे होकर खख्ने 
बाल तुम लोग (मा वि यौष्ट) मत अलग होयो, आपसमें विरोध न करो। 
(अन्य अन्यस्म) पक दूसरेक साथ (वल्गु बदन्‍त ) मनोदर भाषण करते हुए 
(एल) आगे बढ़ी | (व ) तुमको (सभीचीनान) एक मार्ग ले जानवाले तथा (सं 
मगस.) उत्तम मनवाले (कृणामि) करता हूं । 

बड़ोंका संन्‍्मान करे, सोचकर काये करो, काये सिद्ध होने तक प्रयल करो, , 


पक कार्य दशखिस होआओ। | अपसभे विरोध और बैर न करे । पररूपर प्रेम- 
पूरक भाषण करो । सबको ऐसा शान दो कि, जिससे सबते शुद्ध मन हो। 


समानी प्रपा सह बॉउच्नभागः संमाने योक्‍ज्े सह यों 
युनाज्सि । सम्पेचोडरमिं सैपयेतारा नॉमिमिवामितेः ॥६॥ 


(व ) आपका (प्रषा) पान (समानी) समान+पकद्दी हो, (बः अन्नभागः) आप 
का साजन भी (समान ) एक जैसा हो ( (व ) तुमको में (सद्) लाथ (समान योकत्रि) 
एक जुए में ( युनज्मि) जोड़ता हूं। ( सम्यचचः) सब मिलकर (अभि सप- 
यस) अिकी पूजा करे। (इव) जिस प्रकार (अरा नाभि अभित-) अरे नामि 
के यारों ओर इते हैं । 

आप सवका खानपानका स्थान एकट्दी हो और सब मिलकर एकही काये 
जोरसे चलाओ । सब मिलकर इंश्वरपूजा करो और सबका बैठना भी एकत्र दो। 


सर्धीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्पेक॑श्लुटीन्त्संचननेन 
स्वॉन | देवा हवाउम्॒त रच्माणाः सायंप्रांतः सौस- 
नसो वो अस्तु ॥ ७ ॥ 
(संबननेम) उत्तम सेख्वा भावसे (च॒ सवोन) तुम खबको (सभ्वीखीनान ) ' 


'_- गुर ४०-०१ चटक ००१०, 
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॥ 
4 


'+ पके न ऊन -अगक +२>गा > अप. 
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एक सार्गसे बढ़नेबाले और (सं मनस-) उत्तम मनवाले (एकश्जुष्टीन )एक छाज 


प/सबाले (कृूणोमि) करता हूं | (अमृत रक्षमाणा' वेवा एव) अम्रतकी रक्षा का 
रूर-रप<-बप्स+कप<ू रू सम लस बकभत न >लशममल कल पक नस नल के: > ऊन 


४ 
| 
४ 
। 


4 
$ 
॥ 


बेब. बेदास्त । 


लिक्तकी प्रसआझता होवे । 5 ही सो शक बे 
अपने अद्र दूसरोंकी सहायता करनेका भाव रखा,एक मार्गस झांगे बढ़ो, 
उत्तम सुसेस्कारसपश्न मन बनाओ, आपसमें एक खानपानकी व्यवस्था रखो, 
| सर्व काल मनकी प्रसन्नता रखो, इसीसे अम्हृतपूर्ण खुखकी प्राप्ति होगी। 
+ (६८:५६ क्र) धर 
की कि 
से यो मनांसि से ब्रता समाकंतीनेमामासि । 
अमी ये वित्नेता स्थन तान्वः से नेमयासासे ॥ अ. ३६४!१॥ 
(व मनांसि) आपके मनोंका, (अता) कर्मोको (आाकूतीः) सेकटपको (स्तर 
से से नमामासि) योग्य रीतिसे कुकात हैं। (झमी ये) ये जो (ब' थि-बताःआप 
के अंदर विरुद आचरण करनेवाले (स्थन) हैं, (तान,) उनको (से नमयामासं) 
एक दविशासे उत्तम प्रकार कुकाते हैं! 
मन, संकल्प और कर्म व्यवद्दार ऐसे उत्तम दोने यादियें, कि जिनसे सब 
की एकता दहोजाय | और कभी विरोध न हं।सके । इसलिए जो मनुष्य पिरुद 
आचरण करनेयाल हो, उनकोही एक विचारसे युक्त करके अन्योके अनुकूल 
बनाना चादिए । 
से जानीध्व॑ से प्च्यध्यं से वो मनाँसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्व संजनाना उपासते ॥ १ ॥ अ. ६।९४।१॥ 
(से जानीध्व) उत्तम शानस युक्क हो, (से पृथ्यध्य) आपसमे मिखकर रहो, 
(व मनांसि)आपके मन (संजानसां!उक्तम संस्कार युक्त दो । (यथा) जिस प्रकार 
(पूर्वे सेजानाना- देवा )पूते समयके शानी देखता लोग (सार उपासते) अपने २ 
करतीब्य भागका पालन करते थ | इसी प्रकार तुम भी अपने कवतेठ्यका भाग 
करते रहो । 
झान प्राप्त करके आपसमें मिल जुलकर रहना, अर्थात्‌ आपसमे द्वेष नहीं 
करना और संघ शक्तिसे रहना चादिए । इसके पश्चाल्‌ अपने सन खुर्सस्कारोंसे 
परिपूर्ण करने और प्राचीन झ्ञानी पुरुषोंके समान अपना धद्ध ज्यवद्वार करना 
चादिए यही उच्चति का मागे है । 
से ज; पृच्यन्तां तन्‍्व १: स॑ सनांसि सम प्रता । 
सं बो<्यं ब्रक्न॑णस्पतिभेगः सं यो अजीगमत्‌ ॥ अ. ९७४१॥ 
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बाले देवोके समान (सायं प्रालः) साय और प्रात (व सौमनस अस्तु) आपकी | 
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समानता । 


की कै अमल पेट लीन हज लीक नर ज क अज्क कली मा अरब जल 


खा 
ग्र 
लत 


(य. तन्‍्व) आपके शरीर (संपूच्यतां) मिलकर रहे। (मनांसि सं) 
मिलकर रहे, (अता) कम मिलकर होते रहें । (अर) यद (ब्रह्मण पति भरग ) 
झानका पालक पेश्वरयमय प्रभु(वः से से अजीगमंत) आप सबको मिलाकर रखे॥ 

शर्रर,मन, और कमेसे समाजके अद्र समता और एकता रहनी चाहिए! 
किसी प्रकार भी आपसमें बिरोध खड़ा नहीं होना घाहिए | 


संज्ञपन यो मनसो5थों संज्प॑न हृदः 
अथो भर्गस्थ यच्छान्त तेन संज्पयामि यः ॥ हर. ६।७४१॥ 


( थः मनलः ) आपके ममका (संज्ञपत) उस्तम शान, और (हृदः) इृदयका 
(संशपन) सतोष कारक भाव (अथा) तथा (भगस्य भास्तं) भाग्यका जो अ्रम 
अथवा परिश्रम है, (तेन) उससे (वः सेशपयामि) तुमको संतुष्ट करता हूं। 

मनके अदर शान और हृदयमें शांति रखनी साहिए | तथा परिश्रमसे जो 
पुरुषाथ किये जाते हैं, उससे ही संतुद्धि होनी चाद्विए ॥ 


ज्ञानी ओर श्र पुरुषोंका एकमत 


यत्र ब्रह्म च क्षत्र य॑ सम्यंचौ चरतः सह। 


त॑ लोक॑ पुर प्रज्ैष यत्र देवा: सहापम्रिनों॥ _ य. २०२५॥ 


(यज्र) जद्दां (प्रह्म च) झानी लोग और (त्षत्र च) शुर लोग (सम्यंचो) 
मिल जुलकर (सद्ठ) साथ साथ (चरत ) ब्यबद्वार करते हैं। और (यज्ञ) जहां 
(दवा ) व्यवद्दारणतुर लोग (अप्विना) तेजके (सह) साथ रद्दते है, (त) उस (लोक) 
देशकों ही (पुर) पुएरयकारक और (अ्रश्षेषं) बुद्धिसे प्राधतत्य समझा जाता हैं । 

राष्ट्रक ज्ञानी ओर शर पुरुष एक पिचारसे राष्ट्रादित कारक कार्य 
करते रहें। और किसी भी प्रकार आपसमें विरोध न खड़ा रख्तें। इसीसे 
राष्ट्रका दित होगा और जनताका कल्याण दोगा। जिस देशमें इस प्रकार 
ज्ञानी और श्र एक विचारसे रद्दते हैँ, बद्द देशद्वी पुरयदेश दे भौर यद्दां दी 
सब प्रकारका सुख विराजता है । 


» समानता 6 
हे 5.८9) 


अज्येछासो अकैनिछास एले सं आात॑रों वाष्धघु 








सौभगाय । युवा पिता स्वपां रुद्र एंपां सुदु्ा 
पृश्चिः सुदिनां मरूदभ्यः ॥ ऋ., ४॥६०४॥ 
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वेदासूत । 


(अज्येह्ास) जिनमें कोई वडा नहीं है और (अ-कनिष्ठासः) जिनमें 
कोई छोटा नहीं है, ऐसे (पते) ये सब (स्रातर) भाई एक जैसे हैं । ये सब 
(सौसगाय) उसम पेश्यर्यके खिये (से वावूधु ) मिलकर उन्नतिका प्रयत्न करते 
है, इन सबका (युवा पिता) तरुण पिता (स्थपा रुद्ध ) उत्तम कम करनेयाला 
इंश्धर है। (एपां) इनके लिये (सु-दुधा) उत्तम प्रकारका दूध वेनेवाली माता 
(पृश्मि) प्रकृति है। यह प्रति माता (म-रुद्धय ) न रोनेवाले जीयोॉके लिये 
(छु द्ना) उत्तम दिन प्रदान करती है। 
इनमें कोई भी यडा नहीं है, और न कोई छोट। है। इसलिये सब एक 
जैसे भाई है। सब जीवोंकी समानता इस मंत्रने बताई है। इंशके सामने छोटा 
या बड़ा कोई भी नहीं है| ये सब भाई उच्च होनेके लिये मिलकर प्रयत्न कर- 
नेयाले हैं। अर्थात्‌ यदि ये मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, तभी ये उच्चत हो सकते 
हैं। परन्तु यदि ये आपसमें लेडेंग, ते। अवनत दोगे। इन सबका एक इईश्यरदी 
पिता है, यह 'स्थपा ' (खु अपा ) उत्तम कर्म करता है। सबके लिये एक जैसे 
उसके कमे होते हैं। इन सब जीचों के लिये प्रकृति दारा भोग प्राप्त दोते हैं। जो 
रोनेमे अपना समय नहीं खोते, परन्तु पुरुषाथोर्मे अपना सब समय लगते हैं, 
उनके लिये 'खु-द्न' अर्थात्‌ उत्तम समय सदा दी रहता है, परन्तु जो भूद 
| लोग अपना समय शोक मोदमें सर्च करते हैं, व बुरी अवस्थामें चले आते हैं, 
| अर्थात्‌ उनके लिय सब समय 'कु-द्नि' बनता है। इस मंत्रमे सब जीसोका 
| आपसमें माईपन बताया दै। यद्ध हर एकको ध्यानमें धरने योग्य है। तथा 
और देखिये-- 

ते भज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो5मंध्यमासो महंसा 
वि बांजूधुः । सुजातासों जनुषा एशिंमातरों दियो 
स्थया आ नो अच्छां जिगातन ॥ ऋ., ५५६।३॥ 

(ते) के सब (अ-ज्येष्ठा ) बड़े नहीं हैं, (अ्र-कानिष्ठास ) छोटे नहीं है और 
(अ-मध्यमास ) मध्यमें सी नहीं हैं, परन्तु थे सबके सब (उत्‌ भिद्‌ ) उदयकों 
प्राप्त करनेवाले हैं, इसलिये (महा) उत्साहके साथ (वि) विशेष रीतिसे वाइफ ) 
| बढ़नेका अयत्न करते हैं । (जनुषा) जन्मसे वे (सु जातास.) डउसम कुलीन दँ, 
| और (पृक्षिमातर ) भूमिको माता माननेबाले अर्थात्‌ जन्मभूमिके उपासक हैं, 
| इस लिये ये (दिव मर्त्या.) दिव्य मनुष्य (न. अच्छा) दमारे पास अच्छी प्रकार 

(आर जिगातन) आये । 
सबकी समानता इस समंत्रमें भी देखने योग्य है । 
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घर में अजीणे दोना अच्छा नहीं। शष्य३ 


है घर म घर में जी होना अच् अच्छा नहीं । [. 





अमाजूरिंव पिच्लोः सा सती सेमानादा सर्द 
सस्त्वामिये मगस्‌॥ कृषि प्रकेतमुप मास्या भर 
दादि भाग तन्‍्वोर३ पेन मामहः ॥| ऋ, २/१७७॥ 


(पिन्नो, सजा सती) मातापिताके साथ रहनेवाली लड़की (अमा-जू इथय) 
जैसी घरमें ही रहकर जीणे होती है, तद्त्‌ मेरीमी अयस्था दै। इसलिये अबर्मे 
(समानात्‌ सदस )उस साधारण स्थानसे-साधारण अवस्थासे (त्था भगग आइये) 
भाग्यकी ओर आता हूं । मरे लिये (प्रकेत कुधि) विशेष शान दो, (उपमाखि) 
तुखना करो । (तन्व भाग दद्धि) शरीरके लिये सवनीय मास दो, (येन मामद्द ) 
जिससे बृद्धि !गप्त कर सकूं । 

पुरुषाथे न करते हुए घरमें जीणे द्ोना, सड़ना, योग्य नहीं है । जहां अपने 
भाग्यका उदय द्वोगा, वहां जाकर विविध प्रकारका पुरुषाथ करके अपना भाग्य 
बढ़ाना चाहिए । 

अमाजुर॑खिक्धवथो युवे भगों5नाशोख्िंदवितारां 


पमस्थ चित्‌ । अन्धरस्थ चित्नासत्या कुशस्प चिच्य- 
वामिदाहिर्भिषर्जा रुतस्य चित्‌ ॥ ऋ. १०३६।३॥ 


(युवं) आप (अमा जुर खित्‌) घरमें ही जीणे होनेवालेके लिये भी (भर 
| भवथ ) एश्वये देनेवाले हो जाइये । जो (अन आशो.चित्‌ ) भूखा है, और (अप 
मस्य चित्‌ ) निकृष्ट अवस्थातक पहुचा है, उसका भी (अधितारौ) संरक्षण | 

करनेबाले आप बन जाहये । हे (नासत्या) अश्विदेवो | ( अ्रधस्य चित्‌) 

अंधे (कृशस्य चित्‌) दुबल और (रुतस्य खित्‌ ) रागीके (युवां भिषजो) ग्रापही | 
वैद्य हैं, ऐसा (आह) कहते हैं । ) 

घरमें जीणे दोनेयालेका रक्तण भगवान्‌ द्वी करे, क्‍योंकि और कोई उसका ' 
सरक्तण करदी नदीं सकता, जो मनुष्य अपना का दूय करनेके लिए रूवय 4 
दुदयार्थ नहीं करेगा, उसका कौन सद्याय दे सकता है ! देले सजुष्यका संस्कृत ।$ 

| 

। 
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में “देवानां प्रिय” (देवोंके लिये ही प्रिय) कहते हैं. । इसलिये पुरुषाथे हीन 
स्थिलिमें रहना किसी को भी योग्य नहीं है । 
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परे झत्यो अनु परेंह्टि पन्‍्थां यस्ते स्व हतरो देव 
यानांत्‌ | चहुष्मते श्टण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा 


शरेरिषो सोत वीरान ॥ ऋ., १०१८॥१॥ 


दे (ऋत्यो) मौत | (देवयानात्‌ इतर ) देव मागेसे दूसरा (यः ते स्वः) जो 
सेश अपना मार्ग है, (तं पन्‍्थां) उस मार्गस (अनुपरेद्धि) दूर चले जाओ, (सलतु- 
च्मते) आंखवाले और (शट्रएवत) सुननेयाल (ते श्रयाभि) आपसे में कद्दता हूं, 
(म॒ प्रजां) हम सबकी प्रजाको (डत यीरान) ओर विशेषत वीरोंको (मामा 
रीरिषप') मत नष्ट करो। 

द्ेवमागे परस चलनेसे अर्थात्‌ भ्रेष्ठोके चालचलनके अनुकूल अपना खाल- 
चलन करनेसे रृत्युका भय दूर होजाता दै । जा आंखे देख सकते हैं, और ' 
काससे सुन सकते हैं, उनको चाहिये, कि वे श्रपना और अपनी प्रआाका श्रेष्ठ ' 
आवरण के द्वारा अपसृत्युस संरक्षण करें । सबका रक्तण होना चाहिए, परन्तु 
विशपत वीरोंकी आयु अवश्य ही दीध्र होनी चाहिद ! 


मृत्योः पढं योपयन्तो यदैत द्वाधीय आयु: प्रतरं 
दाना: । आप्पाय॑मानः प्रजया धर्नेंन शुद्धा 


पूता भंबत चज्ञियासः ॥ ऋ, १०१८२॥ 


(सृत्या पद योपयन्त ) अपने ऊपर आये हुए मत्युके पावको पुरुषाथैसे परे 
ढकेलते हुए, (द्वाघीय आयु )अपनी दीघ आयुको (प्र तर)अधिक दीध बनाकर 
(दधाना.) घारण करके,(यदा एत) जब तुम सब चलागे, तब (प्रजया घनेन) 
प्रजा और धनके साथ (आप्यायमाना) अभ्युद्यको प्राप्त द्वोते हुए (शुद्धा ) ४ 
बाहरखे शुद्ध, (पूत्रा) अदरसे पवित्र ओर (यश्चियास) पूजनाय (मवत) | 
बनोगे । | 
हरणक प्राणीपर तथा हरएक पदार्थपर झत्युका पातवि रखा रहता है। 


मलुष्यही उसको परे ढकेल देता है, भ्रन्य प्राणियांमेस कोई भी ऐसा नहीं है, | 
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कि जो इस प्रकारका पुरुषाथे कर सकता है। सदाचारस अपनी आयु बढ़ 
जाती तथा दुराचारसे घटज़ाता है, यह नियम ध्यानमें रखकर इंरएक मनु- | 
प्यको अपना आयु बढ़ानका पुरुषाथे करना जाहिये। दीर्ध आयुका उपाय ! 
निम्न लिखित मंत्रमे कहा हैं-- 
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इसे जीवा वि मृतैराब॑बजश्रभूहुदा देवहूलिनों 
अथ । प्राशों अगास नृतये हसाोय द्राधीय आयुः 


प्रतर॑ दर्घानाः ऋ, १०।१व्यशे। 

(इमे जीचाः) ये ओआनेयाले लोग (मत ) मरे हुओसे (विश्या धदुअन) 
घिर हुए नहीं है। इसलिये (न अदचय) हम सबकी आज (सरद्रा) कट्याणकारक 
(देवहतिः) ईश्वर उपासना (अमभूत्‌) हो सकी है। (उतये दसाय) नाजमे और 
| इंसनेके लिये हम सब (प्र-अच्य ) सीधे ( अगाम ) चलें, जिससे ( द्वाघीयः 
आयुः) दीधे आरुष्य (प्र-सरं) अधिक दीघे बमाकर (द्घाना ) घारण करनेवाले 

। 

सुत्य, दास्य, सरलता और कल्याणमय श्रेष्ठ मागेका आयरख इस्यादि 
बालोंस आयु घबढसी है । गात्रविद्षेपलेज्नाखसे, शरीरिक व्यायामसे, द्वास्यसे 
फफड़ाका व्यायास, और मनकी प्रसकझता, सरल व्यखद्ारसे निसेयता, और 
सदाचारस आरेग्य प्राप्त होकर दीघे आयु प्राप्त होती है| 


हम जीवेम्यंः परिर्थि दंधघामि मैयां हु गादपरों 


अरथेसितम्‌ | शर्त जींवन्तु शरद! पुरूचीरन्सपृत्यु 
देषतां पर्वेतिन ॥ ऋ. १०।१८।४॥ 
(जविम्थः) जीवित मजुष्यों के लिये (इम परिर्थि) इस सौ वर्षकी आयुक्ती 
अर्धादाको (द्घामि) करता हूं। (एपां) इनमें (अ-परः) कोई भी नीय बनकर (पते 
इझथे) इस औवनदूपए घनको (जु मा गात्‌ ) न छोड़े । सब मतुष्य (पुरयीः) 
बड़े (शर्त शरदः) सो घर्ष (जावस्तु) जीते रहें, और (रूत्युं) रत्युको (पर्वेतेन) 
पर्वतके हारान्पुरुचार्थंसे (अन्तर्देघतां) दवा ले 
मजुध्योके। साधारण आयुष्यमयांदा सो बपषेक्की है। नीय आचरण न किया 


हक कलम 
के 
जेब! 
( ] 
न्ज 
(2 
$ | 
४ 
| 





जाय, तो इससे पदिले मृत्यु नहीं हागा, दुराजार करनेसेद्दी शीघसृत्यु बोसकता 
; है| पुरुषाधस स्ृत्युकी दबाकर मनुष्य अपनी आयु बढूर सकते ईं । 

|... यथाहान्यलुपूर्व सबन्ति य्थ ऋतव॑ ऋतुमियन्ति साधु 

॥ यथा न पूर्यमपरों जहांत्येदा घांतरायूँवि कल्पयैया्‌ ॥ 

! ऋ., १०।१६४४॥ / 
;$ है (धात) धारणकतो! (यथा अहानि) जैसे दिन (अनुपृ्रे भवाध्ति) 


पकके पीछे एक चलते रददते हैं। (यथा ऋतव ) जैसे ऋतु (आऋतुमिः साधु 
यम्ति) ऋतुओंके साथ ठीक प्रकार चलते हैं। (यथा अपर ) जैस अणगला 


(पूर्थ न जद्ाति) पीछेवालेको नहीं छोडता । (एवा) इस प्रकार (पणां) 
है स्ष्योके लिये (यदि कर्पय) आयुष मतुष्यों के लिये (झआयूवि कर्पय) आयुष्यकी योजना करो | 
& न्कंकल्कककन्फकक मकर न कक सज मऊ पक *? 
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। श | 


दिन ऋतु और जगत का पूर्वापर संबेध जैसा सिलसिलबार चलता डै, 
उस प्रकार मनुष्योक आयुष्य निर्चिप्त दोकर अत्यन्त दाध् हावे। बड़ोंके पश्चात्‌ 
दी द्वाटोकी सत्यु होवे। ओर ऐसा कभी न दावे, कि बड़ोके होते हुए छोटे 
बालक लय आयुर्मे ही मर जाए । इस बातको ध्यानर्म धर कर सब लोग 
समाज[एसी में व्यवस्था करें, कि जिससे समाजमें काई अपमत्यु न हो सके 
और सब दीधे आयुका उपभोग लेनेके पश्चात्‌ ही मरे । 


आ रोहलायुजरसे वृणाना अनुपर्व पतैमाना यति छ। 
इह स्वष्टा सुजनिंमा सजोर्षा दी्धेमायुः करति 


जीवसे वः । ऋ., १०१८।६॥ 


(ब्रा रोइत) उन्नति कीजिये | (जरसे आधथु ) जरायुक्त अतिदीध 'अ्ायुष्य 
(बूणाना ) संपादन कीजिए। यतिस्थ) जितने भी आप दै, वे सब (अनु पूर्व) पूवेके 
अनुसार (यतमाना )पुरुषार्थी बानिए। (सु ज़निमा) उत्तम जन्म देनेवाला (स-जापा ) 
सेतोषके साथ जाँवन व्यतीत करनेबाला (स्वष्टा)कार्रीगर, कुशल, कमकते। (इच्) 
हस ससारमें (ब. जीपस आयुः कराति) आपके जीवनके लिय आयु बनाता है। 

पुष्ठ द्वाना, दीर्घायुकी प्राप्तिका उपाय करना, सतत पुरुषार्थ करना, समान 
प्रीतिके साथ जीवन व्यतीत करना हुनर ओर कुशताप्राप्त करना, उत्तम संतान 
उत्पन्न करना, ये उपाय है जिनसे दीध आयुष्य होता है | अलु-पूत्र' शब्दस्त 

आयुके अनुसार” अर्थात्‌ आयुस घडा पदिल और उसके पश्चात्‌ छाटा उमर 
बाला मंर। छ्वाटी उमरवाला पहले न मर, यह भाव व्यक्ल होता है ! 


इसा नारीरबिधवाः सुपत्नीराज्ञनेन सर्पिषा सं 
विशन्तु । अनश्रवोडनमीयाः सुरत्ना आ रोहन्तु 
जनैदो योनिममभे ॥ « १०१८।७॥ 


(इमा नारी” ये स्त्रिय (अ विधवा ) वियया न बने, (सुपत्नी.) उत्तम पतिकी 
। उत्तम पत्निया बनकर (आअनेन सार्पिया) अजन और तल आदिका अधवा। घीका 
सेवन करके (से विशन्तु) मिलकर घरमे रहे | (अन-अश्चवः) जिनके आस से 
अश्व नहीं है (अन्‌-अमीवा ) जा नीरोग ह (सु ला ) जिन्हाने उसमरत्न धारण 
किये हैं| एसो (जरनय ) तरुण खिरया (अभ्र) पतिके पूये (यानि) विश्वामक स्थान 
कोजघरको आरोहन्तु) प्राप्त हो । 


पुरुष अकालमें न मर्रे और उस कारण स््रियोको वैधव्यदु ख न भोगना 
पड़े | स््रियां उत्तम जेवर बगैरा पद्नकर नौरोग बनकर स्थस्थतायुक्क रहें। 


उर्दीष्वे नायेभि जींवलोक॑ गतारुमेतसुप॑ शेष 
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अन्न बढ़ाओों। ४» | 
!ै एह्डिं। हस्तग्रामस्थे दिधिषोस्तचेदं पत्युजेनित्वममि ; 
! स बभूध ॥ ऋ. १०१८८॥ ।$ 


| है (नारि) रित्र | जिस (पर गतारझुं) गतभाण अधांत्‌ सत पतिके साथ | 
(डप शेष) तू सोती है, उसको छोड दे, और (जीव लाक) जीबित लोगोंके 
स्थानमें (उद्दीष्वे, अभि एहि) उठकर आओ । (हस्त-भ्रामस्य) दाथ पकड़ |! 
नेबाले (दिधिषोः पत्यु)) घारण करनेवाले पतिके साथ (तथ हइ जानित्वे) नेरा | 
यही पत्नीत्व (अभि से बभूथ) सव प्रकारसे निश्चित हुआ था । | 
पाति आदिकी मृत्यु होनेपर चिरकाल शाक न करते हुए, जीवित मनु | 
ध्योमें आकर अन्योंके समान व्यवहार करना और यही समभकना कि डसके | 
साथ इतना ही सबंध था । विधवा विवाह का संकेत इस मत्ंमें देखन याग्य दे । ' 


73529 *००*२७ 


ददांनो ऐप ५ 

धनुह॑स्तांद मृतस्पास्मे क्षज्राय चर्चंसे ॥ 

4 

बलाय | अत्रैव त्वमिष्ठ वर्य सूचीरा विश्वाः ! 

ग 

स्एथों अभिमांतीजयम ॥ - १०(८६॥ ॥ 

(अस्मे क्षत्राय वचेस यलाय) इस शोय तेज और चलके लिये (म्ृतस्य | 
इस्तात्‌ ) इस सतत मलुष्यके हाथलस (थलु आदइदान-) घलुप्य लगेवाले (अब ६ 
एव त्वे हृह) यहा सूदी अकेला है. (ब्य खुबीरा ) हम सत्र उत्तम शर बनकर / 
(विश्वा स्प््थ औभमिमाती ) खब स्पधों करनशाले शत्रओंका (जयेम) जीतेंग। े 
शोय, तेज और बल प्रास्तिकि लिये प्रयत्न करना चाद्दिण, युद्धमें मृत ४ 
मजनुष्योके हाथोंसे धनुप्यादि शस्प्रास्त्र लकर भी शश्रका नाश करना चाहिए । ह;। 
अर्थात्‌ सत मनुष्यों अथवा बीरोंके लिये शोक करनेमें सब आयुष्यका व्यय ४ 
| न करते हुए अपना कतेब्य करनेमे तत्पर होना चाहिये। ा 
उप॑ सर्प मातरं भूमिमेतासंभूय्चस पृथिवीं सुश- ४ 

/ 

वांमू । ऊएपम्रदा युवानिर्देज्षिणाचल एया त्वां पातु ४ 


निर्ललेरूपस्थात्‌ ॥ ऋ, १०[१८।१०)॥ 


(उरु व्यचस) 'अत्यत विस्तृत (सुशवा पृथिवी) खुख देनवाली पिस्तार- 
क्र (पता मातरे भूमि) इस माठ्यूमिक (डप सपे) पास आ जाओ । ऊरसे ४ 
दा एपा युवाति ) ऊनके समान कामल यह ख््री (दरक्तिया बत ) दान देनेवा- रु 
की घर्मपन्‍नी (निऋत उपस्थात्‌) विनशके स्थानसे भी (त्वा पातु) तेरा | 
पत्ता करे | | 
मातृभूमिकी सवा करनी चाहिए । ख्रियोका भी चाहिए कि वे स्त्रियां 
| मासूमूमकी सेचा करनवाले पुरुषोकी सहायता करें। मात्भूमिकी लंबासे | 
| दि आयुष्य प्राप्त होता है और नाश नहीं द्वोता । मात्भूमिकी परिचर्यासे ' 
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बैध८ वेबास््त । 
मलुष्योम संघशक्ति बढती है, जो उनको नाशसे बयाती है| 
उच्छूवेशस्थ पृथिवि मा निब|घथाः सूपायनाउपस्में / 
"मय सूपवश्चना । माता पत्र यथा सिचाभ्थेंन भूम 


पे छा, १०)१८।११॥ | 
(पृथिवि) भूमि ! (उच्छूश्वस्थ) मार्ग खुला करो । (मा नियाघथाः) !' 





ललिजतल जलन 





बाजा मत करो। (अस्मे) इसके लिये (खु-उपायना) उक्तम साधन देनेवाली 
तथा (खु-उपयेचना) उत्तम कल्पना देनेबाली (भव) दो। दे (भूमे) पृथिवि ) ! 
(यथा माता पुत्र सिखा) जिस प्रकार माता पुत्रको अपने आंचलसे राक्षित 
रखती है, उस प्रकार (एन अभि ऊर्जुद्दि) इसको आश्रय देओ । ' 

माठ्भूमिकी उपासनासे उन्नतिका मार्ग खुल जाता है, और सब 
बाधाएं दूर हा जाती हैं। इसलिये उन्नति चाइनेयाले सब लोगोंको उचित है ! 
है कि थे भातभक्किको अपने भनमें बढाकर झपनी उच्चतिका साधन करें। 
और उत्तम यशको आप्त हों। 


उच्छुव्षमाना एथियी खु लिंटतु सहर्ेमित उप हि । 
अयन्तायू । से गृहासों छुतखतों मवन्तु विभ्वाहांस्मै | 
शरणाः सन्त्वश्र ॥ « १०१८॥१२॥ | 

। 


(उच्छूंयमाना पृथित्री) मागे खुला करनेवाली भूमि (सु तिष्ठतु) सुस्थिति 
करनेबाली हो | (सद्दस्त मित ) स्तरदस्त्रों प्रकारके ज्ञान या निर्माण बाले (हि 
डउपधयमन्ता) माठ्सूमिका आश्रय करे। (ते ग्रहास ) तरे घर (घृतश्खुतः) 
घीका सिंसन करनेवाल (भवन्तु) दो । (अन्न) यहां (विश्वाद्दा) सब दिन | 
(अस्मे) इसके लिये (शरणा सन्तु) आश्रय देनेवाले सब लोग हो ! 

धरोंमें घीका संग्रह होना चाद्दिप । घी आयुष्य बढानेवाला और रोग |! 
इृटानेवाला हे । इसलिये धरम प्रपूर घी रखना लाहिय, और घरके सब ४ 
मजुष्योंकी भरपूर घी देना चाहिये । घी पीनेसे उत्सादजुद्थि होती और 
थकाबद दूर॑ द्वोती है। इस प्रकार उत्तम खानपानले उत्साहित और नीरोग ४ 


'अुब्टआ५-५ बट ;८८६-+ आध्यिदत-+ यहििए ८4० 





होकर माठभूमिकी उपासनामे दत्तचित्त होकर अपनी उन्नतिका साधन हर 
एकको व्याक्िश तथा संघश” करना खाहिये । 


; 
सत्य का सब पर अधिकार । ९ 
08-5६) | 





मृत्युरीशे द्विपदां मृत्युरीश चतुष्पदाम्‌ । 
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आयुक्य बढ़ाओ । चर 
। 


तस्माचां सृत्योगोपितेरुकरामि स मा बिभेः ॥२३॥ अ. ८।२।२३ 


डद्विपाद्‌ तथा चअलुष्पाद प्राणियेंपर मृत्यु (ईशे) शासक है। (तस्मात्‌ गोपते' 
मृत्यो)) उस भूमिके शासक सृस्युसे (त्वां उद्धरामि) लुझे ऊपर उठाता हूं, यू 
(मा बिमे ) मत डर । 

सब प्राणियोंके पीछे सृत्यु लगा है । उत्तम सद्व्यवद्धार करके रृत्युका डर 
कम करना यादिए,और उलके पाश तोड़कर अमरत्वकी प्राप्ति करनी याहिए। 


+००५७०* मच 





म्ज्ल्कल लिपिक लक पक्रेन्ज पके +>कं न ऊपक + अं के> अपुकेल: 


दीघ आयुष्य की प्राप्ति का उपाय । 


आयुषायु/कृतां जीवायुष्मान्‌ जीव सा रूंथाः । 
प्राणेनात्मन्वतां जीष मा मृत्योरुदगा व्शम्‌ ॥ भ,. १६।२७८॥ 


(झ्ायुष्छ॒ता) दीध आयु प्राप्त करनेवालोके समान (आयुषा) अधिक आयु 
प्राप्त करके (जीव) जीओ। (आयुष्मान्‌) दीध आयु घारण करके (औय) जीओ 
(मा सथा ) मत मरो । (आत्मन्धतां) आत्मिक बल थारण करनेवालोंके समान 
(पराणेन) प्राणशक्तिके साथ (जीच, जीओ । (स्ृस्यो.) सृत्युके (बशं)बशमें (मा उत्‌ 
अगाः) मत जाओ | 

दीध आयु प्राप्त करनेयाले पुरधार्थी और आत्मिक बल घारण करनेयाले आ- 
स्मनिष्ठ सत्पुरुष जिस प्रकार पुरुषाथे करके अपना जीवन अतिदीर्ध बनाते हैं,उस 
प्रकार दरण्क मजुष्यको अपनी दीघे आयु बनानी यादिए। कभी सुत्युके बशमे 
नहीं जाना चाहिए, परन्तु अपनी इच्छाफे आधीन है रूत्युकी रखना जादिए। 

मनके अव्र यह पका विश्वास रखना याहिए, कि मुझे अपमसत्युके वशमे 
दोना ही नहीं। अपनी पूर्ण आयुकों समाप्ति तक सत्कर्म करता हुआ में आनंद 
से रहूंगा, शौर प्रशस्त यशसे युक्व दोऊगा ! 


इम्र बिसर्मि वरणमायुष्माण् छुतशार॑दः । 

स्‌ में राष्ट्र च॑ चन्न च॑ पशुनोज॑शथ मे दघत्‌ ॥ झ. १०११२॥ 

(इम बररणे) इस श्रेष्ठताको (विभर्मि) में घारण करता हूं, जिससे मैं,(आयु- 
ध्मान ) दीघोयुषी तथा (शस शारद.) सो वर्ष जीने बाला बना हूं, इससे मुझे 
राष्ट्र, शौये, पशु और बल प्राप्त होवें। 
' अर्थात्‌ अछसाके साथ दीघे आयु प्राप्त होता है । यदि दीधर आयु प्राप्तकर- | 


अल के 





रू ड्लंच्स्बरनरंडसकंब्टिस+ >> पके चर 
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ब€्->ब्ह समर स्च+ 


नेकी इच्छा है, तो सबस प्रथम अपने मनमें अ्रष्ठ सदगुण बढाने चादियें। तथा | 
४ राष्ट्रियता और ज्ाजतज अपने अंदर बढ़ाना चादिये ! ४ 


मै पक ढलबपचार+८-०तभह+ चरदपप ++ ० +> 9 + अडफ बमजमकसंधभकआआ> 





| ३६० बेदासत । 


! . आयुंषे त्वा बर्चेसे स्वीजसे च बलांय च्‌। यथां 
| हिरण्यतेजंसा विभासांसि जनाँ अनु ।। अ. १६।२६।३॥ 





न्जजलजजजज जज जज 


(आयुषे) दीध आयुष्य, (वचेसे) तेज, (ओजसे) शारीरिक शक्ति, (वल्लाय) 
! बल इन गुण्णोकी प्रासिके लिए (त्वा) तुमकेा धारण करता हूं। जिस प्रकार 
, (दिरिएयतेजसा) खुबरोके तेज़से तुम (विभासखासि) चमकते द्वो, उसी प्रकार 
| (अ्षनान अजु) लोगो में में तेजस्वी बनेगा । 

! दीध आयु प्राप्त करके तेजास्विता, बल और शजत्रको दवानेकी शक्ति अपने 


नल नसकक मजे नम् कर चलकर 


अद्र बढ़ानी चाहिये। 
जीव॑तां ज्योतिरम्येह्मयवाडग त्व॑ हरासि शलश(रदाय । 
अवमुंचन्‌ रुंत्युपाशानशंस्ति द्राधीय आयुः प्रतरं ते 
|! दघामि ॥ अ, ८ारे॥ 
'...._ (जीवतां ज्योति ) जीवित लोगोंके तेजके (अ्रमि पद्दे) पास आओ | तुमको 
' (शत शारदाय)सौ बषके दी्धोयुतक (आहरामि) चलाना हूं । (सृत्युपाशान) | 


] सृत्युके पाशोकी तथा (अशारुत) अग्रशस्तताको दूरकरके(ते) तरेलिये(द्राधीय 
| आयु.) दीध आयु (द्धामि) अपेण करना हूं । 


:+>नैन हैंड +->3>77 2५ चहटफर;:0०+ सं कंप<: 


॥ 
+ 
५ 
त 
॥ 


रोगी मनुष्यको इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करानेसे वह दीध आयु प्राप्त 


अफब<+ २2० >> ०के +>सक् >जऊगक >ररे 


। करने योग्य बनता है | 
|. कृणोमिं ते प्राणापानो जरा मृत्यु दीधसायुंः खस्ति । 
वैवस्ब॒लेन प्रहिंतान्‌ यमदूतांश्वरतो5प सेघामि सबबोन ॥११॥ ! 
आरादरांति निर्क्रति परो ग्राहिं ऋ्पादः पिशाचान्‌ । 
रक्षो यत्सत्र दुभुत॑ तत्तम इवाप॑ हन्मसि ॥ १२॥ अ. ८।२॥ 
ख,.. तेरे लिये मैं प्राण और अपान, (जर्र रुत्युं)ब्ृद्धावस्थाके पश्चात्‌ रूत्यु.दीच 
| आयुष्य, (स्वस्ति) आरोग्य देता ह । बैधस्वत यमस भेजे हुए यमदूोंको में 
। (अपसेधामि) दुर करता हूं । (अराति) ईष्यी, द्वप, द्रोह (निऋ ति) रोति और | 
' विधिके विरुद्ध श्राचरण, (ग्रा्टि) बड़ी देरतक चलनवाली बीमारी (करव्यादः) 
। मांसको क्षीण करनेवालेरोग, (पिशाचान्‌) रक्न खानेवाले रोगबीज, (रक्षः-छारः) 
। च्ञाय उत्पन्न करनेबाले रोगबीज,(दुभूत) बुरी रीतिले रदनेकः अभ्यास, आदि जो 
' कुछ है, उसको मैं दूर करता ह, जैसे प्रकाश अन्धेरेको दूर करता है। 
)] उक्त रीतिसे व्यवस्था करनेपर दीधे आयु प्राप्त दो सकती है| इस मन्त्र ने | 
६, 'यमदूत' कौन हैं, इसका भी निणेय कर दिया दै। ईष्यो, देष, प्रधतिही थमदूस हैं। | 
$  उदेहिं पृत्योगेमीरात्‌ रृष्णालित्तमसस्परिं ॥ ११॥ 


ऑककब-ग नम बव<->बसप<+ सपबा+ बब्बर बलपिब> पप॑->जब्र+प्कच॑+स्ल्कजसूज नमक न ऊपक न ज>क् 


+ 
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'ऋइ८५-> आए, ७८तत 
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अूटसकर 'ऋा+25-+ चटपब2+० चुरा ८5-+ ९६ ?फ+-+ वाहक. +--२०१२२४०-२२ २७ ५-२० ७ ५-३ २३७१-०-७*२०७ +- कक +नप्र 
आयुष्य वढ़ाओ | श्ध्र्‌ 


० पक! 


प््ल्ल््ल्जलजजलजज जज जन >> 


सूर्यस्त्वाधिंपतिप्रत्योरुदा्यच्छुतु रश्सिभिं: ॥ १४५॥ अ. ४३०॥| 


(कृष्णालू तमस ) जिस प्रकार अन्धरा छेाडकर (परि) ऊपर प्रकाशम आंत 
हैं, उस प्रकार (गंभीरात्‌) गहन सझुत्युंख (उदाहि) ऊपर उठा । आधिपति सूये 
(रश्मिमि.) अपने किरणोसे (न्था) तुभको (रत्पा ) सत्युसे वचावे । 

झुत्युका स्थान नाच अवस्थाम दे। बद्दा स उच्चत हानपर उद्य अबस्था मे 
आनिस अमरत्य प्राप्त होता है । सूर्य किरणेकी सहायतासे सस्युका भय दूर हो 
सकता है। स्वैकिरणोंका उपयोग और प्रयोग करके मृत्यु का दटानकरी विधि 
प्राप्त द्वा सकती है | बेदमें अनक स्थानपर सू्रकिरणोेका संबेध दीर्ध आय 

, आरोग्य और मृत्यु हटानके साथ जाडा है। इससे स्पष्ट होता दे कि मनुप्य 
सूर्यप्काशके लाथ अपना संवध अधिकल अधिक जोड़े और आरोफ्यआ्रासि 
पूवेक दीर्घ झ्रायु प्राप्त करे । 


८० +सत 


प्टट<+ पी सर पट प८€-+प<६-+ ८२८७६ चुटप<2+ 


22«-25293«2%23 ०५-७० 2४०0 7०७०-०५२७+--५०४०-०: 


यह्षम च सब लेनेतो प्ृत्यु च निरजामसि ॥ अ, १२।२।२॥ + 
(अधर्शसदु शंलाम्यां) पाप और दुराचारके कारण यनी हुई सब (यम) 
बीमारी (करेण) कृति ओर (अनुकरेण) अनुकृति द्वारा दूर करता हूं और ! 
झत्युको इटावा हु । है 

इस मंन्नमे रागोक्ी उत्पत्तिक कारण दिये हैं, पाप और दुराच्ाारक कारण ८ 
विविध रोग द्वोते है। अ्र्धांत जे! धर्फिक जीवन व्यतीत करते और दुराचारम ४ 
प्रयुक्त नहीं होते, वे रामी नहीं दो सकते ! 


विवस्तरोन नो अम्हतत्वे देधातु परेतु प्रृत्यरुखते न. +, 
पेतुं ॥ इमान र॑चृतु पुरुषाना जारिमुणो मो दंवेषास- 


स॑वा यम गुः ॥ अ. (व/शदर॥। $६ 
(विवखान) सूर्य हम सबका (अम्॒तत्व) अम्ृतम दूघातु) रखे । खत्यु (परा ४ 
पतु) दूर होथे और अमत हमारे पास आवे। (ईमान) इन (पुरुषान ) पुरुषोंकी 
(जञ्रिस्ण ) वृद्धावस्थानक (रख़तु) रक्षा होते, ओर इनके (असब ) प्राय (यम) ४ 
यमके धरात न जावे। 
इस मन्नम भी सूथेका अमसृतत्वके साथ संवध वरीन किया है | वद्द विचार , 
की दृष्टिस देखने योग्य है। 


८ ध्+८स+ बी प<र-> चप<2+। 


चरीप+-+चलप<त-> चलप८-+ दी ए<र> पी प८त 
र्क४८४५..०५९-०८मस॑.-+ ५5 


+-29%-9७५->०+3 बहद<८+ बरी 7<+ बट प<ड+ धूप 


अये लोकः प्रियत॑मगों देवानामपंराजितः । | 
। यस्मै त्यभिह मृत्यवे दिष्टः पुर जाशिषे। स ) 


च त्वानु हयामासे सा परा जरसों रूथाः | अ. ५३०१७॥ ; 


ऋ्यब->स्टपब:++२५+०भप+- २० अं पिदू+ ददए८ा+ +म०४्ड०२१०आ ० प्व०तश की + न पी कप + तप २ 
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!' ३६२ बेदासूत ! 





| (झरय) यह (लोॉकः) मजुध्य देद (द्वानां) देवोकों (प्रियलम”) अत्यन्त प्रिय 
+ और (अपरातितः) अपराजित दै। हे (पुरुष) मनुष्य [जब तू (ज्ीहप)अजन्म खेता 
4 है. तब तू यहां सत्युके लिये (दिए ) समर्पित दोता है । इसलिये तुमझो (अजु- 
|! कृयामासि) कहता हूं कि, तू (अरस पुरा) दृद्धावस्थाके पू्वे (मा सुथाः' मतमर। 
है. अपने अन्दर देखोंका निवास देखकर अपना बल बढ़ाना चाहिये। और खवये 
५ अपराजित होकर, अपमृत्युकों दूर करके वुद्धावस्थासे पूवे न मरनेके लिये योग्य 
| घर्मनियमोंका अनुष्ठान करमा खाहिये। 


स नों विश्वाहां सु्रतुरादित्यः सुपथ। करत्‌। 
भ्रण आयूँंषि तारिषत्‌ ॥ ऋ, १॥२५।१२॥ 


(खु-कतु आदित्य.) उ्तमकर्मे करनेवाला आदित्य (विश्ञा दा) सवेदा (न ) 
' इमारे लिये (खुपथा करत) उत्तम मागे करे और (न आयूषि) दृभारे आयुष्य | 
(प्र तारिषत्‌ ) बढाबे, हमे दीघोय देवे। 
सूथे अपने प्रकाशद्भारा सबको अपने अपने सागे उत्तम प्रकारसे बताता है, 
सथा अपने प्रकाशल जीवनशक्ति प्रदान ऋरके सबके आयुच्य बढ़ाता है | इसी 
प्रकार एक मलुष्य दूसरोंका मागदर्शक इन और आरोग्यके नियमादि बताने 
द्वारा उनके दीध आयु बनानेका देतु बने । | 


दीर्धायत की प्राथेना । 


8 । पररस्ताच्छुकस्थरत्‌ । परयेम शरद 

शर्त जीवेस शरद: शत< शटणुयाम शरद॑ः शर्ते प्रत्न- 

वाम शरद: शतमदीनाः स्पाम शरद शर्त भूपैश 

४ शरद: शताल्‌ ॥ य, २६।२४॥ 
४ (तत्‌ ) चढ़ (दिव-दिते) ज्ञानियों का हित करनेयाला (शुक्र) शुद्ध, पवित्र 
|! 
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। (बक्ु ) झाननेत्र (पुरस्तास्‌ ) पहिल से दी (उत चरत्‌ ) उदित हुआ है। उसकी 
सदायताले (शरद शर्ते पश्येम्) सो यपे पर्यत देखें, शरद्‌. शर्त जीवेम) सौ वे 
। जीते रहे, (शरदः शर्ते श्टसण्णुयाम) सौ ब्षे खुने, (शरद्‌ः शर्त प्रश्नवाम) सौ वर्ष 
| प्रथयन करें, (शरद शते अ-दीना. स्थाम) सो य्षे दीन न दोते हुए रहे, (शरब्‌ः | 
५ शतास्‌ भूय ख) और सौ वर्षोासे अधिक भी आनन्द से रहे । | 
/ जिससे सबका द्वित होता दै,उस ज्ञानकी प्राप्ति पदिले करनी चाहिये, उसी 
| कानसे हमारी आयु बघढ़ेगी,हमारी इंदियोकी शक्तियां सबकी सब सृत्युके समय 
| तक अच्छी अवस्थामे रहेंगी। और सो वर्ष से भी अधिक आयु होगी। 
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इयनसे नीरोगता । 


पर्येम शरद: शतम्‌ ॥ १॥ जीवेस शरद॑ः शत्तम्‌ 
॥ २ ॥ बुध्येम शरद: शतम्‌॥ रे ॥ रोहेंस शरद॑ः 
शतलम्‌ ॥ ४ ॥ पू्षेस शरद! शतम्‌ ॥ ५ ॥ मर्वेम 
शरद॑ः शतम्‌ । ६॥ भूंथेम शरद! शलम्‌ ॥ ७ ॥ 
भूथेसीः शरद: शतात्‌ ॥ ८॥ १६॥६७॥ 


सौ वर्षतक वेखे, जीते रहें, शान लेते रहे, बढ़ते रदे, पुष्ट होते रह, संपश् 
दोतिरहे,इतमाही नहीं परंतु सो वषेसभी शअधिक जीतेरद झोर उच्यत दोते रहें। 

यह आशय इस मंत्रका दे! “भूयसीः शरद शतात्‌' यद मेज पूरे मंत्रकादी १ 
आशय स्पष्ट कर रहा है| 'रोहेम, बोध्येम, पूषम' ये तीन शब्द सो वर्षपर्यत ॥ 
शरीरकी वृद्धि करनेका तथा श्ानकी वृद्धि करवेका उपदेश कर रहे हैं।यह 
उपदेश ध्यानमें घरकर दरफएक मलुष्यको अपनी आयुक्री जृद्धि करनी उचित है। । 











; हवन से नीरोगता | 


अं. ३४११। 
सुचासिं त्वा हविषा जीबनाय क्मझातयच्मादुत 
रॉजपक्ष्मात ग्राहिजग्राह यथेतदेन तस्यां इंद्राप्ती 
प्र सुमुकृतमनस ॥१॥ 
दे मजुष्य ! (स्वा)तुओे (अश्वात-यदमात्‌ ) अज्ञात रोगस ओर (राज-यदमात) 
छथ रोगसे निदूस करके (क जीचनाय) सुखभय जीवनके लिए (हृदिया) इवनके 
छारा (मुंचाभि) छुड़ाता हूं। (एन )इस रोगीको (ग्राहिः जम्राह)न छोड़नेवाले रोगने | 


(अप्राह) पकड़ रखा है। (सस्या.) उस पीड़ाले इसको, (इंद्राओ) विद्यत्‌ और 
अपमि अथवा वायु और सूथे (प्रमुमुक्ं) छुड़ा सकते हैं । 


क्षायरोग तथा कई दूसरे रोग दवनसे दूर दोते हें। शीम्त न छोडनेवाले 
रोगभी विद्युत्‌ प्रयोग तथा आप्नि प्रयोगसे दुर होजाते हैं| 


यदि खितायुर्थदिं बा परेंसो यदि पुत्योर॑तिक नी एच । 

तम्रा हरासि निर्ेतरुपस्थादस्पषिमेन शलशौरदाय ॥२॥। 
यदि (क्षितायु)) आयु समाप्त दो चुकी दै, यदि (परेतः) प्रायः मर चुका 

बा 
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। (शरद नयाति) सो व्षेकी आयुतक ले ज्ञायग/ और (विश्वस्यथ दुरितस्य पार) 
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है, अथवा यदि सत्युके (अतिक नीत ) पास जा चुका है, तथापि (तल) उसको |! 
निऋंते डपस्थात्‌ )बीमार्रके पाससे(आइहरामि) में लौटा लाता हूं और (शत !' 





शारदाय) सौ यर्षके आचनके लिये (अस्पार्ष) बल देता हूं । 
रोगी बिलकुल आसक्नमरण भी हो, तथापि योग्य उपायोंके प्रयोगसे वह | 
पुन' दीधे जीवन ध्राप्त कर सकता है । 
इस मंत्रमे “नि ऋति ” शब्द बीमारी, महामारी आदिका यायक है। !' 
“आत'”'>नियम अर्थात्‌ ठीक, योग्य, पथ्य आचार व्यवद्यार । इसका आखरण 
ने करनेका नाम “निऋति” है। थदी सब बीमारीयोंका मूल कारण है।इस ! 
लिये दरएकको उचित है, कि वद्द सुनियमोंका पालन करे भर आरोग्यपूर्ण ! 
दीथे ज्लीयन प्राप्त करे । 


सहस्रादेश शतवीर्षेण शतासुषा हृविषाहपिमेनम्‌ । ! 
इंद्रो यैयैन शरदो नयात्याति विश्वैस्प दुरितस्थ पारम्‌॥ रे ॥ | 
(सदस्राक्तेण) सदस्न ओषध पदार्थोासे युक्त (शतवीर्येण) सेकडों प्रकारके | | 


गुण करनेवाले, (शतायुषा) सी वर्ष की आयु बढानेवाल (दृथचिषा) हधनके द्वारा 
(पनं आहार्ष) इसकी में लाया ह | (इन्द्र ) आत्मा इसको (यथा) जिस प्रकार 


(+ज्पक 


कसम 


संपूरो दोषोके परे पहुंचायेगा, बसा भें करता हूं । 

उत्तम हृविद्वेव्यमें सदस्मों पदार्थ द्वोते हैं, जिससे सेकड्डों लाभ प्राप्त 
होते हैं, और सो वधेकी आयी प्राप्त दोती द्ै। शरीरके सब दोष दूर दोते दे 
ओर पूर्ण आयु मिलती है, हबनसे इतने लाभ छोते दे । 


शर्ते जीव शरदो वर्धभानः शतं हेमन्ताञ्छुतमं 
वसन्‍्तान्‌ | शतते न इनन्‍्द्रों अग्निः सेविता बृहस्पति 
शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ ॥४॥ 


(बधेमान ) बढता हुआ तू (शरद शर्ते) सो शरदतुतक, (शत देमन्तान ) 
सो देमन्‍्त ऋतुतक और सो वसंत ऋतुतक (जीव) जीता रह | इन्द्र, अभि 
सविता और शृदस्पति ये (ते) तेर लिय (शर्त) सौ वर्षका आयध्य देखें। 
(शसायपा हृजिषा) सौ वर्षकी आयु करनेवाले दृफिखि अर्थात्‌ हघनसे (एन 
आहाणे) इसको में लाया हूं अर्थात्‌ पूर्णायक्रे लिये जीवित किया है । 

सो पर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त करनेका यत्न करना चाहदिये। इंद्रादि शब्द 
विशेष चिकित्साशोके वायक है, (१) इंद्र-विद्यत्‌ चिकित्सा, (२) आप्नि सिकि 
त्खा, (३) साविता-स्य किरण चिकित्सा, (४) बुद्वस्पति-मानस खिकित्सा । 
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| साथ साथ (५) दृचि-हवन चिकित्सा । इत सब चिकित्साओंके योग्य रीतिसे | 
, करनेपर अवश्य दीध आयु प्राप्त दो सकती है। 


7 4७6७9 शँ 


कै पड़िपुओं कादमन क$ ॥| 
00. 


5 ९१५ 
49825 6.१ ६३९८८६-+ च्ट८+ ० धीप<++ पटए -० ८चटप ८5 चहिप८र> ते 


उलूकयातुं शुशुलूक॑ंयातुं जहि स्वयांतुसृत कोक॑यालुम्‌ । 
सुपर्णयांतुम्रत गभयातुं दृधदेब प्र रूण रक्षे हन्द्र ॥ 


अर. ८।४।२२॥। 

(सुपर्ण-यातुं) गरुडके समान चालचलन अर्थात्‌ घमण्ड, गये, अद्दकार, 
(ग्रत्न यातु) गीघके समान वतांव अर्थात्‌ सलाम, दूसरेक मांख पर स्वयं पुष्ट दोने 
की इच्छा, (कोकयातु) चिड़ियाके समान व्यवहार अर्थात्‌ अत्यन्त काम- 
विकार, (श्व-यातु) कुक समान रहना अर्थात्‌ आपसे लडना और दूसरोंके 
सामने दुम द्विलाना, (उल्‌क-यातु) उल्लूके समान आचार अर्थात्‌ मूखताका 
व्यवहार करना उट्लू जिस प्रकार प्रकाशसे भागता है, उस प्रकार जानकी | 
। शोशनीसे भाग जाना, (शुशुलूक-यातु) भेडियोंके समान क़्रता, ये छे राक्षस हैं। | 
' गये, लाभ, काम, मत्सर, मोह और क्राध ये विकार है, जिनको (हपदा इस) 
। जैसे पत्थरसे पक्तियोंकों मारते हैं, उस प्रकार पत्थरके समान दिल दृढ़ 
। करके हे (इन्द्र) पुरुषार्थिन्‌ ! (रक्तः प्रस्रण) राद्ासों को दूर करो और इनसे 
सबको बचाओ ॥ 

काम, कोध लोभ, मोह, मद और मत्लर इन छ मनोविकारोंका दूर करना 
चादिये। ये मजुष्यके शत हैं, इनमेंसे अकेला श्रकेला मनुष्यका नाश कर सकता 
है,फिर यदि एकल अधिक इकट्ठ हो,तो कितना नाश करेंगे, यह कद्द ना कठिन है। 
इसलिये इन छ शज्ञओंका दवाकर रखना ऋाहिये | और कभी यदने नहीं देना 
चाहिये मनुष्यकी उन्नतिके लिये इनको सख्वार्धीन रखना अत्यन्त आवश्यक है। 
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ऋ० १०। १५१ ॥ 
अ्रद्धयाप्निः सम्मिंध्यते श्रद्धा हूयते हृविः । 
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शहर , बेदासत ! 


श्रद्धां अग॑स्थ मूघोनि बचसा वेंदयासासे ॥१॥ मी । 


(अद्धया अप्लनि समिध्यत) भ्रद्धा मह्तिसे अप्नि प्रदीत्त किया जाता है। अद्धा 
से ही दवज सामप्रीका (हयते) दवन किया जाता है। (भगस्य मूर्थमि) ऐश्वर्यंके | 
शिरवर दम सब (थ्रद्धां) अद्धाको (बचसा वेद्यामसि) प्रशसाके साथ मानते हैं। 
सब पुरुषाथे भ्रद्धास किये जाते हैं, ऐश्वर्यके शिरपर अद्धाका स्थान दै, इस | 
लिये अद्धाही प्रशसा करने योग्य शक्ति है ॥ 
श्रद्धा हो, तभी मनुष्य कुछ कतंव्य कर सकता है।अभ्रद्धांक विना मनुष्य ' 
कुछभी करने योग्य नहीं रहता। भ्रद्धाके अन्दर अद्भुत बल है। ्रद्धावान्‌ मनुष्य 
अपनी अद्धा के बलसे अरुत पुरुषाथे कर सकता है। इससे मन को श्रद्धा से | 
युक्ल बनाना चाहिये । 
प्रिय श्रेद्धे द्दतः प्रिय अ्रद्धे दिदांसतः । 
प्रिय मोजेषु यज्व॑स्विदं सं उदितं ऊंधि ॥ 
है श्रद्धा देवी | (द्दत प्रिय) श्रद्धास दान देनेवलेका कल्याण कर, (दिवदा- 
खत ) भ्रद्धासे देनेकी इच्छा करनवालका प्रिय कर, (भेजियु यज्यखु) श्रद्धालि 
भोग और यश् करनेयालो का कल्याण कर, (हद मे) यद्द मेरा सथ (उदित कृधि) 
उदयसे पूर्ण कर |, 
अ्रद्धा भक्तिसे पुरुषार्थ, दान और कमे करनेबालों के! यश प्राप्त होता दै 
और उनके है भ्रम सफल होते हैं । 


यथा देवा असुरेषु अद्भामुग्रेपु चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकंमुदित रंधि ॥ ३ ॥ 


(यथा) जिस प्रकार देवोने भी (उभ्रषचु असु-रेघु) शर अखु-रों अर्थात्‌ अपना 
जीवन अपर करनवालोंम (श्रद्धा चक्रिर) श्रद्धा रखी थी ! उस प्रकार भेग 
लेनवाल और यशकरनेवालोम (अस्माक उदित कृाथि) दस सबका उदय करो। 

विद्वानोंका चादिए कि वे शरोपर श्रद्धा रखें ओर शूरोंको ख्राहिए कि वे 
विद्वानों पर भ्रद्धा रखे । शुर क्त्रिय साग सागनवाल और झानी यज्ञ करनेवाले 

४ हैं,ते है। उनमें परैपरक दिष्यमें भ्रद्धा चाहिए, जिसस सबका भला हे सकता है। 
| ब्राह्मण चत्रियोंका इस प्रकार भ्रद्धाल पएस्पर सेगठन हो ते राष्ट्रम विलक्षण 
| बल यढसकता है अर्थात्‌ थडास राष्ट्रिय आर जाति उन्नतिभी सिद्ध द्वासकती है। 


अद्धां देवा यजमाना वायुगोंपा उपांसते | 
श्रद्धां हृद॒य्यर याकूत्या श्रद्धयां विन्दते वे ॥ ४ ॥ 


(देवा यजमाना ) दिव्य यजमान श्रद्धा) श्रद्धाका प्राप्तहोत है। (बायु गाषा) 
प्राणशंस सुराक्षेत होनेबाले प्रणायाम करनवाले योगी श्रद्धास दी उपासना 
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| 


करते हैं। (हृदय्यया आरृत्या) हृदयके उच्च मायसे (भरा) धज्या धाप्त दोती है। , 
और थ्रद्धासे ही (वस्सु विन्दते) घन प्राप्त होता हैं | 
सब खोक अरद्धाके होनेस दी सत्कर्म कर सकते हैं। थोगी लोक प्राशायामसे 

आत्म-शुद्धि करके अद्धासे दी उपासना करते हैं। अदा यो ही नहीं प्राप्त होती 
परम्तु यह हृदयकी एक विशेष भावनासे उत्पन्न होता है।भ्द्धासे ही सब्र पुर | 
चाये सफल और रुफल दोते हैं । इसलिये अपनी बैयक्लिक तथा जातीय उच्चति | 


के लिये दरएककी अपने अदर अद्धा बढानी जादिये। 
अद्गां प्रातहैवामहे अद्ां सध्यंदिन परिं | 


प्रातःकालमें धताले कम करते है, और उसी प्रकार मध्यदिनमें और सर्य 
के (निम्नलि) अस्त होनेके समयमें भी श्रद्धा से मक्ति करते हैं, दे अदे ! हम 


। 
अ्रद्धां सपेस्य निम्नि अद़े अद्धांपयेह नेः ॥ ५ ॥ । 
सबको भअद्धासे युक्त करो ॥ । 
इस सूक्पर विखार-अतठा, विश्वास, मतका निश्यय, दिलका अटल मरोसा दी 
मजुध्यसे महान से मंहान्‌ पुरुषार्थ कराता है। श्रद्धाफेधिना मनुष्य कुडुभी गई कर 
सकता जैसे घार्मिककृत्यों में श्रद्धा होनेसे बड़े बड़े धर्म कृत्य मनुष्य कर सकता 
है, उसी प्रकार संब झस्य उ्यवसाय भी धया से ही! किये जाते हैं । इस प्रकार 
सर्वभ भ्रद्धाछा ऋधिकार चलता है। इसलिये अदा एक बडी भारी शक्ति है। 
यह धरद्धा भजुष्पोंमें उत्पन्न दोवे, और उसके ह्वारा मनुष्य सदा सस्‍्कार्य 
करते रहें । 
मजुष्यमें कितनी भी शक्ति, बुद्धि तथा अम्य प्रकारकी समर्थता क्यों न 
हो परन्तु यदि धद्धा उसमे न दोगी, तो उसके अन्य सदूगुस उक्तम प्रकारसे 
झआपना अपना कार्य करनेमें समय नहीं होते । अर्थात्‌ अध्द्धाके कारण अन्य । 
सद्गुर्णोका बल कम दोता है, और शद्धांके कारण अपना बल बढ जाता दै। | 
इसलिये ध फेवल घाम्मिक भूमिकार्म परन्तु इरएक अध्य धूमिकामे अद्धास दी 





कृतकार्यता सिद्ध दोती है। ४ 
इसलिये दरफए्कको उसित है, कि वह झपने अतः:करणमे अद्धा मक्किका 

विकास होने दे | तथा जो जो सत्कर्म करना है, उसको धाय्ाके साथ उत्तम 

प्रकार करनेका अभ्यास करें। जिनफे अतःकरण मे अद्धा नहीं दोती, वे अयत्नसे 





अपनेमे अद्भाका उदय करें । 


् 
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मूधान॑मस्थ संसीव्यार्थवा हृदय च यत्‌ । ' 
४ 
५ 
| 
४ 
| 
( 


+ 2१०४० >>, 


मौस्तिष्कादुध्वेः प्ैरैयत्‌ पर्वमानोंडथिं शीषेत:॥ अ. १०२।२६॥ 


(असुय) इसका (सू्धान हृदये च) मस्तिष्क और हृदय (से) एक करके 
(खीव्य) सीकर (पव्रमान ) पवित्र (अथवा) स्थितप्रज्ञ योगी (शीषेत अधि) 
सखिरके ऊपर (मस्तिष्काद्‌) मस्तिष्कस (ऊर्ध्य ) परे (पैरयत ) प्ररित होता है। 
अर्थात्‌ (१) मस्तिष्क ओर हृदयका एक बनाकर सम उन्नत रखना (२) ओर 
पवित्र बनकर मास्तिष्कके परे अर्थात्‌ तकेकी भूमिसे पर कूदना, य दो उपदेश 
इस मंत्रमें अत्यंत महत्व पूर्ण आगये हैं | किसी अन्य घर्मग्रेथमें इस प्रकार इस 
बातकोा साफ नहीं किया है, जैसा कि यहां हृदय ओर मस्तिप्ककों एक करनेके 
लिये बताया है। मास्तिष्कका काये तक-वितर्क-कुतक करना है, और हृद्यका 
कार्य साक्ति करन दे । देए्नॉकी सफत्तंस उ्लएल ओए िषण्तरस दि होपी दे 

इस मत्रका “अ-थर्वा” शब्द स्थितभ्रक्ष योगीका वाचक है। यदह योगी , 
अपने प्राणको मस्तिष्कर्मे चढाता हे और आत्मानंदका अछुभव लेता दे । इस | 
स्थितिको प्राप्त करनेके लिये भी हृदय और मस्तिष्कका सम उच्लनत करना 


! 
| 
आवश्यक है । ! 
! 
/ 
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प्राणद्धारा मनकी स्थिरता संपादन करनेका याोगमार्ग इस मशमें 
कद्दा है । 


यो वै तां त्रक्षणो वेदास्टलेनाबेतां पुरंम्‌ । 

तस्मे अहम च ब्रह्माश्न चक्तुः प्राएं प्रजां दंदु) ॥ २६ ॥ 
नवैतं चज्षुजहाति न प्राणो जरसः परा | 

पुरं यो अद्म॑णो वेद यस्थाः पुरुष उच्यतें ॥ अ. १०२॥३०॥ 
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यि असतेनत आजूता ब्रह्मण पुर बद) जा उपासक भक्त अमसतसे वेश्टित 
चहाकी नगरीको जानता हे। (नस्पैब्ह्म च बराह्मा व चच्तु प्राणं प्रजां दवु 
उसको ब्रह्म और ब्राह्मा'न्य्ह्मभक्त च्तु, प्राण और प्रजा देत हैं। (चच्चुः प्राण ४ 


जरस- पुरा तं न जद्दाति) चछ्ुरादि इन्द्रिय, प्राण अर्थात्‌ आयु ब्रुद्धावस्थाके 
पूथे उसको नहीं छोडते, (य ब्रह्मण पुर वेद) जो ब्रह्मकी नगरीकी जानता है। 
(यस्थ प्रुदष उच्यते) जिसके कारण उसे पुरुष कहते दें । 
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तद्दा अरथवणः शिरों देवकोशः ससुब्जितः 
तत्पाणों आमभि र॑च्ति शिरों अन्नमथों मर्न!॥ अ. १०२२जआ। 


(अथर्षणः शिर ) अथवो-योगीका जो सिर है, (तत्‌) धह (थै) निम्ध- 
बसे (समुष्जित देवकोश ) देबॉंका सुरक्षित कोश है | भाणः तत्‌ अभिरक्षाति) 
प्राण उस सिरका सेरत्तण करता है, (अज्ने अथों मन) अम्ल और मन भी 
सरक्षण करते हैं । 

इस प्रकार धराणका महत्व है। प्राण शक्तिकी स्वाधीनता होनेसे शरी- 
रशकी सपूरो शक्तियां आधीन दो जाती दे । और प्राण शक्तिक्ती स्वाधीनता 
करनवालकीा योगसाध्य सब सिद्धिय्म॑ मिलती हैं । 


सप्त स्वसररुषीवोवशानो विद्वान्मध्व उज्जैभारा हशे कम्‌ | 
अतर्थीम अतरित्ते पुराजा इच्छुन्वात्रिर्मविदत्पूषणस्प ॥ ऋ, १०५५ 


( वावशान विद्वान) इद्वगियोंको वशर्म रखनेवाले शानीने (कं दशे) आने 
दके दशनके लिये (मध्य ) असुतसे (अरुपी ) तेजस्वी (सप्त स्वसृ ) सात वद्धिन 
सप्तइन्द्रियोंको (डल्‌ जमार) उन्नत किया है । ओर (पुरा-जाः) पद्धिले जन्मा 
हुआ वह जीवात्मा (अ्रेतरि क्षे) अत करणुमें (अतः) यीचमेंसे (येम॑) मियमन 
करता है। ओ उच्नतिकी (इच्छन) इच्छा करता है, वह (पूषणस्य वार्णि) 
पराषकका आध्रिय (अविदत ) प्राप्त करना है! 

संयमी विद्वान आनद प्रामिके लिये आत्मशक्तिलि अपनी सातों इन्द्रि- 
योंकरा उन्नतिके मर्गपर चलाता है। जिसने पदलेभी अनकवार जन्म लिये हैं 
ऐसा यह जीवात्मा अपन अत करणके द्वारा सबका नियमन करता दै। ऐसा 
आत्मसयमी जिस प्रकारकी उन्नति चाहता है, उस प्रकारकी उन्नति ईश्वरकी 
 सहायतासे प्राप्त करता हैं । (१) नाक (२) जिडह्ला (३) आख (४) कान (५) 
4 त्वचा) (६) सन आर (७) बुद्धि ये सात श्ान्माकी बद्विने हें। इनके सयमसे 
उन्नति ओर असयमस अधोगति होनी हैं। 
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५ (68% -क इक कह दैवत हक 4, 
$। $ ब्रह्नज्ञान से मुक्ति $ | 


९५४ 
फेक कटे हैक जप हैक कर के कई लेक 
यमोदनं प्रंथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तर्पसा ब्रह्मणे- 
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5पैचल्‌ । यो लोकानां विश्वेतिनोमिरेषात्‌ लेनीदने- 


नातिं तराणि मृत्युम्र ॥ झ. ४३४१॥ 
(ऋतस्य प्रथमजा प्रजापति.) सत्यके प्रथम प्रवतेक प्रजापतिने (तपसा) 
अपने सेखसे (यं ओद््न) जिस झ्ानरूपी ओवनको (अहाणे) जीवके लिये, मुह्ि- 
के लिये (अपचत्‌) पकाया। और (य ) जो (लोकानां विध्वाति) लोकोंका 
|! विशेष घारणकता और जा सबका (नामसिः) मध्य है।उसरके (तेन ओदनेम)पकाये 
हुए शान रूपी चावलोंखे (स्॒त्यू अतितरारणि) सृत्युक्रे पार होता हूं। 
ब्रह्म्तुक्लि (न्यायभाष्य १ १ २१) 


बेदाप्हमेतं पुरुष महांलमादित्यव॑र्ण तर्मसः पर- 
स्तांतू। तमेब विंदित्वाउतिं परत्युमेलि नःन्‍्यः पन्‍्था 
विद्यतेड्यनाथ ॥ य. २११८ 


(तम्रसः परस्तात्‌) जो अधकारसे परे, (आदित्यवर्ण) सूर्यके समाम 
सेजस्थी और (महान्त पुरुष) मद्दन्‌ पुरुष है, उसको (अहद बेद्‌) में जानता हूं । 
(से एवं विद्त्वा) उसको जाननेसेद्दी (सृत्युं) रृत्युके (अस्येति) पार हो सकता 
ह्वै। की बा सृत्यु दुर फरनेका (अन्य: पथा) दूसरा कोई मांगे (न चिधते) 
नहीं है | 
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( मुक्ति से पुनरादत्ति। 
५ उच्चधदधइर ८८ ८ घर रत बतइ छह ड व बढ 7 हद्च ह ० 
अरुनीते पुनरस्मासु चचुः पुनः प्राणमिह नो 
घेहि भोग ॥ ज्योकप॑श्येम सूर्थमुचरैतमसुमते 
पृ्या नः स्वास्ति ॥ ऋ., १०४६॥९॥ 
है (अखुनीते) प्राशलंचालक प्रभो ' (अस्मासु चक्चु पुन घेढि) हमसे दश्शन- 
शक्ति फिरस घारण कीजिये, (न इद पुन' प्राण पुमः सोग) हमे इस्र सेसार में 
फिरसे जावनशाक़रि तथा अ्रभ्युदूयलाघन भोग वीजिए। (उश्चरन्ते खूथे ज्योक . 
| पश्येम) उदय द्वोते सयेको चविरकाल तक देखें। है (अनुभते) अलुमते !(न स्वस्ति 
| सुलय) हम खुस् दें ॥ 
/!... मुक्वकिजीब परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, कि प्रभु सुझे फिर से शरीर 


है| आदि अदानकर। ताकि में फिर पुरुषार्थ करके पुन इस अधस्थाको प्राप्त करूं। 
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चुनजन्म । छण्र्‌ 
कर नून॑ कंतमस्थाउश्तांनां मनांभहे चादं देवस्थ | 
मार | को मो मह्या अदितये पुनंदोत्पितर चल ;क्‍ 
हशेय मातरें च ॥ _आ. १२४११॥ । 


(असूतानां) अमर देवों में (कतमस्य कस्य देखस्थ) किसलपय देकके (जार) | 
झुंद्र मामका (मनामदे) दम मनन करें। (क' न.) कौन इमें (महो आदितये) बड़ी 
स्वतस्थता, बस्धनरदितता के प्रति (पुनः) पुमः (दाल) देता है और किस की | 
कृपा से (मातरं ल) माता और (पितरं थ) पिताको में (इशेयं)फिर देख सक ! 

संपूर्ण देयोगे कौम मुख्य देव है, कि जिसका भाम छेनेसे मलुष्य रूतार्थ हो 
जाता है ! संपूर्त देवोमे कौन मुल्य देव है, कि जो म्जुष्योको सुक्तिके मा्गपर ! 
खाता है ? और किसकी कृपासे अन्म प्राप्त होकर उम्मातिके साधन दमें 
श्राप दोते हैं ? उसी अद्वितीय एक देवकी उपासना हम सब करें । 

ऋग्मेवेय प्रंथमस्थाससतानां मनासहे चार देवस्प 


नाम | स नों मश्या अद्लिये पुनंदोस्पितरँ च हशेये ! 


मातरे थ ॥ ऋ., १।२७२॥ 
अख्तानां प्रथमस्थ) अमरोंमे पहिले (अग्नेः देवस्य) तेजस्वी देश परमात्माके 
(यार मनामहे) छुस्द्र नामका हम मनन करते हैं । (सर नः महों अद्तिये पुन 
दाद) वही हमको महती खतन्जतामें पुमः दैता है और (मातरं पितरं थे शशेय) 
जिससे हम मासापिताको देखते हैं 
परमात्मा दो सच देवा भ्रष्ट है, उसके मामका मनन करनेसे सब प्रकार 
के बस्घमोंकी निश्ृसि हो जाती हे । 5६ “कं अवधि समाप्तिके अनन्तर उसकी 
रूपाले फिर माता पिता मिलते हे. फिर मोक्षप्राप्तिके लिए जय पुदषार्थ 
करता है। इसलिये हरएकको उसका भाम लेगा भाहिये। और उसी अद्वितीय 
परमास्माकी उपासना करनी चाहिये । 





न्जेक्रेन्ज्कन्ज्क 
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दनजेनम 


अपानति ग्रारति पुरुषों गभ अन्तरा । 
थदा त्वं प्रांण जिन्वस्थथ स जांयते पुनः ॥१४॥ झ., ११।४(५९) 
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वेदारूत । 


चेण्र 


(पुरुषः) मलुध्य ( गर्भ अन्तरा ) गर्भके अन्दर (आखततिे) श्यास लेसा है और 


(अपानति) उक्कूस छोड़ता दै। दे प्राश | जब तू (जिस्वसि) प्रेरश?-अजुमोद्म देसा 
है (अथ) तव ही (स') यह (पुनः आयते) फिर उत्पन्न होता है | 

गर्भके अन्दर मी यदद प्राणी जाौद्रन लेता है, अरथांत्‌ इसको गमेमें भी प्राय 
मिखता है, और इससे अपान दूर होता है । 

खिचना-कई खोक समभते हैं, कि वेदमें पुनजेल्म की कल्पना नहीं है।इस 
संजमे “स पुन जायते” अर्थात्‌ यह पुनजन्म खेता है, ये शब्द पुनशैम्मकी स्पष्ट 
कल्पना यता रह दें | इन शब्दोंका देखनेसे उक्ल शंका रह नहीं सकती । ] 


पुनर्सनः पुनरायुम आरगन्युरनः प्राणः पुनरात्मा म आगन 


पुनम्बक्तुः पुनः ओज से आग॑न्‌ । वैश्वानरो5६न्घस्तनूपा 
अप्निनें! पातुः दुरिताद॑बद्यात्‌ ॥ ये. ४१श॥ 


(में) मुझे (मन पुनः आगन) मन फिरसे प्राप्त हुआ है (पुनः प्राणः) 
प्राण भी फिरसे मिला है ( मे झात्मा पुन आगत) मेरा दद भी पुनः मिला है, 
(पुन खखु ) आंख भी फिरसे और (शओज पुन आगन) कान भी पुनः प्राप्त 
हुए हैं, अतयव (मे आयु पुन आगन) मेरा जीवन मुझे; फिरसे मिला दै। 
(वैश्वानर ) सेजन दितकारी (अव्ब्ध ) परमबलिष्ठ (तनूपा ) सथे शरीररक्ता- 
कारी (अप्नि ) सर्वज्ञानघारी, दुरिससंदारीभगवान्‌ (दुरितात्‌ अवच्यात्‌ न पातु ) 
दुराचार तथा पापसे हमें बयाए। 

नेके समय मन आदि सब इंदेयां खीन द्वो गई थीं, यद्यपि प्राण 
जागता था, तथापि उसके कार्यकान्ी पता हमको नहीं था। यह सब कलके 
समान आज पुन. प्राप्त हुआ दे। यह झआत्माकी शक्तिका कितना आश्चवयेकारक 
प्रभाव है ? यह आत्मशक्कि हमको पापोंसे बयाये। जिस प्रकार निद्वाके पश्चात्‌ 
पूर्ववत्‌ संपूर् इंदियां आदि प्राप्त होती हैं, ठीक उसीप्रकार महानिद्राके पश्थात्‌ 
भी चक्तु भ्रोआदि सपूर्ण शक्तियां हमे प्राप्त होतीं है, मद्या निद्राही स्तत्य दे, इस 
मृत्युके पश्चास्‌ पुन जन्‍म प्राप्त होकर पूर्वेयत्‌ संपूर्ण शक्तियोसे युक्त शरीर 
मिलता है। इस प्रकार इस मंत्रमें निद्राके व्शनसे महा-निद्रके पश्बातकी 
अवस्था संकेत रुपले बताई है। यही पुनर्जेन्मकी कल्पना है| 


यदाशसा निःशसांउडभिशसोपारिम जाग्रंतो यत्स्वपन्तः । 
अग्निर्विश्वान्यर्प दुष्कृतान्यजुष्टान्धारे अस्मर्दधातुः ॥ 
ऋ, १०१९४४३॥ 
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| | 


धरायबिक्त-शुद्धि इण०्डे 


(झाशसा) आशाके कारण, (निःशला) दोषके कारण, (अभिशसा) हुस- 
स्कारके कारण, (जप्रत' स्वपन्तः) आशतिके समय अंथूया स्वप्रके समय, (यद्‌ 
यहध्‌ उपारिम) जो जो दोष हम सबसे हुए हैं, वे (अ-जुह्ामि) झसम्य, अग्रिय 
(विश्वानि दुष्कृतानि) सब दुरायार (आप्मः) तेजस्वी आत्मा (अस्मद्‌ आरे) इम 
सबसे परे (अप दघातु) करे ॥ 

खास, दोष, ओर कुसस्कारोंके कारण मलुष्योंसे दुराखार दोते हैं। इसलिये 
असम्यमाव और दुराचारके माव सबसे दूर करने चाहिये ॥ 


यदिंनद्र अक्षणस्पतेडभिद्रोहं चरामसि । 
प्रचेता न आंगिरसो द्विंषतां पात्येहेसः । ऋ. १०।१९६४४॥ 
। दे (हम्द् अछाण. पते) प्रमो ! ज्ञानके खामिन्‌ ! (यत्‌ ) ओ (अति दोहं) दृछ 


| 
| द्वेषके पतिस भाषोंस (अगि-रस' प्रयता )अगोम रसरूप रहमनेवाली विशेषप्रका- 
| रुकी खेतना शक्ति (नः पातु) इम खबका यचाये ॥ 

वेषमूलक कु तस्कारोंके कारण घातपात करनेकी ओर मनुष्यकी प्रवृत्ति 
होती दे | इस लिये आंतरिक जीवनकी चेतना-शक्लिके बखसे उक्त देषमूखक 
कुसरूकारोंसे बचना चादिये ॥ 


उल देंबा अवेहित देवा उन्नयथा पुनः । 
उलागशकर्ष देवा देयां जीवभथा पुन! ॥. ञअ. ४११४ 
| है (दवा देया ) देवो विद्वानों | (अयदिते) अघोगत मजुष्याकों पुन (उच्न- 
यथा ) उच्चत करते दो! दे देयो ! (आग चक्रष) अपराध करने वालेकों (उत) 

९ भी पुन (जांययथा ) उत्तम जीयनसे युक्त करते दो ॥ 
॥। ज्ञानी चिद्वान्‌ मद्दात्माओं को उचित, है कि ये नीच होम अधथोगत और १ 
अपराधी पापी मजुष्यको भी योग्य उपदेश द्वारा उच्चत और पवित्र जीवन- 
| धाला बनाये ॥ | 
| पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्‍्तु सनेवो छिया। ४ 

| पृतन्तु विश्वां भूतानि पर्बमानः पूनातु मा॥ अ. $।१6१॥ 

४ (देव-अना ) दिव्य सज्भन (मा) मुझे (पुनन्तु) पदच्चित्र करें। (मसवः) सयन- 
शील घिद्धान्‌ (धिया) युद्धिस मेरी पवित्नता करें। (विश्वा भूतानि) सब भूतमात्र 

; मेरी पवित्रता करें । और (फ्यमान ) पयमान प्रभु मुझे पवित्र करें॥ 

॥ 

! 

! 


श्रेष्ठ सत्पुरुष, महात्मा, धुन और विड्ञान सद्घुद्धिक ढारा सब को शुद्ध 
करते है। इसलिये हरएक मलुष्यको उचित है, कि बद्द उनके पास जाकर, उन : 





का उपदेश सुनकर तदनुसार आचरण करके पवित्र बने । ॥ 
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हण्ड वेदासूत । 
परवेमानः पुमातु सा कस्बे दखाय जीवसे । 


अवथों अरिछिताॉतिये ॥ अ, $।१६॥२॥ 
(पदमान:) शुद्धकसों भगवान्‌ (मा) मुझे (कत्वे) पुरुषार्थ करनेके लिये (दर्माय) 

बखको बढानेके 'लिये और (जीवसे) दीर्घ आयुष्य प्रात करनेके लियेतथा 
(आरिश-सातये) कल्याण प्राप्त करनेके लिये (पुनातु) पवित्र करें । अपनी शुद्धता 
करके पुरुषार्थ करनेकी कर्दृत्वर्शाक्त, बल, दौर्घध आयु और सकटको नाश करने 
की शक्ति, इतने गुर अपने अस्द्र बढाने यादिये 

है्याय कर्मणे शुन्धघ्वं देवयज्याै यदो5शैद्धा: पराज- 

प्रिद वस्तच्चुन्धामि ॥ थ. १।१३॥ 


(दैष्याय कर्मश शुन्घध्ब) यदोक्कमंकरनेके लिए शुद्ध हो आओ | (यत) 
(प्रशुद्धा) अशुद्ध कमे आदि ने (व) तुमक्षे(पराजप्नः) पराहत किया है। 
(तरस) अत मैं तुम्दारी (इदे)इस अशुद्धि को दूर करके  (देवयाज्यै) देव यश 
आदि के लिए (शुग्थाति) तुम्हारी शाद्धे करता हूं । 
वैश्यदेजी वर्चेस आर॑ मध्य शुद्धा भर्वन्त शु्चय 


पायकाः । अति क्रार्मन्तो दुरिता पदानि शर्त हिमाः 


सर्वेवीराः मदेम ॥ अ. १२२।रे८॥ 
(बर्चेसे वैश्वदेवीं झारमध्य) तेजप्रासि सवंगुणे। का अभ्यास आरम्भ कीजिए। 
इससे आप स्वयं (शुद्धा ) शुद और दूसरों का (पायकाः) पश्चित्र करने याले 
(म्वस्तः) बन सकेंगे | हम (दुरिता पदानि अतिक्रामन्त ) पाप अवश्याओं की । 
हटाते हुए (सर्ववीरा शर्त द्विमाः मदेम) पूर्णेवीर बनकर सौयर्थ तक खुखभोगें। 
(१) (शुद्धा ) शुद्ध बनना, (२) (शुच्य-) पविज् दाना, (३) (दुरिता) दुरि- 
सका अर्थात्‌ दुष्टमावोंको (अतिकामल्त') दूर इटाना, (४) (सर्वचचीरा) सब 
थीर भावोंसे युक्त होना ये जार भाव इस मंत्रमें हैं । आंतरिक और बाह्य ' 
शुद्धताका बोध करानेवाले “शुद्धा , शवय , पावका-” ये शब्द मंभम हैं। दुरित 
(दुर+इस) उसको कहते हैं, कि जो विज्ञातीय भाव अदर घुसने लगते हैं 
! विजातीय पदार्थ अवद्र जाकर अर्जाणं बनाते हैं। उनको दइटाना और पसे 





मर 
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झाव तथा ऐसे पदार्थ पास करने, कि जो प्॑चन होकर अपने बनकर रहें। 
यही वीर्घायु बननेकी कूंजी है। इससे हरफक मलुष्य दीर्ध आयु प्राप्त करे। 
ओ मनुष्य शुरू, पवित्र |: ज निर्दोषी वीर होते हैं. उनकी दी्धे आयु हुई, तो 
अनताका उपकार हो सकता दै। सूले मनुष्यकी आयु कितनी मी लंबी हो 
! जाए तो उससे क्‍या बनना है! इसलिये ज्ञानी, विद्वान भार्ग-दर्शक, नता ! 


5-०१ य५ब९-५ चदुषबा5-+ यरिपिकद3-+ जुषपदद-+ सह पबा:++ शपथ > दिया: २ 


परोषकारी, शुद्धाचारी, वीर जो दो, उनको श्रयक्ष करके दीधे आयु धाप्त 
करनी चादिये | 
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॥ " । 
किये हुए अपराधके दोचसे मुक्त होना आवश्यक है। पाप जानते हुए | 
शया हो या आक्षानसे किया गया हो. उखका निराकरण करना आव- है 


“व ्चट 


| अपने सपकी निष्कृसि करनी यादिये । 
यदि जाअ्रथदि स्वपदेन एनस्थो5कंरम्‌ । । 
भूते मा तस्माहुच्यं भ द्रपदादिंव सुंचतास॥ अ. ६।११४९॥ | 
यदि (जाप्रत्‌) जागते हुए और यदि (स्वचन) श्वप्समें (एमरूप: एम: मैंगे 
है पाप द्वारा पाप (अकरं) किग्रा हो, बद्द (भूत ) मूतकालीम हो, या (सब्यं 
|| मविष्यकालखीन हो, (द्ुपदाद्‌ इव) काष्ठके बंधनले छुटनेके समान (मा) मुके 
| (सुंचरां) डससे छुडाले । | 
.. आयुत्तिमे क्रथवा श्वमर्म जो पाप किये जाते हैं, उनके दोषस मुक्त दोनेका 
चुरुचाथे अवश्य करना चाहिये। ४ | 
द्रषदादिंव सुसुचानः स्विज्नः स्‍्नात्वा सलांदिव । पूर्त 
पविश्रेणयाज्यं विश्वे शुभन्तु मैनसः॥ . अ. 4।११शश॥ 


। (दुफ्दात्‌ मुसुचान इय) काठ बंधनसे, खड़ायों से छुटनेके समान, (स्थिल्षः | 
खात्वा मलात्‌ इव) पामीमें गाता लगाकर रझान करके मलसे जिस प्रकार शुउ् ४ 
| होते हैं, (पचिश्रण पू्ते आज्य इथ) छासमीस शुद्ध दोने बाले घीके समान (विश्ले) 
सब जमोत्मा लोग (एनसः) पापसे (मा शेभंतु) सुझे शुद्ध करें । 
। शुद्धि तीन प्रकारकी है--(१) बाह्य वोषसे शुद्धता खैसी लडावें या जूते 
| आदि अपविन्न पदार्थ पांबोंसे निकालनेसे पांवकी शुद्धता होती है, (२) मात्रोंकी | 
।| शुद्धि, जो स्नान द्वारा मलके हूर दोनेसे दोती है, और (३) अंतःशलि। सज॒ष्चों 
को इस खतों प्रकारोंकी शुद्धि करना चाहिये | शरीर शद्धि, इंद्रियोंकी शुद्धि 
३ और आस्माकी पवित्रता ये तीन पथ्रिचतायें प्राप्त करके मसुष्यको अरर्बाहा 
झुद्धता संपादन करना भाहिये। 







५) 


| 
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४०६ शेदासूस । 


नी हक 
| आतमगुपार! 


कस्पे म्रुजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधानाः 
| प्रतरे नवीयः ॥ आप्याय॑मानाः प्रजया धनेनाध॑ 


स्पास खरभयों गुहेषु ॥ ऋ, १८।१४१७॥ 
(क-स्थे) आत्माकी छाननीमें (सजानैना) शुद्ध बनकर (रिप्रं) अशुद्धि, 
मल अथया अपसृत्युको (अति येति) घाकर परे जाते हैं। और (नवीय प्रतरं 
| आयु ) नया दीर्ध आयुष्य (दाना ) घारण करते हैं। (अधघ-अथ) पम्धात्‌ इम 
सब (प्रजया घनेन) प्रजा और घनके साथ (आप्यायमाना ) अभ्युदयको प्राप्त 
होते हुए, (एट्रेचु) अपने घरमें (छुरभयः) सुंगघिरूप बनकर (स्थाम) रहें। 
आत्म परीक्षा करनेका नाम आस्माकी छाननी है। आत्म पर्रीक्षासे जितना 
सुधार होता है, उतनी किसी अन्य रीतिसे नहीं द्ोता। इस आत्माकी छान- 
मीसे सक्ष मलोंको दूर करके शुद्ध पवित्र और बलिष्ठ बनकर, दूध आयुकी 
प्राप्तिके उपाय करने खाहिये। इसके साथ साथ उक्तम संतान और विपुल 
धन प्राप्त करके अपने घरमे झुर्गंघरूप बनकर रदना चादिये। जड्दां सुगंध 
होता है, यहां सबके सन आकर्षित होते हैं, इली प्रकार सुंगधरूप मलुष्यके 
पास सब जनताका आकर्षण है।ता है। इस प्रकार जनताको आकार्बेत करके 

डनका मार्ग दशेक बनकर रहसा चाहिये। आत्मपविअताकी यही पर्राक्षा है। 


यन्में छिट्ं चक्तषो हृदंयस्य मर्नसो वा5तितृण्णं 
बृहस्पतिरम तईघातु। श नो भवतु मुवनस्य यस्पतिं:॥ य.२६।२ 


(१) (यल) जो (मे) मरे (लक्तुष) आंखका (हृद्यस्य) हृवयका (या 
मनस ) और मनका (अति-ठरुण) अत्यन्त फटा डुआ (छिद्ने) छेद है, (तत ) 
उस (में) मेरे दोषको (शद्वस्पाति)) ज्ञानका अधिपाति (व्घातु) ठीक करे ।(२) 
(य ) जो (भुवनस्थ पाते ) रष्टिेका स्वामी दे, बद्द (न ) हम सबका (श) कल्या- 
करों (मघतु) होवे । 

(१) हमारे चछु आदि बाह्य इन्द्रियोमे, हृदयमें और सनमें जो न्यूनता 
छाथवा द्वीनता छिपी हुई हो, वह परमेश्वरकी दयासे दूर दोवे। (२) तथा 
अगदीश इमारा कटयाय कर | दृरएक मनुष्य अपने हृदय, मन और दिश्तकी 
परीक्षा करे और देख के उसमें कौनसा दोष है, कौनसा छिद्र है, और उसकी 


न््ीीजज जज 
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अवस्था कैसी दे। उक्त प्रकार अद्ं दोषकी छाया प्रतीत हो, बदांले उस दोषको 


पं ओन+-+ बहफल-+ बह + जब्डमं>चक+चलपबसत बहपब+ रच चदप-+>>भ्क्रे नमक ज्जऊकु 





चकित 


न्‍ टवीनड ->शपब:-न ुप८++ चरिप८:-+चहटप-८-+चृहदा<८-+ ५१५9 पटुप<2-+चलपे८ ० चरप८:ू+ 'टएन्‍-०+->मपप चटएच2-« 
आत्म सुधार | च०्क । 


>> + 


हटाव और अपने हृदयकों सदा शुर और निर्मेल रखे | क्यों कि हृदयकी 
शुद्धतासदी मजुष्यकी श्रेषछतताा और कनिष्ठता सिद्ध होती है। हृदयकी शुद्ध ;$ 
ताके लिय झ्लानमय सर्वश परमास्माकी भक्ति करनी यचादिये। हृदयकी 
शुद्धताके लिय परमात्माकी भक्किके बिना दूसरा काई उपाय बहीं है। 
जितनी भक्तिकी डढता होगी, उतना मन पवित्र होगा, क्योंकि दयामय ।$ 
परमात्मा भक्तोके ऑर्ध्दकरणमे दोष नहीं रखते और भक्कोंको निर्दोष बनाते है। 
यदि मनमें पाप बिचार आजाय, ते। उसको किस प्रकार हटाना चाहिये. इस 
बिययमें निम्न मेत्रोंका विचार कीजिये ओर कोध लीजिये- 


! 
! 
+ 
। 
। मन से पापी विचार को हटाना। 
। 





। 


। 
परोपेदि मनस्पाप किसशस्तानि शंससि । परेंहि न त्वां | 
कासये जक्तां वर्नानि सं चर गुहेबु गोषु से स्नः॥ अ.६।४४।१४ | 

) 
४ 
४ 
४ 
४ 
४ 


है (मन -पापे) मनके पाप ! (पर ) दूर (अपेध्ि) दृट जा। तू (कि) क्या अ' 
शस्तानि) बुरी बातें (शंससि) बताता है ! (परा इष्चि) हटजा। (त्यान कामये) £ 
तुकको में नहीं चाहता | (बृक्षान्‌ वनानि) यनोंमें, वृक्षो्मे (संखर) फिरता शद्द। 
(प्र मन ) मरा मन (गुंहणु गोशु) घरमे ओर गा आदि पशुओंकी पालनामें है। ' 

मनमें पाप विचार आजाय, तो उसको उसी क्षण दूर हटाना चाहिये। 


। अपनी प्रथल इच्छा शक्किस उस पापाषिचारको दूर हटाना चाहिये। ओर कभी 
पाप का प्रभाव अपने मन पर द्वोमे नहीं देना चादिये। मनका शुभ विचार से 
| युक्न करके अपने घर की उन्नतिम लगाना चाहिये। अपनी उन्नति अपनेस ही 
! प्रारम्स द्वोता है | दुसरोंको दोष न देते हुए अपनी शुद्धता खय करने का रृढ | 


यत्त करना चादिये। इस विषयर्म और देखिये- 
अपेहि मनसस्पते5प॑ क्राम परओऔर । परो निर्शेत्या आ 


चैरवय बहुधा जीव॑तो मनेः ॥ ऋ., १०१६४।१॥ 
दे ( मनस -पंते ) मन को पतित करने वाले कुविचार ! ( अप पएटद्दि ) 
हटो ( अप क्राम ) दूर भागा ' ( पर चरः ) परे चले।। ( पर' निऋत्था ) दूर 


४ 


| के घिनाश को ( झआचदव ) देखे!। ( जीवत मन ) जीथयित मनुष्य का मन 

| ( यहु था ) बहुत सामथ्ये से युक्त दे 

| मन के अन्द्र कुवियार बुरा ख्याल आने लगे, तो उस को बद्दीं से उली । 
हर झज इटा देना याहिये | उस बुर बियार से जो भविष्यत्‌ भें होने वाली दानि ' 

| होगी, उस का विचार करके, मनकी अनेक प्रकार की शक्तियों को इकट्ठा करके 


१ कभी गिरावट का विचार पास नहीं आने देन; सादिये । ;$ 
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छ्ण्द वेदासत | 
अद्ढ हैं बर॑ बुणते भरे युअन्ति द्चिणम्‌ ! 
अड्डे बैबस्वते चच्चुर्यहुआा जीवेतो सनेः ॥ अआ, १०१६४२॥ 


( वैवस्वते ) तेजस्वीमन ' तू जो (वै वरं वूणते ) नित्य से श्रेष्ठ विचार 

! पसन्द करता है, उससे (अद्व) कल्याण भाप्त करता है, जो ( दक्षिण युअग्सि ) 
दक्षताके साथ योजना करता है, उससे भी (भदं) कल्यास प्राप्त करता है | अपनी 

( लक्षु ) आंख को ( भदं ) कल्याण कारक बनाओ । ( जीयतः मनः बहु-जा ) | 
जीबित मजुष्य का मन बहुत समय होता दै। 
कल्याशकारक विचार करना, दक्तता के साथ सब कतेच्य करता ओर 

अक्षु आदि सब इन्द्रियों को भलाई के मार्गले सखाना चाहिये | मसुष्यका मन 
इझनेक प्रकारकी धारणा करता है, इसलिये यादे करद्ट कल्याणक्री धारणा करेगा, 
से कल्याण प्राप्त करेगा। इसकारण मनमें कभी वुरा वियार नहीं खाना खादिये। 


नजिजन अजजजजजज- अडजर 








एक बार बुरा बिचार मनमें आजाए, तो मम ओर शरीरपर उसका परिणाम 
बड़ी हानि. कारक होता हे, इसलिये इस विषय बड़ी सावधानता रखनी 
याहिये। इस रीतिस मन शुद्ध दोनेके पश्चात्‌ अब उसकी शक्ति बढ़ानेका यत्न 
करना खादिये | इस विषयमे निम्त मंत्र देखिये ।-- 


मन की शक्तियों की वृद्धि । 
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मनेस्‍्त आप्यायता वाह्आप्यांयतां प्राणस्तआप्यांयतां 
| चचुस्त आप्यायताएओत्र त आप्यायतामू। . य. 8१५॥ 


है मलुष्य ! ( ते ) तेरा ( मन ) मन ( आप्यायतां ) उन्नत डोये। तेरी 
याचा उन्नत द्ोवे | तेरा प्राण उन्नत दहोथे | तेरा आंख उच्चत दोवे । तेरा काम 
उच्नत दोदे अथीाल्‌ मनुष्य को उचित है कि यह अपनी शक्कियों का विकास 
जो मन, बाणी, प्राण, आंख, कान, आदि शक्षियां हैं, उन सब शक्तियां, उन्नति 
इोनी चाहिये | अपनी शक्लिकी उन्नाति करनेके लिये ही ममुष्यका अन्‍्म है | 





यज्ञ से मति की समर्थता। 


सतिभ्र मे सुमित से यशेन कक्पन्ताम्‌। य. १८।११॥ 
(में) मेरी माति और मेरी (सख़ुमातिः) उत्तम माति यश्यसे (कल्पन्तां) सामथ्ये 





शाली दोवे। सत्कम द्वारा अपनी सति और बुद्धि का संदधेन करता चाहिये। 
बहस पहपिक-+ कस + ०» पक प०८+> यम यह महा नफ्रॉंकनम्जक्रेन्ज्पनजकनजफ्रन्ज्क 
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यहासे मति और सुनते जधिक शक्तिशाली होती है। यद्ट उपदेश इस मंतरसे 
ध्राप्त दोता है। बकरा जथे अस्पंत व्यापक है, परस्तु उसका भाव “प्रशस्ततम 
कर्म है। सबसे श्रेष्ठ सर्वोकष्योगी जो कम होता है, वद्दी म्रशस्ततम कर्म कइ- 
लाता दे | जिस कर्मंसे जेहोका सम्मान, सबके साथ मित्रता और परोपकार 
होता है, बह अशस्ततम कर है। इस प्रकारझे कर्मोमे अपने आपको समर्पित 
करनेसे झपना मन शक्किशाली और समर्थ होता है। तात्पये यद है, कि अपने 
! आपको इस प्रकारके कर्मोंमे लगाना लाहिये और मनकी तम्मयताले दो उक 
करें करने थाहिए | ऐसा करनेसे मंनकी शाक्ते बढ आती है। और वह 'समर्थ' 
| दो जाता है। इस विषयमे निम्न मंत्र देखिये-- 





संकल्प का महत्व । 


|| आकूर्ति देवी सुभगाँ प्रो दंघे चित्त स्य॑ माता सुहदा नो अस्तु । 
यामाशामेसि केव॑ली सा में अस्तु विदेयमेनां सनासि प्रविष्टाम्‌॥ 
बे, १६॥४।२॥ 
(छुमगां) उत्तम साग्य युक्त (अकूति देवी) संकश्परूप वेवताको मैं (पुरः 
बचे) आगे घरता हूं। यद (खिक्तस्यमाता) थिसकी माता है, इसलिये यह (नः 
खुदया) हमारे लिये उत्तम आदरणीय (अस्तु) दोये | (यां आशां) जिस दिशामे 
(फमि) मैं आऊं: (सा केबली) बद निर्दोचतायुक्त होकर (मे अस्तु) मुझे घास होये। 
यह संकल्पदेवता जिस समय (मनसि प्राविष्टां) मनमें प्रशिष्ट डोला दे, उसी समय 
! (एनां बिदेयं) उसे मैं जान सकूं । संकल्प शिक्षको अर्थात्‌ खिंतनशक्षिको प्रेरित 
करता है। मनमें जैसा संकल्प दोता दे, बैसादी विधार दोता दै। घद संकल्प 
जिस दिशामे जिस विषय-क्षेजर्म कार्य करता है उसमें बैसी दी सिद्धि 
मिलती है । इसालिये शिस समय मनमें संकरप उठे, उसी समय उसको शुभ 
संकल्प बनाना याहिये | पेसा करनेसेड्दी मनुष्यकी उन्नति होगी। 


यो बः शुध्मो इृदयेच्वन्तराकूतियाँ वो मर्नसि प्रवि्ा । 
लान्त्सीवयामि हृविषां घृतेन मयिं सजाता रमतिर्षों अस्तु ॥ 


अर, ६।७३।२॥ 
(बः) आपके (हदयेयु अतः) हंदयके में (यः) ओ ( शुष्म' ) बल दे और 
(हैं| (या) जो (झाकृति) संकल्प (बः मनसि प्रविष्ट) आपके मनमें प्रविष्ट हुआ है, 
(ताम) उनको मैं (घूतेन)घी अर्थांद स्लेद्नपूर्ण (इृछ्चिणः) यज्चसे, (सीथयामि) 
मिखाता हूं | दे (सजासाः) सजातीय खोगो! (मयि) मेरे अद्र (वः रमातिेः) 
आपका रमशण (अस्सु) दोये । हि 
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री हृदथका बल और मनका संकरप एक कार्यमें लगने चाहिये, जिससे । 


इरएक कार्य उत्तम रीतिसे पूणे होसकता है। इस प्रकार हृदय और मनका 
एक भाव द्ोकर सबके अंदर स्नेह पूणे माव बसने लगे, तो उन लोगोमें शो 
, जातीयवा होती है, थद विलक्षण संघका बल उस्पन्न करती दे । तात्पये यह है 
कि मनके संकल्प शुभ और पथित्र बननेसे मनुष्यकी निज उच्चाति तो होती 
ई ही है, परन्तु राष्टरियता और आतीयताका यल्लभी उन्हीं शुभ संकल्पोंसे बढ़ता 
| है । जिस राप्ट्रमें जातियोंके परस्पर झगड़े होते है, उस राष्ट्रके लोगोंको यद 
डपदेश सदा मनमे रखना चादहिये। जासे जातिके परस्पर कगड़े दटानेका 
घक मात्र उपाय यह है, कि उन लोगोंके मनोंके सकरप शुभ बनाए जाएं। अन्य 
उपायोसे ये कूगड़े नहीं हटते । अद मनको शुभ खसेकल्पमय बनानेके लिये 
खान पानके आवश्यक पथ्यका विचार करना चाहिये, इस विषयमे निम्न मंत्र 
देखिये--- 
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| ब्रीहिभंत्त यर्वमत्तमथोी माषमथों तिल॑ंस्र । एप या 
| भागों निहिंतो रत्नधेर्यांय दनन्‍लो मा हिंसिएं 
| पितरे मातरँ च ॥ झ. १॥१४०२॥ 


(जीई) चायलोका (अक्) भोजन कीजिए, (यर्व) जौ (असे) खाईए, (माघ) 
| उड़द अथवा (त्तिल) तिल भत्षण कीजिय, (रत्नघेयाय) रमणीयतसाके लिये 
(एच वा भाम ) आप सब लेगोंका यद्दी भाग है । आपके (दुस्तौ) दांत 
(दितरं) रक्षकोंकी तथा (मातरं) मान्यकताओकी दिसा न करें । चावल, जौ, 
॒ मा, तिल, आदि पदार्थ भक्षण करने लादिये ओर किसी प्रकार बड़े लोगोंकी 
! दिखा नहीं करनी चादिये । 
| स॑ सिंयामि गया चीरं समाज्येन बल रसंम्‌ । सं सिंक्ा अस्मा्क 
वीरा ध्रया गायों साये गोप॑तो ॥ ४ || अर, २।२९।४॥ 
९ (गयां क्षीरं) गौबॉका दूध (स सिंयामि) में सिंचित करता हूं । (आज्येन) 
| घासे (बल्ले रसे) बल बढानेवाले रसको (से) सिचित करता हूं। दूध ओर घीसे , 
! (अस्माक वीरा ) दमोरे चीर (सं सिक्का ) खिंचित हो । (गाव ) गोबे (मायि गो 


पतो) घुझ गोपालक के पास (घया ) स्थिर रद्देंज्घरम गौये बहुत रहें । परस्येक 
घरमें गौवाकी रक्ता और पालना उत्तम प्रकारसे की जाए। दूध थी, सक्‍सन 





छाझु आदि पदार्थ दरए्कको भरपूर मिलते रहे । इन पदार्थीको खा पकिर हर 
$ पक मनुष्य हृए ओर पुष्ट दोकर आनन्दसे 





हे बरकर-नमसक 


ही 
| 


खानपान । क्र 


पृष्टि पंशूनां परिं जग्रमाहं चतुच्पदां द्विपदां यथ घान्यंम्‌ | | 
पर्यः पशुनां रसमो्चधीनां इहरपतिंः सविता मे नि य॑च्छात ॥ 


हे, १६।३१॥७। 

(खतुष्पदां द्विपदां पशुनां) द्विपाद्‌ और खतुष्पाद पशुओंसे तथा (यत्‌ घास्य) 
जो धान्य है, डससे (पुष्टि) पुष्टिका (अद्द परि अप्नभ) में श्रदण करता हूं। (पशूजां 
पय ) पशुओंका दूध सथा (ओषचीमां रस) ओपजियोंका रस (मे) मुझे (सविता 
यृहस्पाते ) सयके उत्पादक झानपति ईश्यरने (नि यरछात) दिया है। इस मंतर 
में 'पश्ता पय ' ओषधीनाम्‌ रस ' इन शब्दोंद्वारा स्पष्ट कद्दा हे, कि 
दूध लेना है, न कि उनका मांस | जहां जहां पशु शब्दका उज्ञेख आए, थहां | 
वहां उस प युक्ा दूध लेना है, यह बात न समभनेके कारण पशुयक्षका तात्पये 
पश्च-मांस यज्ञ किया गया,, और आंत लेागोंने पशुमांसका दृवन किया, और 
पश्ठमां सका भलण करना भौ भारंभ किया | परन्तु इस मन्जने बिलकुख स्पष्ट ता 
से कहा है, कि पशुक्रा तात्पये उसके दूधसे है। अर्थात्‌ यक्षमें दूध, थो, आदि 
का हो हृधन दोना चाहिए, तथा खानेम दूध, दद्दी, मक्खन, घी, छाल आदि 
पदार्थ डी आने यादिएं | इस प्रकार औषधियोके रस और धान्य-यही पदार्थ 
खाने योग्य हैं | मांसादि पदाथ खाने योग्य नहीं है । 


मदपान निन्दा । 


लक कल का 
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जा ज््अश्ट््हक््यर. 
हत्सु पीतासों युध्यन्ते दुसेदांसो न सुरायाम्‌ | 
ऊघने नप्ना जरन्ते ॥ ऋ. ८२/१२॥ 


( न) जैसे ( खुरायां ) शराब ( इत्खु पीतास ) दिल खोलकर पौनेवाले 
युध्यल्ते) आपसमे लड़ते हैं, और (न) जैसे थे (नझा ) नभ्न होकर ( ऊधः ) 
रातभर (अरन्ते) बड़बड़ात है, वे (दुमेदास ) दुष्ट बुद्धि लोग दोते हैं। 
बुमेदका अथे जिनका मद दुष्ट होता है” आनंद करनकी रीति जिनकी 
बहुत बुरी होती दै, जो शराब आदि पीकर नाचना खुशीका चिक्ष समकते 
हैं, वे 'दुमेद' दोते हे । खु-मद्‌' एसे नहीं हुआ करंत, वे सभ्यता से रहते हैं 
'खुमद' खोग न/रियलका पामी या सोम या केवल शुद्ध जल आदि पाते हैं ! और 
आनंदले इृष्टपुष्ट रहते हैं| दरएक मनुष्य को “खुमद” होना चाहिए, “दुर्भद” 
होना योग्य नहीं है । मचप/न की इस प्रकार निंदा की गई है, अतः मचपान 
करना किसीकों भी उचित नहीं है । 
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हक - वेशायुत । 
ह कल्याण कल्याण मर | [ 
स्वस्ति पन्याभर्जु चरेम सू्योचंद्रमसांविव । 
पुनर्वृद्ताआला जानता संगमेमहि॥ ऋ. श५श्११श॥ 
ल्‍ ( स्थयोचस्त्रमसौ इब ) सूर्य ओर लद॒के समास इस सब स्वयं ( स्वस्ति 
पन्‍्यां ) उत्तम मार्गका ( अनुचरेम ) अतुसरण करें और ( पुनः ) पत्तात्‌ इम 
(बदता) दागी, (अप्नता) घातपात ने करनेवाले ओर (जानता) शानी सउजनों 
की (संगमेमद्धि) सेगति करे । ४ 
सूर्य ओर लेद़ जिस प्रकार अनताफको प्रकाशका मास शताते हैं, उस 
| प्रकार दरएक ह्ञामी मनुष्य अभ्य छोगोंका मरे दर्शक बने । और परोप कार, 
४४ अदिसा और शानमय कमे करनेवालोके संघ बनाये । परोपकार, अडेसा 


और ज्ञान ये तीन बाते हैं, जो मलुष्यके हृदय की उन्नति करनेबालदी है । 
इसलिये इन गुझोके जरण करनबएोॉके साथ रइकर सनुष्यकों अपने अंदर 


ये गुण बढ़ाने साहिये। 
सत्संगति। 
दूरे पूर्णन बसतलि दूर ऊनेने हीयते। महय् 
झुधनस्थ मध्ये तस्मैं बर्लि राष्टरूभूतों मरन्‍्ति । अ. १०८।१४॥ 


(पूर्यन। पूससके साथ दोनेते (दूरे चल्लति) चुर रहता है और (ऊनेन) 
ल्‍ न्यूनके साथ रहनेसे भी (दूर द्ीयते) दूर गिरता है । भुबनोऊके मध्यमें एक 
(महस्‌ यद्ध ) बढ़ा पूज्य देव है (तरपे) उलौको (राष्ट्रयुतः) राष्टूके घारक | 





'व्दक-०+रक>ननक" 
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४ यौर बखि (भरास्ति) अपेण करते हैं। 
|] अष्ठके साथ जो रददता है, उसका सेमान दोनेके कारश उसका स्थान 

| बहुत ऊंचा ता है, इसलेये वद मनुष्य सामान्य लेगंसे दूर द्वोता है । 
| तथा नौयके साथ सहयालख करकेले मरी नौजे गिरता द। इसलिये यह ; 







। पतित मनुष्य भी दीनत्वके कारण टूर दो रक्ता जाता है । यद्यपि ये दोनो दूर 
| दी रहते है, तथापि पद्चिला आदरणीय और दूसरा लिल्द्तीय इोता दै ।जा 
| झ्ेष्ट दाते हैं, और ओ राष्ट्रके संरक्षण के लिये अपनी बलि अपैेण करते हैं, वे 
सबसे अषह्ठ सघव्यापक परपात्मा की दी उपासना करते हैं । 





| 
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करयाण-यार्थ १३ 


# तप से सुखप्राप्ति & 
पवित्र ते बित॑तं अध्यणस्पते ह पर्येषि 


बिश्वत॑ः | अलैप्लमूर्म लवाभो अभ्वते शृतास हढ- 

इन्तस्तत्सर्मासलस कै हऋ, ६८३ १॥ 

४. (दे अहदसपते ) भागके स्वामी ईश्वर ? तेरा ( प्चिण ) प्चिण रक्षण | 

(| (चिलर्त) सत्र फैला हुआ है। बद तू सबका (प्रभु) प्रयु॒(विश्वतः वाजाशि) |; 

५ | धब ओरसे हवदबोनमे (परि-यक्ति) ब्वापता है। (तत्‌ शमः) उस सुअको (झतज 

४ शगू:) जिसने तप मी किया नै बह (म अश्झुते) माप्त नहीं कर सकता । यरंतु 
जो (ज्वताल-) परिपक दोतें हैं थे (सत्‌ बदम्तः) उसको घारणश करते हुए 

है (समाशत) प्राप्त करते हैं। ; 

5 परमात्मा सवेत्र है और हरएक स्थानमें थद्द ब्यापता हे। ओ तप करता 

| है, उसकी उस प्रभुका आनंद प्राप्त दोशा है परंतु जो तप नहीं करता डसको 

। पद आनगेद भर्दी मिल सकता | 


उपासना-स्थान । 

उपहरे गिरीणा«संगमे च॑ नर्दीनांमू । 

छिया विग्नों ग्जायत ॥ १४ ॥ य. २९।१४॥ 
(गिर्राणां उपहरे) पदाड़ोंकी भूर्मापर, (ल) और (मर्दानां खंगभ) भदियों के 
हैं| संगम पर बैठकर (पिप्र') ह्वानी खोग (थिया) धारणायुक्त बुद्धि से (अज्ञायत) 
हैं डख्सालि को प्राप्त करते हैं । 
ऋर्थाद भारणाध्यान आदि करनेके लिये पदहतडके झुव्र स्थान, तथा मदियों 
है| के मनोहर संगम बहुत लाभदायक डोते हैं! शानी लोग यहां बैठकर शोगसा- 
॥| घन करते हुए आत्मिक उच्नतिको धराप्त करते हैं। यह बात यहां लिख करनेकी 
ै ऋगयश्यकता नहीं है, कि पदाड़ोंके गंभीर दश्य और मदियोंके आरहादकारक 
|| स्थान रि्तकी एकाप्रता करनेके लिये बहुत सहायता कर सकते हैं। इन स्थानों 
५ में स्वभावत' विशालता, गंसमारता, और प्रसचता होनेके कारण मनके पराप्र 
होनेमें बहुत सहायता होती दै। 


# जारत रहो % 
उर्दष्यध्द समनसः सखायः समप्रिभिष्य बहवः 
सर्मीशषः। दुधिऋरामगिनिप॒प्॑ थ देवीमिन्दरांबलो5- 
बसे नि इंये वः ॥ ऋ., १०१०१९॥॥ 








जज 


| पं 
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४१७ वैदारूत | । 
| 
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हि जाए-+ सहरियाट-क ८ 


' है (समनस:) एक विशवारसे युक्न और (स-खलाय.) एक प्रकारके शानस युक्त 
खेगे ' (डयबुध्यक्णे) उठे, जागो, और जआानो। (स-नीस्ठा.) एक घरमें रहनेषाले ' 
| (बदव") सथ लोग मिलकर (अभि) ईश्यरको, शानीको झथवा शासकों (सं इध्व) 
उत्तम रीतिसे प्रदीक्त करो। (द्घिकां) धारणशाडहिके साथ प्रगति करनेयाले, 
(अकज्लि) तेजस्थी और (उपस देवीं ल) चौकसीकी सूचक दिव्य शक्ति, इन 
को (इम्द्रा-वतः) प्रभुत्यथ चाहनेयाले (व) आप सबकी (अजसे) रक्षाके लिये | 
(मिह्ष/ये) आह्वान करता हूं। 

धारण शाक्रके साथ प्रगति, तेजरििता, संथतता और प्रभुस्थर्शाक्त इन भुला 
से सबका रक्तण द्वोता दे | एक स्थानमें रहनेदाले सब लोग एक कान और एक 
वियार से युक्त दोकर झपनी उनश्नतिके लिये जागते रहें॥जाशत रहकर झपनी 
उच्चति दद्षताके साथ करे । 

(१) एक घरमें रहनेबाले सब लोग मिलकर ईश्वरोपासना करें। इसी 
प्रकार आतिके सब खोग अथवा समाअंके सब लोग मिलकर उपासना करें । 

(२) अपनी प्रगातिके मा्गका ज्ञान भाप्त करें और उसका आशध रण करके 
अपना अभ्युवय सिद्ध करे। 


सन्‍्द्रा कुंशुष्य घिय आ तंनुध्य नायसरिश्रप- 


रंणी ऋुएुष्यम्‌ | इच्छुणुप्वमायुधारं कृणुध्ण प्राज् 
यज्ञ प्रणयता सस्वायः ॥| ऋ, १०१० १र॥ 


है (सखाय ) एक ज्ञानवाले लोगो ' (मन्द्रा) उत्तम भाषण (कृरणुष्ज) 
कीजिये | शान और पुरुषार्थ (आ सनुष्ये) का संपादन दीजिये! (अरि-अ- 
पर-सीं) शतुसे चचाकर पार खेजानेयाली (नाथ) नौका (करपुष्चे) बन।इए | (इईचू- 
करुध्य) अन्न तैयार कीजिए. (झायुध-अरं) सब शख्पाख् तैयार (रूणुघ्य) राखिदे! 
(प्-अल) अभ्रमागर्म बढ़ानेका (यक्ष) सस्कार-संगाते दानरूप-सत्कर्म (प्र-नयत) 
बढाइए । 

(१) सब लोगोंक उखित है, कि थे जाशत रहकर अपने बचायका 
यत्न सठा करें, (२) परस्पर उत्तम प्रेमपूर्ण भाषण और ब।तसालाप करें, 
और परस्पर प्रेम बढ़ाएं, (३) अपना ज्ञान और अपना पुछपार्ध 
बढ़ायें, जितना विस्तार हो सकता है, करें, (७) समुद्र॒र्म युद्ध करमे और 
शत्रुसे अपना बचाव करनेके लिये 'युद्ध-तौका” बनायें, (४) इसी प्रकार भूमि- 
पर भी अपने बयावके साधन तैथार करें, (६) अन्चका संश्रद भरपूर रखे, 
(७) अपने शख्ाख शजत्रुके शख्रास्खोंस बढ़कर तेयार रखे, (८) सदा आगे 
बढ़नेकी तैयारी करें, और कदापि पाछे न इटें! क्योकि सवा प्रगतिके विषयमें 
जाशूत रहमेथाले लोग कमी अवनत नहीं हो सकते | 


ब्ल्ज 
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काउमाचीलि, 





वेशब्राता 


वेदाइमार आचरण। 
नकिंदेवा मिनीससि नकिरायोंपयाससि मन्त्र 
शुल्ये चराससि | पक्षेमिरपिकथचेमिरंश्राने संर॑सा- 


महे ॥ हू, १०१ ३१४ज॥। 
है (देवाः) विद्धानो ! (नकिः मिनीमाले) न तो इस प्राशिदिसा करते 

हैं, और (नकि आ योपयामासि) म दी इम लोगोंभें फूट डालते दें । अपितु 
(मन्अञ्जत्य खरामसि) बेव्मसजॉके अनुसार आलरण करते हैं। झर्थाव्‌ (अत) 
इस संसारम (कक्षेमिः पक्षेमिः अपि) तुच्छ साशियोंसे भी (सं) मिलकर (अभि) 
सब ओर (रमभामदे) उद्योग करते हैं । 

अर्थात्‌ किसीमें फूट न डाखते हुए किसी प्राणीका बंध नम करते हुए 
इम सबको प्रेम दाष्टिसे देखते दें 


(बैदमात बेदमाता 
स्‍्तुता मयां बवरदा बेंदमाला प्र चोंदयन्ता पायमानी 


दिजानांग्‌। आयुः प्राणं प्रजां पशु कीलि द्रविएं ज्रह्मय 


चेसम | महाँ दक्त्या तंजत अध्यलोकम्‌॥.. अ. १६ ७११॥ 
भक्त कट्दता हैं-(प्रयोद्यस्तां) मनको उत्साइ से प्रेरणा करनेबाली (छ्विजानां 
पायमानी) द्विजोंको पविश् करमेयालो (वर-दा बेद्माता) बरण”्अप्तश्चाम देने 
बाली वेद्माताकी (मया स्थुता) मैंने स्तुति की दैन्मैंमे अध्ययन किया है । 
अम्रु आदेश करते हैं-(आयु प्राण प्रजां पशु कीर्ति द्रविख अह्यवचंस) आयु, 
प्राण, प्रजा पशु, कीति, शानतेज (मद्यं दृत्वा) मुझे देकर ( अ्रह्मतो कं जजत ) 
मुक्कि प्राप्त करो । 
घेदाध्ययनल तस्वज्ञान होता है। पश्चात्‌ स्वेस्ख त्याग करनेसे मोक्ष प्राप्त 


इोता दे । 
वेद को संभाल कर रखो । 
यस्मात्‌ कोशांदुद्डमराम बेढं_ तस्मिन्नंतरव दघ्स 
एनम्‌ । कुतमिष्ट ब्रक्म॑णों वीयेश तेमे मा देवास्त- 
पंसावलेह ॥ अ. १६।७२२॥ 
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हू] कोशात) जिस कोशसे (वेद उदमराम) जेदकों हमने उठाया था, 
(वस्मिन्‌ अस्त) उसके बीजमे (एन अवद्ध्य) इसको रखते हैं। (अक्लसः दोवेख) 
वेदकानके बस़से (६४ कृत) इसने इष कमे किया है। (सेल तप्ला) उस तपसे 
(देदाः) सब दिव्यशक्वियां (मा इइ अवत) मेरी यहां रहा करे । 


<६ शीन्तिः । 
पृथिवी शान्सिरिं शान्सियों! शान्तिरापः शान्ति- 
रोषंधयः शान्तिवेनस्पतैयः शान्तिर्षिरेवं से देजाः 
शान्ति: सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
शान्तिमिः | ताभिः शान्तिमिः सर्वशान्तिसिः 
शस्॑या मोहं यदिह घोरं यदिह करं॑ यदिह पा 
तच्छान्त तच्छिये सर्वेमेष शर्मस्तु नः:॥.. अ. १६।६।१७॥ 


(में ) हमारे लिए (पूथियी शान्ति) पृथिवीलोक शास्तिप्रद दो। अस्त- 
रिक्षे शान्ति ) अन्तरिक्तलोक शाम्तिमय हो। (धो शाम्तिः) चौखोकर्मे शशम्ति 
दो। (आपः शाम्ति:) जल शाम्ति कारक हो (ओषधश्.. ... . .) औषधियां 
चमस्पतियां छुलदेनेवाली हो । (विश्वेदेयाः ““) संपूर्ण देव-बसुआदि तथा दिव्य- ४ 
गुर शाम्तिकारक हों । (भें सर्वे देशाः ) में पूर्ण विज्ञान शास्ति दें। (शास्लिः 
शास्ति:) यद शाम्ति भी उपद्रय रदित हो (शाम्तिमि: शान्ति) इस०सब 
शास्तियोंसे परम शान्ति का लाम हो | (तामिः शास्तिमिः सर्वशास्तिमिः) उन 
शास्तियों तथा पूर्ण सुख्तोंके द्वारा, दे प्रसु ! (मोह शमय) इमारे अशानको शास्त 
कर। (यत्‌ इद घोरं) हो इस सेसारमें भर्यकर है, (तत्‌ शास्त) यह सथ नए हो । 
(इ६ यत्‌ छूर) इस जगत जो कठोरता है । (तत्‌ शिव) बद कल्याणरूप ! 
होजाए। (६६ यत्‌ पाए) इस संसारमे जो भी पाप दे, बदद (सर्वे एव) सभी | 


(न ) इमारे (शम्‌ अस्थु) नष्ट होजआाए । | 
! भय ! प्रत्येक वस्तु सुखशाम्ति देनेयाली हो ॥ । 
| ओझओो शान्ति: शान्ति: शान्तिः ॥ 


ं 
' 


थ 


$ 
; 
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। प्रयद्ध दि 8 पर्षा प्रास्था १५" . अह्यापर युज्यता ब्रह्म पूरे रषद | 
| घ शाथे आते प्रथमे विपन्ये ११८ | आह्यशमच विन्देय पिदमम्त. २६६ | 
| प्र सेनानी: शूरे अझे रथानां. दे६३ | आ्राह्याणास. सोमिनो वाथमक्तत २६६ । 
ख् 
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| रद वेदासतकी मंभसूची । 
: भहयक् सुबनस्य मध्ये २१, ६० 
जज. मदहीरस्थ प्रशीययः च्० 
मंडे लग त्वामद्वियः १५६ 
अगस्ते इस्शमप्रद्दीय्‌ २२० ' अद्दो अशेः सरस्वती २३० 
| अगस्थ शबमारोद २२४ | झा चिद्श्यद्धि शंसत ऊरे 
मद्ग मै घरं सूखते शण्न , मा नः पद्मास्मा पुरस्तास्नुदि्डा ४३६ 


| 


अब कर्लेमिः श्रखुयाम देवा १६४७,२१२ 


अध्ृमिच्छुस्त 

मषा मो अभे अधितोत गोपा २६९ 
अजेम शरदः शतम्‌ ३६३ 
आग्यो डर 
मिशन वबिश्वा हझूप क्लिप: च्थ 








आुषनस्व पितरं सीर्भिरामी देके,७६ 
तेल भव्य ज अर ज ह्‌ 
मआतर्नेणषेद्ि भा भद्तया ३४३ 
| भूम्यां देचेभ्यो दद्ति ३३७ 
। मूथसी: शरदः शतात ३६३ 
सूयेम शरदः शसस्‌ ३६३ 
' भरीलि मद्रा गर्येशु ड्ण्द 
मूझुबः स्थः ३६ 
मर. 
मरिदधा में सुमातिझा मे छ्ण्द 
मधु नकृतमुताथलो १६० 
प्रधुमती स्थ मचुमरती १६१ 
(| अचुंमाशो वनस्पात १६० 
सु बाता ऋतावते १६० 
मनगस्त जाप्यायतां च्ण्ध 
मम्दू दोतारं शुचिमडयाविन ४५ 
सम्द्रा छलुध्ये घिय झा ४१३ 
मम पुजाः शचइलो २७४ 
ममाझे चलो विदषेष्यस्तु.. इब्८ 
! अभ्रयमस्यु पोष्या २२१ 


अधि कर्ण पर्शमश मि इ्श्ष 
अवोभूधोतो 


| भया माधो भोपलिया सवचध्य. ३६७ 
। अजमभिवषात्रत झ्ष्द 


| मामस्थ पत्नि शरणा स्थोगा. २७४ 
अबू नो झपि बातय मनो रष२ | सा नो झझेउमलये १५३ 
आऋषय. स्वर्षिद्स्तपों २२६ | भा नो अश्यउबसजों रच 


मा नो निदे ल वकये १्श्२ 
मा मो मर्ती अभिशुदत दर 
भा मो विवद विव्याधिनो ४४ 
मा जो दि लीआमिता य* ४५,५६९ 
मा आता खातर शिक्षण शे८ 
मा मां भाणो दासीस्मो १६७ 
सा विदण्परियस्थिनो श्द्घ 
मित्र झशुष्य जलु सुलता नो २७१ 


बाहबब्धिसाकूत 
वन नरबप रजक,.. 


मूधोद रयीखां मूर्घा १६३ 
रस्युराशे क्विपदां शपद 
खत्यो: पं जोषयम्सो है 
सुत्योरद अह्यणारी यदस्मि श्श््ट 
मैधां साथ मेजां बात श्दध 
मेचामई प्रयर्मा छह्एयर्ती श्ध्न्द 
मेथां मे बरणो ददातु श्षाः 
ओघमऊू विन्द्त अपचेता- शछर 
पोजु बरुण शुस्म १४६ 
थ् 


। 








| वेदाखुतकी मंदसूची । इर७ 
| थे आत्मदर बलद्‌र यस्य जिश्य ४७ | यजादित्वाण्य दह्ाबा 
थ आधश्ाय छिकमायनाय पित्थो. २४७ | यजानस्दाब्य मोदाआा 
य आपिर्तिस्यो बदल पियः १६३ | बयानुराम जरशे जिमाके 
य इमां देयो मेशलामाबदत्ध २१३ | यचासूत चल सुत्युक्ष 
। थ इसमा पिश्या मुदनानि जुद् ७७ | या सुफ्यों असृतस्य भायः 
| ये इमे द्याबापूियों जमिजी_ ४५ | यथा खटो मजवंब्यासरेण 
| य ईशिरे शुबनस्य प्रयेतलो. २४५२ | यथा देया जछ्रेजु 
| थ एक इसमु व्युदि ८,७१ | यथा झौद्य पृथियी च 
| थे एक इयप्यक्ार्षणीनोां ८.७० | गथा ब्रह्म ज छञ्॑ थ 
य एक इक्िद्यते बसु २ | शा मूले ल सब्य ल 
एकश्पर्परीना ४२ | शथा बात: चुच्करिरर 
ये पते देवमेकदल् वेद ४,२ | बचा यातो कया मनो 
ये कम्द्सी अपसा तस्तमाने अप | श्या थासो यथा बने 
|! यच्च ते आशिन केक २०१ | बचज्लत्य 
यक्विद्धि ते पुरुषत्ा १६४ | बचा 
|, बातो इरशरेतिकै - इच्छा जल 
! पक्षेम वाय: पदयोयमाय १६१ | कया सूर्यव्न चन्द्र 
यत सूर्य उदेत्यस्त १८ | बथाहआ राजी ल न विभीतो 
थन इम्द्र अयामदे १७७ | अधाद्म्थजुपूर्व अदब्ति 
यतो यत. समीहसे १०८ | थयेद भूम्या जधिदर्ण 
थ रिंकंखद धरुण दैव्ये जे... १६३ | बयेय पृथिथरी मददी द्धार 
यत्‌ छुरेण मयता ३७५ | यथेदं पूथिवी जद्दी दाधार विहित १६६ 


यस्परममयर्म यज्ञ मध्यम १७,८२ | यथेय शूयिवी मही दाघारेमानू_ १६६ 
यरप्रक्ञानमुत खेतों छूतिस्ध श८ए | यथेय पूथियी भहदी भूतानां १६६,२०० 
यजत्र आषयः प्रथमजा ऋचजः घ्त्ड | शदंग दाद्ुपे त्यमगे 





यत्र कामा निकामाश्य २३१ | अदञः अशर्म खेबमूथ 

यज्र ज्योतिरजर २३० | बदच फणसूतिहन्तुद्मा 
बच तपः ८ | बदल सर ड्ूति 

यज्र देवा खरह्मयियों बहा शहे | बदश्भासि यत्यियास 

यजत्र बाणा सम्पतस्ति ३६० | बद्ादीष्ये म दवथित्रशएयेत्रिः 
यज्र प्रह्म तू करन थ इपर | भराशसा निःसा परेलो 
यत्र अ्रह्मधिदों यांति दोक्षया २३१,२३४२ के वपबकत 
यज्र परह्मा पवरम्ताग छुम्द्स्यां २२६ यदि थो माँ इंसि दयशरय 
यत्र राजा वैवस्थतो ३० अहाचशफ्ते उपि खूचा 
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थत्र लोकांड फोशांशापो.._ १६,८६३ | बदित्त अ्हालस्फ्ते अमिपोर्द 
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छदे८ वेदासतकी संजलूची । | 
जज ८ 'अननीसल सती जज «3 “नर नी नीति ली नीम मज मी ली नमी तीन ख्ल्ज्ा रत है" 
यविस्द यावतस्त्यमेता १५७ | यरू्य प्रयाजमस्थन्य ११७ ईं 

|! यवीभिस्दर अवाय्यमि | यस्‍स्य भूमिः प्रमास्तारेक्ष घ्ब्प ! 
यवेंजति पताति यश्ष तिष्ठति श्द. यस्य वात, आालापानों हद 


यदेमि भ्रस्फुरपज्चिव १५६ | यर्प शिरो वैश्वानर ष्प्‌ 
यद्वाजानो प्िमजन्त इश्टा घ्२१ | यस्य संस्थे न बृगवते १७५ 
यद्ददामि मचुमशसब्वामि ऐ३४२ | यस्य सूर्यश्क्ुश्तस्द्॒माश्य घ्द्६ 
यद्धाभवृद्ध सत्पते न मरा र३े६ | यस्पां बुक्षा पानस्पत्या ऐे३े७ 
यज्चिद्वांसो यदविद्वांस ४०४५ , यसरूपां सदो हजिधोने ३३७ 
यद्ेद राजा वरुणो २०० यस्‍्यां समुद्र उत लिघुरापो. ३२६ 
यब्तासि यच्छुसख इस्ताथप १६८ | बस्था. पुरो देवकृताः सेत्े शेप 
यम्स्यस्य सर्भां सम्पो देर३े ' धस्या अनन्तो अड्वत र४रे 
यन्त्यस्थ समिति ऐ२३े यस्‍्यां कृष्णमरुणं ल ३४० 
यन्स्यस्थामम्जर्ण ४. यय्यां गायन्ति सृत्यान्ति इ्बे७ 
यब्नूनमश्यां गर्ति ४० ! थस्थामन्न शीदिययो इ४८ 
यन्मे दिछुतू अच्ुषो हृदयस्थ ४०६ | यस्थामाप. पारेचराः समानी . देह? 
यमस्यमा यस्य काम २६३ | यस्यां पूर्व पूर्ठ बना बैरे० 
यमोदने प्रथमजा ऋतस्यथ ३६६,१२३ | यस्या पूर्व भूतक्रा रे३७ 
ये परिहस्तमविभर श्श८ | यस्थाश्थतस््रः प्रदिश- प्रंधिव्या. ३२६ 
यद्य कबची यश्याकबयो ३४० | यस्थेमे दिमवन्‍तों महित्यथा ५७ 
यश्चिदापो मदिना पयेपश्यद्‌ू. ४६ यां रक्तत्यस्वभा विश्यदानी .. बेर 
यास्तित्थाज सचिविदं सलाय॑ १३४ | या सरूपा पिरूपा एकरूपा. दे५६ 
यरूते स्तन: शशयों यो सयोसू २०८ । या वृस्पती समनखा २६० 
यस्मास्कोशाजुदभराम वेद ४१५ | या वेवेषु तन्यमैरयन्त ३६६ 
यस्मारयों अपातक्षण्‌ ८८ | या दिपक्षा चतुष्पक्ता २७६ 
यस्मारते न खिध्यति ६७४ | यानि अद्वाणि बीजा ३०३ 
यस्मात्र ऋते विजयन्ते अनासो श्८२ था त्या पूर्वे भूतकूत २१४ 
यरिमित्स्तब्घ्वा प्रजापति. १६,८१ | यां द्विपाद: पक्तिणः सम्पतन्ति बे४० 
यरहिमस्युयः साम यजू:वे श्८७ ' यामश्विनावमिमातां बशे२ 
यस्मिन्भूमिरन्तारिक्ष झो १६,८३ यास्रचयों भूतकृतो श्द६ 
यस्मिम्वू के मध्यद्‌ छुए्ली ६२२ | यां मेधां देवगणा श्च५ 
यस्मे इस्ताभ्यां पादाभ्यां चाचा. &० | यां मेघाग्इभवों विदु रद 
यस्प जयर्स्शदेया ८७ पाउंणेवे४थे सलिखमग्र आरोद्‌ दे३१ 
यस्य जयाद्िशदेवा अक्े १६८७ | योवशेउमि विपश्यामि इदेदे 

५ + के २० | याखां चयो. पिता पृचिण्री माता २०३ 
यस्य भयकिशदेवा निधि ८५ | थुध्ञते मन उत युश्जते ष्प्ष््ष 
यस्य चौदर्वी पृथिवी ल ६० , युमक्तसीरा वि गंगा सनोव दे७० 
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| वेदासुतकी मंत्रसूखी । धर६ 
युगकत सीरा थि युग। सनुध्ये ३७३ ! यो शदरणतामिदासिथा १ ४ 
युनज्मिं त उत्तरावन्तमिन्द॑. ३०४ योग योग तबस्तारं दे हे 
युवाकु दि श॒यीमां २५६ , यो जाते एव प्रथमो मनस्वा १ 
युवा खुवासाः परियोसत आगात्‌ २१७ यो जिनाति तमन्विच्छ यो २६ | 
यूये गायों मेदयथा छर्श चिद.._ ३६७ , यो न पूदआघधो वृका इ४८ 
यूयमुप्रा मस्त ईहश स्थामि. रेश२ यो न स्वो यो अरण. ३४४ * 
। ये अपस्‍्नि चन्द्र ते गिर ६७ | यो नो अग्रेउमिवासत्थम्ति. देश ई 
ये अस्ता यायती. सिलो ३७६ ये ना दाख आयों दा पुरुष्दठुता ३४१ * 
ये अवोडमध्य उतवापुराण १५१ यो नो डेषत्पायियि यः पूतस्थो हर४२ ; 

!] ये श्रामा यदरण्य ३७१ | यो भूत व भव्य थय सर्वे... २१, ६२ | 
येल घीरा ये चाउघीरा ३७७ | या मर्स्येष्यख्स ऋतावा ३५ #[ 

न्‍! ये स आरण्या पशयों ३४० | यो सलयाति चक्रपे लिदागे ३६ ! 

| ये से पन्‍थानो बहयो अनाय._ ३३६ | यो रजांसि घिममे पारथियामि..._ १५ ! 
' ये त्रिषतता परियल्ति १४६ | यो व. शुष्मो इृदयेप्यन्तरा ४०६ ४ 

|] ये देवानां यक्षिया यक्षियामां._ २५३ | यो बः सेनानीमैदसो गणस्थ २४० ; 

५ ये घीवानो रथकारा कमोरा दे१८ | शो विद्यास्खृज् वितते लिए द् 
येन कर्माएयपलो सनीषिणो. १८६ | यो बेतसे हिरणययं तिष्ठन हर 

| | बेन वेबा न वियम्ति इध८ . यो ये तां प्रह्मणो वेदसते श्ध्द 

|! येन चयोरुआा पृथिवी जल रढा श८ | यो वै ले विधादरणी ध्रे |] 
येन घनेन प्रपणण खरामि श्द्ढ रू, 
येन वेदद्बभूाविथ २०२ | रक्ता मा किनों अघशस ३५५ | 
येनाबपत्सबिता क्षुरेण २११ रथ में चक्रु. खुबूते ३७४ | 
येनेद भूले भुबर्न १5७ | राकामद खुदवां छुष्डती दबे. २०७ 

ये पत्थानो बदयो देवयाना ३६७ अर 5 कि |] 
ये फितसे वधूद्शा मे २२२ | जा राष्ट्राना मसदाना पद 

| ये बाहबो था बबो- दष्ू४ | राजीमिसस्सा अइमिदेशस्थेत्‌ू. २४४ | ४ 

|! येअमावास्थांरे राजिमुदस्थुः देश्द | राद्ि प्रति समाप्ति हम ! 
ये मूघोन. क्षितीमामद्म्घालः. २श८ | रे नो बेदि अग्हाशजु कि 

| थे रथिना ये अरथाः ३५० | वेश्रस्थ थे सके शव ४ 

| ये राजानो राजकूत, झहुंद | कैप रूप प्रतिकपो बधूव हल 
ये बर्मिशे येउवर्माणो ३8६ | मिला लावाबा पी कद 

। ये शुक्आा घोरबपेल इण्ढ | 0 गा । 

! ये स्तोद॒भ्यो गोअप्रामभ्य श्र तल. ! 
यो अप्नी रुठ़्ो थो अप्स्य १३ | लाइल पवीरवत्सुशीम ऐे७० , 

| यो अध्यरेणु शतम ऋतावा ६१ | लोदितेन स्वघितिना २१२ ४ 
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। ४३० बेदस्कुतफी मेचसली | 

५ व्‌ , विष्दुवी समी सरशित्वेन बाघतो २६० 
$ पदयम्ती बेदा/मनीगास्ति करे २१२ विष्जुपोनि कस्पयतु छ्०्० 
; रपरदुशेसां अप दूकयो जदि शे८ विष्यो: कमांयि पश्य १० 
६ व श्रोभिस्तमिरिन्द १८० विष्लोयु कं वीयोखि प्रयोच.. है१ 
6 "+ जयमभत्वयायुजा १८९ बददये वैमनस्यं वदामिभ्रेयु ३४५६ 
है बयमुत्यामपूर्व स्थूरे ७६ दीतिदोआ कृतदस्‌ श्श१्‌ 


खया इद्ज अश्यस्ते १४ वूपारवायत यदते र२श७ 
चर्च अधेट्टि में तन्‍्वां १८४ देदादई सत्र वितत १६ 
वशां देवा उपजीयम्स रेट, बेदाइमेत पुरुष महात्त छु०० | 
खपद ते पूषआ स्मिन्स्खूता २०६ प्ेनस्तत्पश्यश्िदितं गुदासद्‌ १२,५२३ 
वालस्विकों अरुतो यथेनिरखशिजो ३१२ | है,बदेयी बचस आरभध्य ४०७ | 
वायुरानिलमसतमयेद रबे३. वैज्वानरस्थ सुमतौ स्थाम श््द ४ 
वायुमा तब नयतु २३१ , शैलबानरो मद्दिल्ला विश्वकृष्टि.. हे 
वाशीमन्त ऋष्िमस्तीे..._ बे०७ ; ब्रज कणुष्ब सद्दि यो उपाणो.. २६० ४ 
है गशन शपााण "8 को अाकओ..भ”| 
हद गत्यन जिया जकां इ०६ ! पाकृतय एचामिताथो ३५९ ४ 
।' 
। 


वि ते भिनश्ति मेइनं २०७ | 

विज्व त सम नाम नरिषश्ठा.. ३२० | हसन अं प्रयंखि च पर 
किन मयुत 

पवित्र हर सम गे शर्त जीय शरवा व्धप्रानः ३६७ 

विश्ृश्थर्रा पृथिदीमा कढदामि... ऐे३ेश रस्ति था सुराभि' स्योगा ५ 

दि मे करा पसयतो सिचक्षुवीद १५२ रोते दिरणयं शम्रु सब्त्मापः श्पर 

वि या जानाति ज्छुरि रुष६. शंधो अज पक पादेको ध६ 

विराड़्या इशमप्र ३२७ | शत मितः शे वरुख ही 

रण्दे 

१०१ 

शेर 

श्श्ध 

चर 

छ्थ 


'चह54८-+ चर्पिंग-* चरिपिया++ चिफाै+ +7 7 +उम्प०-उणपक >उमप०- कक कफ +- दा '+->्पक 


अमखतस्वे द्धातृ ३६१ | शमीमश्यत्थ आरूढस्तत 
विश राजानमद्भ तमध्यच ३७, शर्करा, खिकता आश्मान 





बिशां कर्यि विश्वति झम्यतीनां १७!  शण्े शक व पत्रां 
दिशा ज ये स सकस्यून इेश७ | शयजायति सेमामिम्द 
वश्यम्यों अस्वण्छुरण पतस्तु शरेश्पे | शाकमना शाका अरुण: 
२,४७  शिक्षयमिम्मदयते दिये दिवे है 
विश्वेमरा दशुध्यमी प्रतिक्क ३श० | शिखा भूमिरश्मा पांछु श्इ्छ 
विश्वकेद्रो रखिमिः सकोरूस: २३०६ | शिवा भय युरुषेभ्यो श्प्र 
३४३३ | शिकास्ते सम्स्योषघय उस त्या २०६ 
विश्ये ते इस्ह् चीने देखा १७६ | शिखे ते स्तां चावापूथिवी श्०६ 
४४ | शिके वो गो मदतु ३६६ 
३१३ , शिक्षे ते स्तां शीदियया श्१० 
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|! वेदासूतकी मंजसूली | छदेरे है 
! शुक्र' शुशुक्रां उपो न अद्दार ४४ से खेम्मयाथों अश्विना श्श्दे । 
| शुक्राउल आाजोअसि २५६ सं अग्माना अविभ्युवी शेईैद ! 
(, शुद्धा पूला योषिता यक्षिया इमा २८०, से आभोष्व सम्पृच्यध्य दी 
३ २९४७ | सशपर्भ यो मनसोउपो ३८१, 
शुद्धा न आपस्तन्य झरम्सु ३३५ , सस्पमु्रष्य शृदृतः २२४ 
हि » है | 
/ शुते यादाः शुग गर रे७र. सत्य बददतमुप्र ५ शश्थ | 
। झुने खुफालः बितुक्तु यूमि.. ३७१ ' सत्येगोध्य॑स्तपाति प्ह्मणा ६३ | 
ं शुनासीरेद्द सम मे जुपेधामू ३७१ सद्सस्पतिमद्धसं २१४, १४४ 
! शूरप्राम' सर्ववीरः सदायान_ ३११ सपश्रीचीनान्यः संमनस: ३७६ | 
हि इवेच्घयों न जस्मयः रेध३ ,सनःपिता जनिता स उत बंचू. ६ | 
| अद्धयाउच्षि समिध्यत ३६५ | सम: पितेध सूमव उन ४ 
५ भडां देख यजमाना बै८६. सम सिन्धुमिव नावयाति . १६२ 
५ श्रद्धां प्रातईवामदे ३६७ सनद्वाज खियवीर तरुं श्दे 
४ भरद्धाया दुद्चिता तपलोउघिजाता २४७ समातनमनमाइरुताच हर | 
श्रवणायापे वहुलियोन १०६ सनायुवों ममसा नब्यो अर्के... ६४ 
४ स्लिय यू था एप सेविद च २६७ स्॒नो विभावा बक्तजिम 3६ 
ओोजतरमसि भ्रात्र में १४६ , रू नो घिश्यादा सुऋतुरा ३६२५ | 
५. हि सन्नुच्छिए असंद्याभो ध्ध | 
| से बः पूख्वन्तां सन्‍्दः बैव० | सपनशयणा दृपायि कल 
! सबस्मर शशयाना “६८ स पर.यगाचछुकमंकायम २७ ३ 
से बलव इति वो नामंधय द१९ | सल स्वसृररुषीयोदशानो ३६६ * 
। से वे। गाठन खुपदा ३५४ ' सभा जल मा खम्ितिश्ाबतां. ३१६ ६ 
सवा भनाव स बता रेशेई,शेप० , सप्राम्रति किसकः पृष्छ्ुयमानो २४८ | 
सेशिते म॒ इई अहम रै०० | समावाद्य दै लू खामितेआ इश्व 
! सें स खबस्मु पशव समसस्‍्वाः देध८ , समहत्रेषां राष्दे स्थामि ३५० 
” से समियवस कपअम्ल २५६ | खम्ानी प्रपा सह वोज्चभाग ३७६ ! 
हूँ. से सिंचामि गया सौर ४१० समानीय आकृति: श्श७ ' 
; से सष्ट धनमुभय समाकृत १८४,२६३ समानोमस्थ- समितिः २५७ | 
से इद्धाजा या गृहये दा र४४  सस्ूडिरोज आकृति १०७ , 
सकतुत्तिय तिल्कना पुनस्तो १३० समेत विश्य बल्ष्सा प्ति दिन | 
सम्वाया प्र्मयाहस>खत: ७०  समी जचिद्धस्तौ न समे बिदिष्ट. २७४७ ! 
4 खख्य से इन्द्र बा जिना १७८ सम्राश्येथि श्वशुरेथु २८६ 
६ सेगच्छुच्यं ले बर॒ध्य.. २५७ सरस्वती देवबन्तो हब्ते. २४१ ; 
5 से गामदिस्द्र बाजवदस्थ २४६ सरस्वती साधयन्ती घिय गम २४६ 
| सं खित्र लि खितकन्तमस्त्र. ६६ सरायस्लासप ० रु 
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है ४१२ वेदाखतकी मंत्रसूची । | 
सर्वे ऋस्मिन्देवा एकब्ृतों भवस्ति. £ | सोदक्रामत्सा सभायां झश्३े ॥! 
' सर्वे नन्‍दाति यशसागतेन १३७. सोदकस्मत्सा समितो रे / 

' सर्वे निमेषा जशिरे विद्यतः २३ | सोम: पचरे अनिता ४७ 
| सवितः प्रेष्टन० २०३ | सोमजुष्ट अह्नजु्ट २२३ ४ 
। सविता पश्चातात्खविता १५ | खाउरज्यत तसो ३२४ । 

| स विशः सबन्धूनन्न 3२४ स्कम्मनेमे विष्टमिते २२,६३ 
| ' स ग्रिशो:नुब्यय तत्‌ ३२५४ स्कम्मे लोकाः स्कम्मे तप'. २०,८५७ ! 
। स सर्वस्मै विपश्यति ४ स्कस्म्रो दाधार द्यायापृधिवी २९८६ ५ 
! सदस्रकृणपा शेता ३५०. सतुता मंया बरवा वेदमांता ४१४ 
| सहस्नाक्षेण शतवीयेण ३६४ स्श्िय दृष्द्वाय कितयय तता- | 
| सदि कतु समर्थ स साधु छह पास्वेर्षा श्छ० 
| आत्ख लो रै७८स्थिरा यः सम्तु नेमये ३६१ | 
रु सद्दो उसि के मे ४६ स्थिर बः सन्त्वायुधा हे६० /£ 
(| सा नो भूमिराविशलु रै३७ . स्थोनायोनेरघि वुष्यमानौ श्प८ 
| स्रा मन्दसाना मनसा शिवेन. रेघ८ | ५ चानिराध बुध के ! 
| सीरा युंजति ककयो.. ३७०,३७३ , सना प्थिवी भवादद्रा.. देर ) 
! सीखायाध्याद बरुणः ३६१ | स्थोना भव श्बशुरेस्थ पल ; 
सीसेन तम्त्रं मनसा मनीषिण.. ३७६ | अक्त्योडलि प्रतिसरोडलि २४५५४ । 
| खुदेतिया खुगातुया श्द्दर्‌ स्वयेन्तो नांपक्षन्त आदय्या २६४ है 
' खुगव्य नो बाजी स्वृश्ल ४० ' स्वयंवाजिस्तन्य श््४ २ 
सु बह्मा्ं वेयबन्स बृददल्त श्घछ स्व॒स्तिदा बिशां पतिवत्रह।/ ५३,३१४ ९ 
। सुमइझली प्रतरणो ४८५. स्वेस्ति तो दियो अपने स्ट्४ | 
खुमहलीरिय बधूरिमा श८्७ स्वस्ति पन्थामलुयरेम ४११ ४ 
| खुमित्रिया न आप ओआषधयः ३५४ स्वस्ति मात्र उत पित्रे २५१ | 
ई सुरुपहत्वुमूत मूतये ४५ स्वादुर्घसदः पितरों बयोधा. ३१० ! 
' खुबीर भर १७२ स्वासदासि सूषा १६३ ॥| 
| सुश्वतिश्य भाप क्षतिशथ श्ध्र हू, / 
! खुश्न॒ती कर्यों भद्रश्भ॒तौ १६१ इंच शत्रून्पतते च 588: 
| खुपारथिरश्वानिय श्प८. देंवे त्वा खुर डादित दे छ्रे्‌ ! 
| सूजता सनति: सेमः ध्द्च दिरण्यगर्भ. पम बललाय ९७.४६ |। 
| सूरिरासि ब्चोचा असि २५४ | दिरएयगर्म परममनत्यु् हर 
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